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कापीराइट, १ ६४४, भारतीय विद्याभवन, बम्बहं 


मूल्य पाँच रुपये 


राजकमल पटिलिकेशन्स लिमिटेड, बम्ब द्वारा, भारतीय विद्याभवन 
वम्बहं की आज्ञा से प्रकाशित । | 





गोपीनाथ सेड द्वारा, नवीन प्रेस दिस्ली से सुद्वित । 


प्राक्कयन 

ज्ञानीजी की यह पुस्तक मेरी सूचना से लिखी गईं हे । श्राय संस्कृति का 
समग्र दिग्दशंन एकं ही पृस्तक मेहो जाय, इस उदेश्य को लेकर लेखक 
ने यह पुस्तक लिखी हे | ज्ञानीजी ने इस पुस्तक के लिए बहूत मेहनत 
उटाई हे | 

धमारतीय बिधय।भवनः का परम लद्य हे कि श्राय संस्छृति को जागृत 
करे तथा उसे हृद बनाए । इस कायं मँ यह पुस्तक मदद करेगी, एषी मेरी 
हार्दिक इच्छा हे । संस्कृति-सम्बन्धी परीक्ताश्रों के लिए मी इसका पूरा उपयोग 
हो सकेगा | 


बम्बह 
‰, सितम्बर, १६४४ 


--क० मा० सुन्शी 








द शब्द 
प्रस्तुत पुस्तक पू० मुन्शीजी की प्रेरणा काफल हे । लेखक ने 
इस पुस्तक द्वारा ,जनसाधारण के सम्मुख भारत को प्राचीन संस्कृति के 
विभिन्न पहलुश्रों को उपस्थित करने का प्रयत्न क्रिया हे । उक्त संस्कृति 
के ्राधारभूत सिद्धान्तं का विवेचन करके उसने यह समसाने का 
प्रयत्न करिया है कि प्राचीनकालीन श्चन्य संस्कृतियों की अपेत्ता भारतीय 
संस्कृति श्रधिक सर्वतोमुखी, लोक-कल्याणकारी तथा उपादेय है; क्योकि 
वह. सत्य सनातन सिद्धान्तो पर स्थित हे । 
भारतीय संस्कृति के सवङ्गीण विकास का विवेचन करते हष 
लेखक को {कितने ही विवादास्पद विषयों का विवेचन करना पडा हे; 
धथा श्राया का आदिम निवास-स्थान, वेदकाल-निणंय, भारतीय 
संस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव आदि । एसे अवसर पर विभिन्न मतां 
को समस्ति हुए लेखक ने श्रपना भी मत दिया है, किन्तु उसका यह 
त्राग्रह कदापि नहीं रहा हे कि उसका मत ही भ्राह्य माना जाय । सुज्ञ 
पाठकों को स्वयं निर्णय का पूणं अधिकार तथा स्वातन्न्य हे । लेखक की 
तो यही इच्छा रही है कि गुरुजनं की कृपा से जिस प्रकार उसने भारत 
माँ के प्राचीन गौरव के दशन कयि दहं, उसी प्रकार जनसाधारण भी 
दशन करे । 
पू० मुन्शीजी के ्रतिरिक्त गुरुवयं डो० श्र०° स० श्रलतेकर (काशी 
विश्वविद्यालय ) भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हें । ्ननेकों ्रावश्यकीय 
कायं रहते हुए भी ्रापने अपने शिष्य की प्रार्थना मानकर प्रस्तुत पुस्तक 
की हस्तल्िखित प्रति श्रादि से ्रन्त॒ तक पढ़कर कितनी ही बहुमूल्य 
बातें सुदं थी, जिनका लेखक ने पूरा-पूरा लाभ उठाया, यद्यपि करहीं- 
कहीं विचार-भिन्नता के लिए भी स्थान था । गुरूवयं ० अलतेकर की 
: 








इस छपा के प्रति छतक्तता प्रकट करने के लिए लेखक के पास शब्द 
नहीं हें । 

निर्णयसागर मुद्रणाय के प्रति भी लेखक श्रपनौ कृतक्तता प्रकट 
किये बिना रह नहीं सकता, जिसने इतनी योग्यता के साथ पुर्तक-मुद्रण 
का कार्य सम्पादित क्रिया । साथ ही, वहाँ के पंडित भी धन्यवाद के 
पात्र है, जिन्दोने सखमय-समय पर ऊुच्ं॑बातं सुपां जिनसे लेखक को 
बहुत लाम इुच्चा । 

सुक्त पाठकों के कर-कमलां में प्रस्तुत पुस्तक को रखते हुए लेखक को 
आनन्द होता हे । थदि यह पुस्तक पाठकों के मन में भारतीय संस्कृति 
के प्रति सच्चा प्रेम व सच्ची लगन उत्पन्न करनेमें सफल होस्कैतो 
ज्ेखक अपने प्रयत्नो को कृतङ्घव्य समशेगा । 


0 विनीत, 
भादरूष 9 १) 

शिवदत्त 
वि० सं° २००० #॥ जानी 
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परिवतित व संशोधित खूप मं (भारतीय संस्कृति" का द्वितीय 
संस्करण पारकं की सेवा में प्रस्तुत करते हुए लेखक को श्रानन्द्‌ होता 


-हे। इस संस्करण में पुस्तक का कलेवर ऊच कम कर दिया गया है, साथ 


ही ऊच नहे बातं भी जोड दी गहं हें, तथा विषय का प्रतिपादन इस 
तरह किया गया है, जिससे विद्यार्थी रौर साधारण पार्क दोनों की 
सम मे सरल्लतासे श्रा सके । श्रतएव इतिहास के त्तत्र में विवादास्पद 
च कम महस्वपूणं बातों तथा टिप्पणियां को श्रावश्यकतता से अधिक 
स्थान नहीं दिया गया हे। 

लेखक (भारतीय विद्या भवन बम्ब का कृतज्ञ है, जिसने उसे इस 
पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों कोभंट करने का ्रवसर प्रदान 
किया दहे। | 

राशा हे, सुक्ञ पाठक इस संशोधित संस्करण का स्वागत कर तथा 
आचीन भारतीय संस्कृति के तत्वं को. श्रपने जीवन में अनुवादित कर 
विश्व-शान्ति का मागं द्रं ढने में श्रग्रसर होगे । इसी में लेखक के प्रयास ` 
व प्रयत्न की कृतकृत्यता है । 


अराणपुर विनीत, 
वि० सं० २०० शिवदत्त ज्ञानी 


ग | ना कद्ध श ^ 
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भौगोलिक विवेचन 
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विस्तार व सीमा-यद्यपि राजनीतिक दष्ट से भारतवषं हिन्दु- 
स्तान व पाङिस्तानरेसे दो विभागों में विभाजित छ्िया गय] हे, 
तथापि भौगोलिक व सांसटृतिक द्टि से इस विभाजन का कोड विशेष 
महत्व नहीं है । श्रतएव भौगोलिक विवेचन मेँ इस विभाजन का कोई 
स्थान नहीं हे । 

भौगोलिक दृष्टि से भारतवपं एक छोटा महाद्वीप ही है । यूरोप में 
से यदि रूष निकाल लिथा जाय तो क्तेत्रफल में यह यूरोप के बराबर 
हो जए्यगा । इसका क्ेत्रफल १,०००,००० वग॑ंमील है, उत्तर से दक्षिण 
तक इसकी लम्बाहं लगभग २००० मील है व ब्रह्म देश को सम्मिलित 
कृरने पर पूवं से पश्चिम तक इसकी चौडाई २९०० मील हे । 

इसके उत्तर में पवंतराज हिमालय दहै, जो हमेशा बसे ठका 
रहता हे । उत्तर छर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया ह । 
श्राजकल की परिभाषा मे ब्रह्मपुत्र ओओौर सिन्धु नदियों क दक्षिणी मोडों 
को उसकी पूर्वी व परिचमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द्‌ 
खख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है जिसमें नंगा, नुनङुन, बन्द्रपूड, केदारनाथ, 
नन्दादेवो, धौलगिरि, गोसाईंथान, गौरीशंकर, काञ्चनचगा, चुमलारी 
रादि प्रसिद्ध पहाइ्‌ हँ । उत्तर भारतीय मैदान व उक बीच के पहाड- 
पहाङ़ियों को ओर दो श््ुलाश्चो मे वाँटा गथा है जिन्हे कमशः भीतरी 





| 
| 





९० भारतीय संति । 


या छोरी हिमालय-श्भला श्रौर बाहरी या उपव्यका-श्चङ्कला कहते है, 
ओरं जिन्हे असलो हिमालय की निचली सीदियां कहना चार्दिष्‌ । भीतरी 
शङ्कुला का नमूना कारमीर की पीरपञ्चाल-श्वङ्कला, कांगड़ा-कुर्लू को 
धौल्लाधार च्रादि ह । उपत्यका-शरङ्कला का अच्छा नमूना शिवालक 
पहाडियां हे । यह दिमालय कम-से-कम १४०० मील लम्बाई मेदे 
ञरौर लगभग १९००० पुट ऊँचा मे है । इसकी चोटियां २६००० से 
२६००० फुट ऊँची ह । इस पर्वतमाला मे से करदी-कही उत्तर की ओर 
जाने का माम भी डे, जैसे गिललगिट से पामीर, लेह से तिब्बत श्रादि 
जाने का रास्ता। 

भरतवं के परिचमोत्तर मे भी हिन्दुङकश, सुलेमान आदि पवंत- 
श्रेणियों ह । इन्दं मे खोबर, ङरंम, बोलन आदि प्रसिद्ध घारियौं हे, 
जिनके द्वारा कितने दही विदेशौ व आक्रमणकारी भारतम आआकर बसे 


चेव उन्होने यह के राजनीतिक तथा सामाजिक्र जीवन मे उथल-पुथल 


मचाई थी । कहा जाता है कि ये घायियां पहले नदियां थीं। 

पूवं की ओओर भी भारत घने जंगलो व नांगा, पतकुदे, श्राराकान 
आदि पवतो के कारण दुगम हे, श्रतएव सुरक्षित हे । साधारण आवा- 
गमन के लिए इनमें मागं वश्य हे, किन्त इनसे बड़ी-बड़ी सेनां नहीं 
आ सकतीं । यही कारण हे कि इस दिशासे भारत पर कोद भी राक्र 
मण नही इश्रा । | 

द्क्तिण में पूवं व परिचिम की शरोर छुकता इरा सुद्र है। ठीक 
दक्तिण में हिन्द महासागर लहराता हे, तथा पूवं ब पश्चिमम क्रमशः 


बंगाल की खादी व अरब का समुद्र हे। इस प्रकार दक्षिण भारत भोगो- 


लिक दृष्टि से प्रायशद्वीप कहा जा सकता है । यह भाग भौ प्राचीन काल 
मं विदेशियों के आक्रमणों से सुरक्षित ही था। किन्तु व्यापार अदि 
के लिए विदेशियों का नौका द्वारा श्राना-जाना प्राचीन काल सेही जारी 
था । समुद्र के किनारे रहने वाले भारतीय श्रव्यन्त ही प्राचीन क।ल से 
दूर-दूर के देशों से व्यापार करते थे । 
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जलवायु, पवेत, नदी आदि- यह का जलवायु उष्ण हे, क्योकि 
भूमध्यरेखा इसके पास से ही जाती हैव उष्ण-कटिबन्ध इसके दो 
त्रिकोण बनाता हे । समुद्र-तटवर्तीं प्रदेशों का जलवायु समशीतोष्ण व 
हिमालयनिकटवर्तौ का च्रत्यन्त ही शीत है। इस प्रकार यहाँ हर प्रकार 
के जलवायु का अनुभव करिया जा सकता है। पर्व॑त व नदियों ॐ कारण 
भी जलवायु पर प्रभाव पडता हे । पव॑त के निकटवर्ती प्रदेश साधारण- 
-तया शीत-प्रधान रहते हें । 

यहां कितने ही छोटे-बडे पव॑त हँ । मध्यमे विन्ध्य है, जो भारत 
केदो भाग करतादहै, यथा उत्तरभारत व दक्षिण भारत जोकि प्राचीन 
काल में करमशः उत्तरापथ व दक्िणापथ कहलाते थे । इसके दक्तिणमें _ 
सतणुड़ा पत्र॑त दे, जो द क्खन-उच्चसम भूमि पर फेला हश्रा है । परिचम 
मे राजपूतान के मध्य में श्ररावली पव॑त है । परचिमोत्तर व उत्तर-पूर्व 
के पवंतों का उर्जे तो पहक्ञे ही कर दिया गया है । दक्षिण के दोनों 
किनारों पर पूर्वी घाट व परिचिमी घाट ८ सह्याद्वि ) पव॑त स्थित हें। 
मसूर के दक्तिण में नीलगिरि पव॑त हे । 

इन पवतां से कितनी ही छोटी-बड़ी नदियां निकलकर भारत के 
विभिन्न भागों को सींचती हुं समुद्र मे जा मिलती हँ । सिन्धु नदी 
हिमालय मं तिञ्बतवर्तीं केलाश-परवतश्रेणी से निकलकर आ्राघी दूर तक 
उन्तर-परिचम की शरोर बहती हे, फिर हिमालय के छोर से धूमकर 
दक्तिण करी श्रोर बहती इदं ्ररब समुद्र में गिरती है । यह अपने उद्गम 
से मुख तक लगभग १५९०० मील लम्बी हे। यह जिसभाग मंसे 
बहती है उसको इससे जीवन मिलता है । प्राचीन काल में प॑जाब व 
` सिन्ध अत्यन्त ही उपजा प्रदेश थे । इसके किनारे कितने ही बड़े-बड़े 
शहर थे । शक लोग तो इसी के किनारे ्राकर बस गए धे । यही कारण 
हे कि इसका ककार शाकद्वीप नाम से जाना जाताथा। पंजाब की 
लम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास आदि नदियां भी इसमे मिल 
जाती हें । इस प्रकार यहां नदियों का एक जाल-खा बिध गया हे । यहाँ 
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की भूमि अत्यन्त ही उपजाङ है । यही कार्ण हे कि त्ेदिक काल सेः 
ही यह भग बहुत आवाद्‌ था। यदी नदी-जाल ऋर्वेद्‌ मे “सखप्त- 
सिन्धवः, नाम से उल्लिखित किया गया हे, जहाँ किं राय लोग ॒बसः 


गए थे । मोहन्जोदडो के स्थान पर प्राचीन सुसंस्छृत नगर भो सिन्धु 


नदीके ही किनारे पर स्थित था। 

गंगा नदी हिमालय में गगोत्री से निकलकर दृ्तिण-पूवं की शओरोरः 
ते उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल में बहती इई बंगाल कौ खाड़ी में 
गिरती है। यह गोश्रालंद के पास ब्रह्मपुत्र की सबसे बडी धारा 
सधना से मिल जाती है। इसकी लम्बाई लगभग १९७० मील हे । 
भारत के सांस्कृतिक इतिहास में यह नदी अस्यन्त ही महस्वपूणं॒॑हे ॥ 
भारतीय संस्कृति का विकास अधिकांश इसी के किनारे हृश्रा है । गंगा 
नौर इसकी सहायक नदी युना दोनों ही भारत के धार्मिक जीवनमें 
महत्व का स्थान रखती हैँ । राम ओर कृष्ण इन्हीं नदियों के किनारे 


खेल्ञेव कूदे हे । अधिकतर ती्थं-स्थान इन्दं के किनारे ह । प्राचीनः 
ऋषि-सुनि भी श्रधिकांश इन्दी के किनारे अपने-ञ्रपने आन्रमों कोः 


बसात थे । कितने ही बडे-बडे साम्राज्य इन्दी के किनि बने व बिगडे वः 
इनके द्वारा कितना ही व्यापार किया गया । इस प्रकार भारतीय, जीवन 
के हर एक पल्‌ में इन नदियों का महस्वपूणं स्थान हे । 


ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के पूर्वं से निकलकर तिन्वत मं पूवं की ओर 


बहती इई बंगाल की खाड़ी मे गिरती हे। यह लगभग १८०० मील 


लम्बी ह । नर्मदा विन्ध्याचल में ज्रमरकख्टक से निकलकर उत्तर दिशा 
मं जबलघुर की ओर बहती इद परिचम मे सुदती हे श्रौर भडोच के पालः 


लम्भात की खाड़ी मे गिरती है । याद्वः हेहय आदि के साम्राज्य इसीके 
किनरि पुष्पित व पल्लवित हुए । सहखाज्ञन कातवीयं को प्रसिद्ध 
नगरी माहिष्मती भी इसी के किनरे थी 1 तक्षी नदौ मध्यप्रान्त > 
बैतूल जिले मं मुल ताईं के तालाब से निकलकर परिचिम की ओर बहती 


इदं सूरत के पास च्रब समुद्र मे जा गिरती हे! गोदावरी, कृष्णाः. 
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कावेरी श्रादि दर्तिणि की नदियां परिचिमी घाट पवेत से निकलकर पूवं 
की ओर बहती इर बंगाल की खाड़ी में गिरती हें । 

प्राक्रेतक सम्पात्त--प्राक्ृतिक सम्पत्ति की दृष्टि से भारत को बरा- 
खरी श्रौर कोई देश नहीं कर सकता । भारत उष्ण-प्रधान देश होने से 
च हिमाल्लय के समान पवंत के रहने से यहाँ मौसमी हवा का खूब दौर- 
दौरा रहता है, व वर्षा भी पर्याप्त मात्रामें होती हे। इसीलिए यह 
कृषि-प्रधान देश है । नाना प्रकार के अन्न, कपास आदि यहाँ बहुतायत 
से होते हें । पंजाब, उत्तरप्रदेश श्रादि गेहं के लिए; बंगाल, मद्रास शमादि 
-चावल के लिए व गुजरात, बराडश्चादि कपास के लिए प्रविद्ध है। 
-गोपालनादि द्वारा यहां घी-दूष भी बहुतायतसरे होतादहै। दक्तिण 
भारत में काली मिच॑, दालचीनी, लोग आदि गरम मसाले की सामग्री 
खूब होती दे, जिसके व्यापार कै लिए यूरोप के लोग ॒पहले-पहल यहाँ 
श्रये थे। समस्त -भारतमें नाना प्रकार के फल-एूल श्रादि भी बहुत 
होते हें । इसके श्रतिरिक्त लोह, कोयला, सोना, मेगेनीज रादि कितने 
ही खनिज पदाथं भी यहाँ होते हें । इस प्रकार भारत-भूमि हर तरह से 
“रत्नगर्भा वसुन्धरा प्रमाणित होती है । 

प्राकृतिक विभाग-- प्राकृतिक दृष्टि से भारत के तीन विभाग कयि 
जा सकते ह, जैसे उत्तरीय मेदान, दक्तिण उच्च समभूमि व दक्तिण 
भारत । भारत के प्राचोन इतिहास को समने के लिए इन विभागा 
. को समना आवश्यक है । उत्तरीय मेदान हिमालय व॒ विन्ध्याचल 
के मध्यमे स्थितदहै, व इसमें पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल 
का समावेश होता दे। इस मैदान में प्थर का नाम नहींहे व इसमें 
से बहुत-सी नदियां बहती हें । परिणामतः यह बहुत उपजाऊ है । 
इसीलिए यही मनुष्यों की आबादी भौ बहुत घनी है। प्राचीन काल 
से ही यह भाग राजनीतिक परिव्त॑नों का केन्द्र रहाहे; अआर्योौने इसी 
-में अपनी संस्कृति को विकसित किया, बडे-बडे साच्राञ्य स्थापित किये, 
च यहीं से दक्िण पर अधिकार जमायाथा। यहीं पर मानव व एेल- 
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\ वंशीय इच्वाु व पुरूरवस्‌ के वंशजो ने ्रपने-अपने राञ्य का विस्तार 
किया था । बार्हद्रथ, सशुनाग, नन्द, मौय, गुप्त आदि सान्राज्य यहीं 
पर बने व विगडे। इस प्रकार भारत के राजनोतिक इतिहास में उत्त- 
रीय मैदान बहत मह्वपूणं हे । 

दक्षिण की उच्चसमभूमि के दोनों सिरो पर पूर्वी व परिचिमी घाट 
पहाड़ हैँ व विन्ध्याचल से त॒ज्गमद्रा तकं ईसका विस्तार है। यह भाग 
उत्तरीय मैदान के समान उपजाऊ नहीं हे। इसके मध्य-माग में घना 
जंगल हे, जोकि आजकल मध्यप्रदेश के बैतूल, भंडारा, बालाघाट+ 
मंडला शादि जिलों में स्थित हे । इसे आजकल “गोंडवानाः कहते हे । 
प्राचीन काल मे यह (महाकान्तार' कहलाता चा, जिसका उल्लेख 
समुद्रगुक्च के स्तम्भ-लेख य किया गयाहे। इस भागने भौ भारतके 
पराचीन राजनीतिक इतिहास में ्रपना हाथ वँटाया था । यह उत्तरीय ॥ 
मेदान की बराबरी नहीं कर सका । चन्द्रदंशी ययाति के ज्येष्ठ पुत्र | 
यदु ने यदीं पर राज्य स्थापित करके अपना वंश चलाया था । राष्िकि, 
आन्ध्र, चालुक्य, राष्टकूट श्रादि राजवंशों ने यहाँ राञ्य कियाव भार- | 
तीय संस्छृति के विकास में अपना हाथ बँटाया । ॥ 

दृक्तिण भारत मे प्राचीन काल से ही पाण्ड्य, चोल, केरल रादि 
राज्य स्थापित इए थे । पुराण तो उन्दं भौ उत्तर भारतीयों से ही > 
लम्बन्धित करते ह, किन्तु रेतिहासिक दृष्टि से यह कथन कर तक ठीक 
ह, यह कहना कठिन है । सिंहल द्वीप से इस भाग का राजनीतिक. 
सम्बन्ध विरोष रूप से रहा है । सांस्कृतिक दष्ट से तौ यह॒ भाग भी 
ञ्जस्यन्त ही प्राचीन काल से भारत का एक अविकल भ्रंग बनगयाथा। 
इस भाग का वैदेशिक व्यापार बहुत बदा-चदूा धा । 

भौगोलिक परिस्थिति व सास्कृतिक विकास--सांस्ृतिक च््टि 
से यदि भारत की भौगोलिक श्रवस्था पर विचार क्रिया जाय, तो 
कितनी ही महस्वपूणं बातें ्ात हांगी । नदियों को पविच्न माना जाकर 
पूजा जाना स्पष्टतया वताता है कि साकृतिक जीवन में नदियों का 
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कितना महव हे । भारतीय संस्कृति के बरे में तो यह बात बिलकुल 
ही ठीक सिद्ध होती है। आज भी भारत में नदियां देवियां के समान 
पवित्र मानी जाकर पूजी जाती हें । इन सबमें गंगा तो सान्ञात्‌ माता 
ही समसो जाती है। इसी नदी के किनारे प्राचीन श्रार्यौने अपनी 
संस्कृति को विकसित किया था । चीन, बाबुल, मिख आदि देशों की 
प्राचीन संस्कृतिं भी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थीं । निसगं 
ने भारत पर जितनी कृपा की है, उतनी कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश 
पर की हो । भच्छे-से-्च्छा जलवायु, सुन्दर नदियां व रने, मलया- 
चल की शीतल, मन्द्‌, सुगन्धित वायु च्चादि इसे प्राप्त हं । अन्न, 
वस्त्र, फल, फूल आदि यहाँ बहुत ही सरलता से प्राप्य हँ । श्रकृति ` 
देवी ने ्रपने सौन्दयं को यहींके जगलों, नदियों, पवतां आदिमं 
बिखेर दिया है जिससे कितने ही कवि-हृदयों ने प्रेरणा प्राक्षकी हे। 
इस बात को कौन श्चस्वीकार कर सकता हे कि कालिदास, भवभूति, 
बाण आ्रादि श्रेष्ठ कवियों ने प्रकृति देवी के ही सौन्दयं को अपनी रच- 
नाश्नो मे भर दिया दै? यदि भारत में घने जंगल, नदी, पर्व॑त रादि 
न होते तो यहां ठेसा काव्य विकसित होन दहो पाता। 

भोगोल्लिक परिस्थिति के कारण ही भारत-भूमि शस्यश्यामला 
रहती हे । यहाँ रोटी का सवाल बिलकुल जरिल नहीं हो सकता, यदि 
कोड बाह्य शक्ति या बाह्य जीवन-क्रम यहीं न रहै। प्राचीन काल में 
यही हाल था । श्नन्न, वस्त्र आदि ब्हुतही सरलता से प्राप्त होते थे, 
इसी लिए यहां के निवासी जीवन के अनन्य पहलुश्रं पर भी अच्छी तरह 
से विचार कर सके । पेट खाली रहने पर ईश-भजन भी नहीं सूता । 
भरपेर खाने के पश्चात्‌ यहीं के निवासी जीवन कौ पहेलियां को सुल- 
साने लगे; जीवन-मरण, जीव, ब्रह्म, जगत्‌ श्रादि सम्बन्धी प्रश्न उन्दं 
ल्ुञ्ध करने लगे । परिणामतः इस दिशा में अथक प्रयत्न किये गण्‌, 
जिनको हम उपनिषदादि दार्शनिक अरन्थोंके रूपमे देख सकते हें । 
इन्हीं भ्रयत्नों के परिणामस्वरूप पुनजन्म, ब्रह्म, जीव, योग श्रादि 
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पारलौकिक तत्वों व सिद्धान्तो को समस्रा गया । भारतीय संस्कृति मे जो 
पारलौकिक जीवन को महत्व दिया गया है, उसका यही कारण हं । इस 
प्रकार भारतीय संस्कृति दाशंनिक भूमि पर स्थित हे। भारत के निवा- 
सियो ने जीवनके हर एक श्ंगको विकसित क्िया। अन्न-वखादि 
के सरलता से मिलने परवे श्रालसी व निकम्मे नहीं बने, किन्तु उन्होने 
अपने आर्थिक, सामाजिक श्रादि जीवन को अधिक सुन्दर, भ्यवर्थित 
सुसंगटित बनाया । इस प्रकार मानव-हित को सामने रखकर एक 
सुन्दर सर्वाङ्गीण संस्कृति का विकास किया गया जिसका प्रचार विदेशों 
मेभीडहुञ्ाथा। 

भारत की भौगोलिक परिस्थिति ने उसके सांस्कृतिक विकास में 
पूरी-पूरी सहायता दी है । यदि हिमालय, गंगा, यमुना, ससुद्र-तट 
पव॑त श्रादि भारत को प्राक्च नोते तो कदाचित्‌ भारत का वही हाल 
होता जो श्रधिकांशतः अश्रीकाका है, व भारतीय संस्कृति “हव्शी- 
संस्करुतिः से कु बदकर न रहती । 
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संस्कृति का भावाथ संस्कृति" शब्द संस्कृत भाषा की “संस्कृ धातु 
में "क्तिन्‌ भ्रस्यय लगाने से बनता है। इसका शाब्दिक अथं “श्च्छी 
स्थितिः, 'सुधरी हृद स्थितिः श्रादि का बोधक हे । यह श्रथ तो ग्या- 
करण की दृष्टि से हुश्मा। किन्तु इसका भावाथ अधिक विशद्‌ व विस्तृत 
हे । “संस्कृतिः से मानब-समाज की उस स्थिति का बोध होता है जिखसे 
उसे 'सुधरा इुश्राः, “ङंचाः, 'सभ्य' श्रादि विशेषणं से आ्ाभूषित किया 
जा,.सकता है । देश-देश के श्चाचार-विचार भिन्न रहने से सुधार- 
-सम्बन्धी भावना भी भिन्न रहती हे । इसलिए श्रलग-अरलग देशों की 
संस्कृति में भिन्नता पाह जाती दहै। यदि इस पर श्नच्छी तरह विचार 
करिया जाय तोस्पष्टहोगा कि इस भिन्नता के अन्तरगत एकतां श्रवश्य 
दै । इसलिए भिन्नता केवल बाह्य है न कि आ्रान्तरिक । संस्कृति के मूल 
तत्व तो सब देशों में एक-से रहते हे; देश-काल के अनुसार बाह्य 
स्वरूप में अन्तर होना स्वाभाविकी ह। 

सस्ति के उदेश्य--निसगं ने मनुष्य में बीज-रूपसे तीन 
प्रकार की शक्तियाँ भर दी हें, जिनका सम्बन्ध शरीर, मन व आत्मा से 
है । शारीरिक, मानसिक व॒ आस्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति 
का मुख्य उदेश्य दे । जिस संस्कृति में इस विकास का जितना आधिक्य 
हे, वह उतनी ही ऊँची मानी जायगी । इसे संस्कृति की कसौटी भी 
कहा जा सकता है । , 
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निसर्गं ने प्राणी-मान्नरको शरीर दिया है, जिसे चमंचन्ञु्या से देख 
सकते है, व जिसे भारत की दाशंनिकं भाषा में स्थूल शरीर" कहते हें । 
गर्मस्थिति से ज्ञेकर चितारोहण या गरत॑-प्रवेश तक पांच तत्व के इस पुतले 
का कैसा विकास होता है, यह एक पहेली है । इस विकास का व शरीर के 
विभिन्न श्रंगों का सम्यक्‌ अध्ययन किया जाय तो रहस्य कद -कुचं समू 
मे श्राने लगेगा । इसी प्रकार तो “श रीर-शाख' के विभिन्न श्रङ्गों का विकास 
इश्राहे। इन शाखो को सममकर ेला जीवन-करम तेयार किया जाना 
चाहिए, जिससे शारीरिक शक्ति का विकास अच्छी तरह हो स्के । किन्त 
यह विकास रेखा न हो जिससे अन्य शक्तियों के विकास मं किसी प्रकार 
मी बाधा पटे । ज्रगर ठेखा हूुञ्रा तो संसृति श्रधूरी ह रह जायगी, जसा 
कि प्राचीन स्पार्गामें श्रा था। वहां शारीरिक शित्ताको ही सबक 
माना गया था । बालक दुः महीने का हु्रा कि राज-नियम के श्रनुसार 
सरकार को सोप दिया जाता था । यदि बालक श्रशक्तं पाया जाता तो 
उसे नगर के बाहर की टेकड़ी पर से नीचे फककर मार डाला जाता 
था । इस प्रकार स्पार्य में केवल शारीरिक शक्तिके वीर ही पनप पाते 
थे । इसके परिणामस्वरूप संसार को ‹लियोनीडास' व॒ उसके वीर 
सिपाही श्रवश्य प्राक्त हुए जिन्होंने अपनी वीरता से थ्मोपली' को अमर 
बना दिया, किन्तु मानसिक व श्रात्मिक विकासकौदषटि से उन्टोने 
समय पर श्रपनी कोई पन छोडी व॒ मानव-विकास में अपना हाथ 
नहीं वैटाया । एथेन्स की संस्कृति मे मानसिक विकास पर ही अ्रधिक 
जोर दिया गया था । रोम, मिख, बाल आदि कौ प्राचीन संस्कृतियों 
मे भी यही श्रधूरापन दीखता दै। इसीलिए वे संस्कृतियां काल की 
कसोरी पर सच्ची न उतर सकी, व आज केवल स्मर्तव्य भेषदहीदहे। 
यूरोप की श्राधुनिक संस्छृति भी सवङ्गीण नहीं ह । अ1त्मिक शक्ति को 
तो उसने पहचानना भी नहीं सीखा । स्वाथ से प्रेरित होकर वर्ह भौतिक 
चकाचौंध में अन्धी हृदं जाती है, व उसने आसुरी सम्पत्ति का माया- 
जाल चदंओोर फेला दिया है । उसे तो संस्कृति! शब्द्‌ से सम्बोधितः 
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करना भी श्रार्मवञ्चना के समान प्रतीत होता हे । 

यदि भारतवर्षं की प्राचीन संस्कृति को इस कसौटी पर कवं तो वह 
बिलकुल ही ठीक उतरेगी; क्योंकि प्राचोन भारत मं शारीरिक, मानसिकः 
व ्रास्मिक शक्ति के सामञ्जस्यपूणं विकास को मानव-जीवन का उदेश्य 
माना गया था । मानव-जोवन को एेसे ढोचे मं डाला गया था, जिसषे 
निखगं-खिद्ध शक्तियों का सानुपातिक विकास हो सके । 

शक्तियां के विकास के साधन- प्राचीन भारत में शारीरिक शक्ति 
के विकास के लिए इस प्रकार का जीवन-क्रम व एेसे नियम बनाये गणु 
थे, जिससे शारीरिक विकास मानसिक व आत्मिक विकास क मागं मे रोडा 
न अरटककर उनका सहायक ही बने । शरीर के विकास के लिए शरीर- 
शाख को समना आ्रावश्यकीय माना गया था । व्यायाम, यम, नियम, 
प्राणायाम, ्रादन, ब्रह्मचयं आआदिके द्वारा शरीरके भिन्न-मिन्न ङ्ख 
को पुष्ट किया जाता था। यहीकारण है कि प्राचीन कालके भारतीय 
दीधंजीवो होते थे । वेद्‌ में "पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌' आदि 
हारा कम-से-कम सौ वषं तक जीवित रहने का संकल्प द्रसाया गया हे । 
श्राज तो भारतीयों की ्रौसत च्रायु वाईस वषंके लगभगदहे व उन्दं 
साठ या सत्तर बषं कौ अवस्था में ही एेहिक यात्रा समाप्त करके इस दुनिया 
से सिधारना पडता हे । 

व्यायाम के द्वारा शारीरिक शक्ति का विकास होता जो यम, 
नियम शमादि की सहायता से सञ्चालित किया जाता ह । यह विकास 
मानसिक शक्ति के विकास के लिए भूमिका भी तेयार करता हे । यम- 
नियम आदि के द्वारा इन्दियों पर सफल अधिकार रखना सीखा जाता 
है । प्राणायाम व आ्आसन चंचल चित्तवृत्ति का निरोध करके उसे एकाग्र 
बनते हें । प्राणायामं फेफडों को अधिक शक्तिशाली बनाकर हृदय को 
शक्ति प्रदान करता हे, जिससे मानसिक शक्ति के विकास में सहायता 
मिले । मस्तिष्क में शुद्ध रक्तं श्रधिक मात्रा मं प्हचने से विचार-शक्ति 
बढ़ जाती हे । इस प्रकार श्राचीन मारत ने शारीरिक विकास की एक 
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देखी योजना बनाई थी जिससे मानसिक व आत्मिक विकास को पूरी- 
पूरी सहायता मिल्ञे । शारीरिक विकास की रेसी व्यवस्था श्रन्यत्र कहीं 
-नहीं दीखती । 

सांस्कृतिक विकास में मानसिक शक्ति का स्थान कु कम महच्वपूण 
नहीं दहे। विश्च के प्राचीन व अर्वाचीन सभी देशों ने इसके महत्व को 
-पहचानकर श्रपनी-अपनी योग्यतानुखार इस दिशा में प्रयत्न किया हे । 
प्राचीन बाबुल, मिख, यूनान, रोम श्रादिमें इस शक्तिके विकास का 
उत्तरदायित्व साधारणतया धर्माचार्यो पर ही था । यूनान, रोम आदि 
में शासन की ओ्रोरसे भी नियन्त्रण रहता था, किन्तु मानसिक विकास 
सर्वाङ्गीण नहीं हो पाताथा। इसका कारण यहीदहैकिं इन देशांने 
-निसर्ग-सिद्ध शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था । जिन-जिन 
बातों की उन्दं ्रावश्यकत है उन-उनकी पूति के लिए जितने मानसिक 
-विकास की श्रावश्यकता थी उतना ही उन्हने किया । अन्य संस्कृति के 
-संसगं से प्राक्च नईं सामग्री को भी उन्होने स्वीकार कर लिया । प्राचीन 
यूनान, रोम, मध्यकालीन यूरोप रादि की संस्कृतियां इसी सिद्धान्त के 
उदाहरण देँ । 
 श्राचीन भारत में मनुष्य के अन्तरङ्ग व बहिरङ्ग को अच्छी तरह से 
समा गया था । सांख्य, योग आदि दशंनोंने इस दिशामे विशेष 
प्रगति की थी । कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, सूच्म-शरीर, स्थूल- 
शरीर श्रादि के ज्ञान द्वारा भारत में मानसिक विकास की शुक सुन्दर 
योजना बनाई गद थी, जिसे ' ्राश्रम-व्यवस्था की सहायता से सफल 
बनाया जाता था । मानसिक विकास की देसी व्यवस्था अन्यत्र कीं 
प्राक्च नहीं है । 

प्राचीन भारतके ऋषियों ने विश्च की पहेलियों को समना ही 
मानसिक विकास का उदेश्य माना । उन्होंने जीव व ब्रह्म की गुचिथियों को 
सुल माकर उनमें भी एकत्व के दशन करने का प्रयत्न किया जेसा कि 
वेद, उपनिषद्‌ रादि में उदिखित हे । उन्होने परमात्मा को उसकी कृति 





संसरति „४४ 


से समने की कोशिश को, मानव-सेवा को ही परमार्म-सेवा समा. 
जिस प्रकार कवि सन्राट्‌ रवीन्द्र ने तेज धूप में खेत जोतने वाले किसानों 
में परमात्मा के दरशन किए, किसी मन्दिर-मरसिजद्‌ या गिरजे मं नहीं । 

परमात्मा की महिमा को उसकी कृति से समने के भाव से प्रेरित 
होकर प्राचीन भारतके ऋषियों ने जंगल में बसना उचित समा, 
क्योकि वहीं तो परमात्मा के रहस्यों को समाने वाली प्रकृति देवी के 
सात्तात्कार हो सकते हे; वहीं पुरूष व प्रकृति का नग्न श्रहृहास देख व 
सम सकते टँ । यही कारण हे कि श्ाश्रम-व्यवस्था की प्रथा के अनुसार 
बरह्मचारियों ब वानप्रस्थियों को श्रपना जीवन जंगल मेही व्यतीत करना 
पड़ता था । वहाँ के शुद्ध वातावरण में गुरुकल रहते थे, जहां प्राचीन 
भारत के ब्रह्मचारी ब्रह्म-प्राकषि में प्रयत्नशील. होते थे । वे केवल विद्या 
मेही रत न रहते थे । उपनिषदों के ्रनुसार केवल विद्या मं रत रहने 
वाले महान्‌ अन्धकार में रहते हे । श्रन्य देश तो केवल विद्यार्थी पैदा 
करते थे, किन्तु भारत ब्रह्मचारियों को जन्म देता था। जो ्राजन्मः 
बरह्मचारी रहते थे, वे समय की गति व इतिहास.के पषटोंको भी बदल 
देते थे । हनुमान, भीष्म पितामह, रामदास, दथानन्द्‌ रादि एेसे ही ब्रह्म- 
चारी धे। इस प्रकार गुरुकुल के ब्रह्मचारी परमात्मा की कृति का च्रध्य- 
यन करके उसकी लिखी हुदै पुस्तक को श्रच्छी तरह पढ़कर, मानसिक 
विकास मे ्रम्रसर होति थे, जिससे आत्मिक विकास मे पूरी-पूरी सहायता 
मिलते । आत्मिक विकास के महस्व को जितना पहले व जितना अधिक 
प्राचीन मारत समस्ता था, उतना च्रौर कोह देश न समर.सका । आघु- 
निक यूरोप तो ्रहम-चिन्तनं की जरा भी परवाह नहीं करता । आत्मिक 
विकास के लिए प्राचीन भारत के.छषियां ने जो साध्नन बनाये. थे, उनमें 
अष्टाङ्ग-योग का स्थान बहुत ऊँचा है, पुनजन्म का सिद्धान्त भी आत्मिक 
विकास में सहायक बनता है । 

सचमुच में जब तक आत्मा को नहीं समा जाता, तब तक सब 
जान अधूरा ही रहता है । हम स्वतः. यह भी नहीं जान पते कि हम. 
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कौन है, किस प्रकार इस हाड, मस, चाम के पुतले मं समा गणु, व 
जब निकलते ह, तब कहाँ जाते हैँ । हमने उत्तरव दक्क्िणिध्रूवको 
खोज डाला, श्रफ्रिका के घने जंगल मथ डाले, दु निया-भरं को द्र ठ मारा, 
जंगल के जानवरों व आकाश मे उड़ने वाले पक्षियों को सम्‌ लिया, 
किन्तु हम अपने-ञ्रापको न समस पाए । प्रचीन भारत के ऋषियों ने 
यही कहा कि ““्रार्मानं विजानीहि” (श्पने-आपको पहचानो) । यूनान 
के दानिक सुकरात ने भी कहा-“^1९००ण "95८17 ( श्रपने-ापको 
पहचानो ), जिसके लिए उसे विष का प्याला पीना पड़ा । 

आत्म-दशन व॒ भारतीय संस्कृति-आत्म-दशंन दही भारतीय 
संस्कत का निचोड़ है । आज भी भारत का चरवाहा गाता सुनाई देता 
हे-- “प्यारे मन की गठरी खोल, उसमें लाल भरे ्चनमोल ।'” भ्रू व, 
श्रह्वाद , बुद्ध, महावीर, शंकर, कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, तकाराम 
श्रादि के जोवन-चरित्र भी ्रात्म-जायृति की शरोर हीले जाति हें। 
भारतीय संस्कृति के अनुसार, आत्मा को समस्छकर उसे जीवन-मरण के 
बन्धन से मुक्त करना ही मानव-जीवन का पएक-मात्र ध्येय हे। धम, 
अर्थ, काम, मोक् रादि की प्रापि के लिएही मनुष्य को जीवित रहना 
चाहिए, न कि किसी देश-विशेष या राष्र-विशेष की राज्य-पिपासापूे 
महस्वाकांक्ताञ्नों की तृ्िकेल्लिएु। भारत के दशन, साहित्य, कान्य, 
कला श्रादि इसी वग चतुष्टय की प्रक्षि के लिए विकसित हुए थे । 

्त्म-विकास के मागे में कठिनता-्रास्म-विकास का माग 
बहुत ही कठिन माना जाताथा। इस पर चलने वाजे तो बिरलेदही 
रहते थे, जो तप व परिश्रम से ्रास्म-सिद्धि करके जन-साधारण के हित 
के साधन द्रढते थे भले ही जन-साधारण इस मागं पर चल न पाते 
हों, किन्तु उन्हं इसका पता तो श्नवश्य रहता था । वे यह भी भली 
भाँति जानते थे कि इसी मागं पर चलना मानव-जीवन का अन्तिम 
ध्मरेय है) इसी भावना से प्रेरित होकर वे अपनी शारीरिक व मानसिक 
शक्तियों को सञ्चालित करते थे । 
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पराचीन काल को अन्य संस्कृतियों में श्रास्म-तच्व को कों महत्व 
का स्थान नहीं दिया गयाथा। इस सम्बन्ध में उनका ज्ञान अधूरा 
ही था अथवा वे श्रपनी बाल्यावस्थामंदहीथीं। इतिहास इस बात 
की सात्ती देता है कि श्राव्म-तत्व के कितने ही सिद्धान्त अजन्य देशों 
ने प्राचीन भारत से सीखेथे। इस प्रकार प्राचीन भारत कौ संस्कृति पर 
दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता हे कि उसने सर्वोगीण मानवः विकास 
को दही अपना ध्येय मानाथा। 

प्राचीन भारत में सांस्कृतिक विकास- सांस्कृतिक विकास विभिन्न 
रूपों से देखा जाता है । एक सुसंस्कृत व्यक्ति संसार की पदेल्ियों को 
समने का प्रयत्न करता दहे, तथा प्रकृति के भिक्न-भिन्न अ्रंगोंको 
जानने का इच्छुक भी रहता हे । इस प्रकार विभिन्न विद्या, शाल, कला 
आदि के विकास का प्रारम्भ होता हे। संस्कृति के विकास में इन सबका 
अरपना-श्रपना स्थान हे । किसी भी देश की संस्कृति तब तक समी नहीं 
जा सकती, जब तक कि वहां के भिन्न-भिन्न शास्त्र, विद्या, कला श्रादि 
भल्ली भांति जान न लिये जाये । प्राचीन भारत मं विभिन्न शाख, विद्या, 
कला श्रादि का पर्याप्त विकास हुश्रा था, जिसका बीज वेदां में पाया 
जाता है। प्राचीन भारत के धर्म, दरशन, राजनीति, समाज शाख, अथं 
शास्त्र, विज्ञान, कला आदि पर शआ्रागे विस्तृत रूप से विचार किया 
जायगा, जिससे प्राचीन भारतीय सस्कृति अपने सच्चे स्वरूपम देखी 
जा सके । 

भारतीय संस्कृति का महत्त्व-निसम॑-सिद्ध शक्तियों के विकास 
की कसौटी पर चढ़ाने से प्राचीन भारतीय संस्कृति सच्ची उतरती हे, 
इसलिए वह देश, काल आ्रादि से बाधित नदींहो सकती । वह सब 
देशों के लिए व सब समय के लिए उपयोगी हो सकती हे । इसलिए 
इस प्राचीन सस्कृति को केवल एेतिहासिक बताकर आजकल के लिए 
अनुपादेय मानना उचित नहीं हे । इसने प्राचीन काल्लीन संस्कृतियों को 
किसी-न-किसी रूप में प्रभावित किया था । प्राचीन चीन, बाबुल, मिख, 
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यूनान, रोम आदि की संस्कृतियों पर प्राचीन भारत के दशन, धमः, 
साहित्य, भाषा, कला शमादि का प्रभाव स्पष्टतया दिखा देता हे। यूरोप 
करी जिस संसृति ने राज विश्व को प्रभावित किया है उसको जडां में 
भी भारतीय संस्कृति की हाप दिखाई देती है । यूरोप की वतमान 
संस्कृति ॐ मूलभूत सिद्धान्त समता, स्वातन्त्य व भ्रातृस्व हँ, जिनको 
खूसो ने श्रपनी क्रान्तिकारी पुस्तक (सोशल कोण क्ट" में प्रतिपादित 
करिया था। खूसो ने इस पुस्तक के लिए प्रणा प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक 
ञ्रस्तू से प्राप्त की थी, श्रौर ्ररस्तू पर भारतीय संस्छृति का भ्र भाव 
सर्वमान्य हे । यूरोप की मध्यकालीन शैक्तणिक संस्थानों पर तत्कालीन 
ईसाई मों का श्रधिक प्रभावथा, व इन मों पर बौद्ध मटों का असर 
साफ-साफ दिखाई देता हे! ईसा की ११वीं तथा १रवीं शताब्दी में 
यूरोप ने विभिन्न शाख तथा विचय स्पेन के अरब-विश्वविद्यालयां मं 
सीखीं । अरबों ने यह सब ज्ञान मारतसे ही लियाथा, जेसा कि 
वे स्वतः स्वीकार करते है । इस प्रकार यूरोप की वतमान सस्कृति को 
जडो में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट हे । 

बीसवीं शताब्दी की कृत्रिमता- इस बीसवीं शताव्दी मे कृत्रिमता 
ने मानव-समुदाय पर पूरा अधिकार जमा लिया है; देवी सम्पत्ति के 
बदलते आसुरी सम्पत्ति का साम्राज्य दा गया है; स्वार्थ, देष, वे मनस्य 
्रादि का दौरदोरा हे; प्स्येक बात धन की तराज्‌ पर तोलौ जाती 
हे; धनवान्‌ ही विद्धान्‌, कुलीन, ज्ञानवान्‌ आदि माना जाता हे; सारांश 
मे, जिसके पाल धन है वही सुसंस्छृत माना जाता हे । यह बात 
ञ्रवश्य हे किं वर्तमान युग के वैज्ञानिक विकास के द्वारा प्रकृति के कच 
रहस्यौं को सम लिया गया है, किन्तु उस ज्ञान का उपयोग भौ एक-दूसरे 
के नाश के लिए क्रिया जा रहा है । इतना सब होते हुए भी पाश्चात्य जगत्‌ 
अपने को सुसंस्कृत तथा श्रपनी संस्ृति को एक ्रादशं संस्करुति मानने 
से नहीं हिचकिचाता । श्राजकल जो बुरादइयाँं दख रही हँ उनमें से अधिः 
काश का कारण १ र्वी शताब्दी की श्नौ्योगिक क्रान्ति है, जिसके परिणाम- 
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स्वरूप मनुप्यकौ शक्ति का स्थान यन्त्रो की शक्ति ने लिया । यन्तर युग के 
्राुमाव ने समाज कौ सम्पूणं व्यवस्था को बदल दिया ¦ इससे समाज 
मं ठेसौ विषमता उत्पन्न हो गहं है कि उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल 
हो गयादहै। इन यन्त्रो ने गरीबों के सूखे टुकडे छीनकर धनवानों को 
हलुश्रा-पूडी विलाया है । परिणामतः एक ओर तो निधनता अपना 
नग्न अहृहास करने लगी व दूसरी श्रोर धन-बाहुल्य से स्वार्थ॑पूणं विला- 
सिता अपना साभ्राञ्य स्थापित करने लगी; पूःजीपति व मज्ञदूरं के 
मगडे खड़े हुए; शक्तिशाली राष्ट अशक्त व श्रसभ्य देशों को व्यापार, 
वाणिज्य, सत्ता रादि के क्त्र बनाने लगे । यूरोप के राट मे यह ्ह- 
महमिका इतनी बद़ी कि वे स्वार्थान्ध होकर एक-दूसरे का गला घोटते 
लगे । देखी परिस्थिति में विश्व को कहीं शान्ति भिल सकती है तो 
भारत कौ प्राचोन संस्कृति से ही मिल सकती हे । 

वीसवीं शताब्दी व भारतीय संसृति छत्रिमतापूं बोलनी 
शताब्दी में तो भारतीय संस्कृति का महच्च श्नौर भौ बढ़ जाता है । 
जबकि संसार का एक व्यक्ति दृसरे का गला धोंटता हो, एक समाज 
दूसरे समाज का खून चूसने को तैयार हो, जब्गि चहु ओओर स्वार्थ, द्वेष, 
वमनस्य के वातावरण में हिंसा का सान्राञ्य छायाहो, रेसे समय में 
मानव-जाति की रक्ता सनातन सिद्धान्तो पर स्थित भारतीय संस्कृति ही 
कर सकती है, वह संस्कृति जिससे अदला सस्य व तप की च्रिवेणी 
आदि काल से बहती हो । इन्हीं सिद्धान्तो की भूमिका पर रा्र-पिता 
महात्मा गधी ने स्वतन्त्र भारतीय राष्ट का निर्माण किया है । हिसा 
से परितक्त विश्व मी यदि शाश्वत शान्ति का श्रनुभव करना चाहता है 


तो उसे भी भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त अहिंसा, सत्य व तप 
को श्नपनाना होगा । 
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्ाय-हिन्द विवाद--श्राज हमारा देश “हिन्दुस्तान नाम से 
जाना जाता हे, तथा हम लोग “दन्द नाम से सम्बोधित किय जाते 
ह । साथ ही एक पक्त देस बात काभी समर्थन करता है कि यह नाम 
| हमरे लिए सांस्कृतिक तथा रेतिहाखिक ष्टि से उपयुक्त नहीं है। 
| हमारा प्राचीन नाम श्रायः हैव हमारा देश (आर्यावर्तः व॒ (भारतवषं 
कहलाता था । ्रतएव इस पत्त के अनुसार हम “हिन्दू, व “हिन्दुस्तानः 
| के स्थान मे “आर्यः व “रार्यावते' या “ भरतवर्ष, स्वीकार लं । वास्त- | 
| . विक रूप मे, हमारे समाज में “श्रायः शब्द से किसी को णा नह थी । | 
। | आर्यसमाज के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ उसके विरोधियों ने “्राये' शब्द | 
। का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । परिणामस्वरूप, ्रायं-दहिन्द्‌ 
विवाद का जन्म इुश्मा । निष्पत्त भाव से इस प्रश्न पर दृष्टि डालने ॥ 
| ते स्पष्ट होगा कि मुस्लिम आक्रमणों के पूवं हमारे पूर्वज श्रपने को ५ 
| आयं ही कहते थे, तथा इस देश को आर्यावतं या भारतवषं कहते थे । । 
| संस्कत साहित्य में "हिन्दु, शब्द प्राप्य--संस्कृत साहित्य मं 
| | हिन्दू नाम का उल्लेख नहीं आता । क लोग "हिन्दू शब्द्‌ को ऋग्वेद 
से विद्ध करने का प्रयत्न करते हँ । उनके मतानुसार वेदकालीन आयं ॥ 
निस देश मे रहते थे, उसका नाम स सिन्धु? था । उसी संक्तसिन्धु से 
"हस्षटिन्दु" हुश्रा व वाद में “हिन्दुस्थान' "हिन्द" च्रादि शब्द्‌ बन गणु । 
छिन्त इस मन्तव्य के लिणु रेतिहायिक, साहिस्यिक रादि कोड भो 























हमारा नाम ७ 


प्रमाण नहीं हं ; भाषा-शाखर के नियमों से भी यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । ग्वेद मं किसी देश-विशेष के नाम का उत्लेख नहीं है, किन्तु 
नदी तथा पवेतोंके नाम निदिंष्ट हैं । इसी प्रकार भरत, द्रह्य, रण 
प्रादि राजानो के नामों का भी उल्लेख है । छण्वेद्‌ मे “सक्षसिन्धु" शब्द 
का उल्लेख ऊच ॑ स्थलों पर आताहै। सायण आदि ने उसका श्रथ 
सात नदियां श्रियाहे। वे नदियां इष प्रकार है- सिन्धु, वितस्ता, 
तद्रौ, असिक्नी, परुष्णी, सरस्वती, कुम्भा (ज्रथवा गंगा व यञुना) । 
कदाचित्‌ यह शब्द सात नदियों से धिरे इए देश-विशेष का भी द्योतक 
हो, किन्तु इसते यह कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता कि वैदिक काल 
मं समस्त देश 'सक्तसिन्धु" कहलाता था । 
प्राचीन साहित्य मे उल्लिखित नाम-मनुस्ठति ( ई० पू 
२०० वषं के लगभग ) के दूसरे श्रध्याय ( छोक १७-२२ ) में भारत- 
वषं की भोगोलिक सीमा का वर्णन राता है, जोकि इस प्रकार है 
सरस्वती व दृषद्वती नदियों के मध्यजो हे, वह देवनिमित देश 
ब्रह्मावत' कहाता हे । उस देश में परम्परागत जो श्राधार है वही भिन्न- 
भिन्न शाखाश्चों सहित वर्णो के लिए सदाचार है। ऊरत्तत्र, मत्स्य 
पाञ्चाल, शूरसेनक रादि सब मिलकर ही ब्रह्मि देश बनता है, जो 
बरह्मावतं के पश्चात्‌ है । इस देश में उत्पन्न इए ब्राह्यणो से भूमर्डल के 
सब लोगों को अपना-अपना चरित्र सीखना चाहिए । हिमालय तथा 
विन्ध्याचल के मध्य, विनशन के पूर्वं तथा प्रयाग के पश्चिम में जो देश 
ह बह मध्य देश कहा जाता है। पूर्वीय समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र 
तक तथा हिम-विन्ध्य पवेतों के मध्यमेंजो देश है वह विद्वानों द्वारा 
्रार्यावतेः नाम से जाना जाता हे । 
गुक्त-सम्रार्‌ समुद्गुक्च ( द° स० २३२०-३७& चष ) के प्रयाग- 
स्थित स्तम्भ-ल्ेख में, उसकी दिग्विजय का वर्णन है, जिसमें इस देश 
के विभिन्न भागोके नामों का उल्लेख है, यथा () दक्षिणापथ. 
कोसल, महाकान्तार, केरल, पिष्टपुर, महेन्द्रगिरि, कोटर, एरर्डपल्ल, 
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कांची, श्रवमुक्तक व वेङ्गी, (र) ्रर्यावते, (३) प्रत्यन्त--समतट , डवाक 
कामरूप नेपाल्ल ब कतृ पुर । | 

पौराणिक साहित्य में भी विभिन्न स्थलों पर शत्रा्यः, आार्यावते,' 
°भारतवर्घः आदि नामों का उल्लेख श्राता हे, "हिन्दू शब्द कहीं भी 
उद्लिखित नहीं हे । विष्णु पुराण ( २।३।१ ) मे कहा दै कि सञुद के 
उत्तरम व हिमालयके दकर्तिणमें जो "वषं" हे, उसका नाम भारतः 
हे, जहां “भारती सन्तति है । वायु पुराण (४९६६) मे कहा है कि 
यह वही भारतवर्षं है जिसमें स्वायम्खुव श्रादि ने जन्म लिया हे । विष्णु 
पुराण (२।१।१८-२३) में जम्बूद्रीप के विभागों का वर्णन आता है, 
जं हेमकूट, षध, इलाव्रृत, गन्धमादन आदि वषँ का उरलेख हे । 
उसी पुराण (२।१।४१) में रागे चलकर कहा गया है कि भारतवषं 
नौ मेदो से अलंकृत है । वायु पुराण (४६।७६, ७६) मे एक स्थल पर 
श्राया है कि सञुदर के उत्तर व दिमालय के द्षिण मे जो वषं हे वह 
“मारतः है, जहौ भारती प्रजा रहती हे । प्रजा के भरण-पोषण कै कारण 
मनु दी भरत कहलाता है । इसीलिए यह वषं निरक्त-वचन के श्रजुसार 
"भारतः कहाता हे । काव्य मीमांसा (इसा की १ णीं शताब्दी) में 
भौगोलिक दि से भारत के विभिन्न भागोंका वणेन किया है, जोकि 
इख प्रकार है : 

“वह भगवान्‌ मेर्‌ प्रथम व्ष-पवत है । उसके चारों ओर इला- 
बरत्तवरष॑' ह । उसके उत्तर में श्वेत, नील, शङ्गवान्‌ नामी तीन वेषं हें । 
रम्यक, हिरख्यमय, उत्तर ऊर आ्ादि उनके देश हे। दक्तिणिमे भी 
निषध, हेमष्ट, हिमवान्‌ तीन ( वषं ) पवत हँ । हरिवषं, किम्पुरुष, 
भारत आदि ( उनके ) तीन देश हे । उनमें यह “भारतवषं' हे! प्रौर 
इसके नौ मेद हँ, यथा इन्दर द्रीप; कसेरुमान्‌ › ताश्नपणं गभस्तिमान्‌ , 
नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्वं, वरुण व कुमारी । पूर्वीय व परिचिमीय सुद्‌ 
तथा हिमालय व विन्ध्याचल के मध्य में आर्यावतं है । बहौ पर चार 

वरं व चार श्राश्रम पाये जाते है । सदाचार की जड भी वहीं पर हं ।” 
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इन प्रमाणां के ्रतिरिक्तं अन्य कितने ही साहित्यिक तथा रेति. 
हासिक प्रमाण दिये जा सकते हँ, जिनसे स्पष्टतया यह्‌ प्रमाणित होता 
हे कि हमारा देश श्रार्यावित", “भारतवर्ष रादि नामों से ही सम्बोधित 
किया जाता था, तथा हमारे पूर्वज अपने को “च्रायं' ही कहा करते थे, 
न कि “हिन्दू? । नाव्व-शास्त्र' ( ईसा को दूसरी शताब्दी ) के नियम 
के अनुसार संस्कृत नाटक में नायिका श्रपने नायक को श्राय पुत्रः नाम 
से सम्बोधित करतो हे । किसी भी धामिक कृत्य का संकल्प लेते समय 
आज भी “जम्ब द्वीपे भरत खण्ड.“ आदि शब्दों को उच्चारित किया 
जाता है । इन प्रमाणो के ्राधार पर यह निविंवाद्‌ रूपसे कहा जा सकता 
कि मुरिलम आक्रमण के पूर्व हमारे पूर्वज अपने को धार्यः तथा रपे 
देश को शश्रार्यावतंः, “भारतवर्षः आदि कहते थे। देसी परिस्थिति से 
स्वभावतः यह शङ्का हो सकती है किं यदि "हिन्दू शब्दभ्राचीन व हमारा 
नहीं है तो श्राज हम सब ्रपने कोएक स्वरसे "हिन्दू" क्यों कहते 
हँ १ इतिहास की सहायता से यह बात भो समम में श्रा जाती हे । 

हिन्दुः शब्द का एतिहासिक विवेचन--हिन्दूः शष्द॒ का जन्म 
सिन्धु शब्द्‌ से होता हे । ्राधुनिक पारसियो के पूर्वज, जो कि दैरान 
देश मं बसे थे, भारतीय श्राय को हिन्दू" नामसे ही जानतेथे। वे 
; स्वतः भी आ्रायं थे तथा भारतीय भी श्रायं थे। रेसी अवस्था मे भार- 
तीयो को विशिष्ट रूप सरे सम्बोधित करना स्वाभाविक हयो था । इसलिए 
कदाचित्‌ उन्होने भारतीयों को "हिन्दुः नद के पारवती आर्यं या “हिन्दु 
श्राय" कहकर हिन्दू नाम को उपयुक्त किया होगा। यहां यह जानना 
वश्यकीय हे किं प्राचीन हईैरान-निवासी सस्क्रेत स" के स्थान मे षहः का 
उच्चारण करते थे। संस्कृत भाषा का सः जेन्द भाषा में "ह" हो जाता 
हे। हस प्रकार प्राचीन ईरानियों ने सर्वप्रथम हमरे लिए "हिन्दु" शब्द्‌ 
भुक्त किया । उनके धमन्य श्रवेस्ता ( वेनिदाद १।१८ ) में इन सव 
बातों का स्पष्ट उल्लेख हे । यह ग्रन्थ ईसा के पूवं सातवीं शताब्दी के 
लगभग काहे! 
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प्राचीन अरब के निवासी भी हमें "हिन्दू" व हमारे देश को हिन्द" 
कहते थे । श्रङ्क-गणना का नाम उन्होंने "हिसा रखा था, जो 'हिन्द-साः 
ते बना है, जिसका मतलब होता है हिन्द श्रथवा भारतवषं के समान । 
कुद विद्भानों का यह भी मन्तव्य हे कि प्राचीन श्नरबी साहित्य मं हिन्द" 
“हिन्दू आदि नामों का उल्लेख आता है । अरब के निवासी भी इरा- 
नियो के समान “हिन्दू? नामों का प्रयोग करने लगे । प्राचौन यूनानियों 


का भारतीयों से प्रव्यक्त सम्पकं सवंप्रथम हैरान मं इुश्ाथा। इसलिए 


उन्होने भी इईैरानियों के समान भारतीयों क लिए "हिन्दुः शब्द प्रयुक्त 


करिया । किन्तु यह "हिन्दू" शब्द्‌ यूनानी भावा में “इर्डु' अथवा “इर्डोः 
हो गया, श्रौर भारतवषं “इ रिडिका' कहलाने लगा जिस पर से हर्डिया' 
व !हर्डियन' नाम पडे । जिन-जिन विदेशियों के सम्पकं में भारतीयः 
अये, उन्होने "हिन्दू शब्द के किसी विक्त रूप का प्रयोग किया। 
प्रसिद्ध चीनी यात्री यतेनच्वेड्‌ ( ईसा की वीं शताब्दी का पूर्वाधं ) 
भी श्रपने प्रन्थ में मारत के लिए “यिन्टु" नाम प्रयुक्त करता है ओर 
यह शब्द्‌ हिन्दू" से बना है । इसी प्रकार मुसलमानों ने मो भारतीयों 
को हिन्दू" तथा भारतवषं हिन्द" श्रथवा हिन्दोस्तां नाम से सम्बोधित 
किया । कतिपय सज्जनों का मत है कि "हिन्दू शब्द* फारसी भाषा 
काहे, तथा इसका अरं काला, बदमाश, गुलाम आ्रादि होतादहे, व 
मुसलमानों द्वारा ही यह नाम सवंप्रथम हमको दिया गया । जिन्त 
ेतिहासिक प्रमाण तो यह सिद्ध करते हँ कि मुसलमानों के जन्म के 
पूवं भी ‹हिन्दू' शब्द्‌ का अस्तित्व था। यदि किसी शब्द्‌ का रथं 
श्मन्य भाषा में बदल जाय तो उस्षसे भयभीत नहीं होना चाहिए । 
“हिन्दू राब्द्‌ का अपनाया ज(ना-मुसलमानां के आरगमन-काल 
में हिन्दी आदि विभिन्न भाषाश्रों ने श्रपना श्राधुनिक रूप धारण करना 
प्रारम्भ कर दिया था। इस विकास पर मुस्लिम शासकों का भी प्रभाव 
पड़ा । अरबी, फारसी श्रादि भाषां के कितने ही शब्द हिन्दी, गुज- 
राती, मराठी आदि भाषाश्नों मं पाये जति हें । उदू. भाषा का प्रादुर्भाव 
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भी इस भ्रमाव का एक उदाहरण कहा जा सकता हे । इसी प्रकार इन 
भाषाश्ों में हिन्दू", "हिन्दुस्तान' श्रादि शब्द भी श्रपना लिये । इसी 
समय भारत का सामाजिक संगठन दीला-सा पड़ गया था । शक, हूण 
रादि के समान समुर्लिमों को पचा लेनेके बदज्ञे भारतीय समाज 
अपनापन खोकर उनसे प्रभावित श्रा व उसने "हिन्दू", हिन्दुस्तान' 
श्रादि नाम अपना कल्लिये। हिन्दी रादि भाषाश्रों के साहिव्यमंभी 
“मायं आदि के बदले “हिन्दू शब्द्‌ ही प्रयुक्त किया जने लगा । हिन्दी 
साहिषव्यमें तो प्रारम्भिक कालसे ही इन शब्दां को श्रपना ज्िया गया 
था जैसा करि चन्द्बरदाई के परथ्वीराज रासौ' ने स्पष्ट होता है। इस 
प्रकार यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि हिन्दू” तथा “हिन्दुस्तान 
नाम मुस्लिम श्रक्रमणों के पश्चात्‌ भारतीय साहित्य तथा बोलचाल 
मं प्रचलित हए । किन्त संस्कृत साहित्य में तो शच्रायं?, शश्रार्यावत, 
भारतवषं' श्रद्‌ नाम ही प्रयुक्तं होते रहे । 

भारत के विभिन्न नामां का एतिहासिक विवेचन--भारतवषं के 
विभिन्न नामों पर एतिहासिक दृष्टि डालने से पता लगेगा कि वे नाम 
क्रिस प्रकार भिन्न-भिन्न रेतिहालिक युगो के सूचक हँ । श्रार्यावतैः 
उस अस्यन्त ही प्राचीन काल की स्ति दिलाता हे, जबकि श्चायं- 
संस्कृति का सूयं निकल रहा था, श्रायं-ऋषि श्रपने आ्रात्मिक विकास के 
द्वारा वैदिक ऋचां के दशन कर रहे ये रौर इस प्रकार श्राश्चयंजनक 
वैदिक वाङ्मय का निर्माण क्रिया जा रहा था । श्रार्यावते' नाम सुन- 
कर ही हमारे मानस-च्चश्रों के सामने वेदकालीन श्रार्यो काचित्र 
विच जाता हे, जिन्होंने प्राचीन कालं में पनी विजय-पताका विश्व 
के विभिन्न भागोंमें फहरादं थी । (भारतवषे' नाम सुविख्यात भरत- 
वंश से सम्बन्धित है। यह नामएकरेसे युगका द्योतक दहै, जबकि 
श्रार्य-संस्करृति का सूयं ऊँचा उठ चुका थाव उसकी तीव्र किरणं चह 
ओर एल रही थीं। प्राचोन साहिस्यका विद्यार्थी भरत-वंश के रेति- 
हालिक महच्च को भली भाँति समम सकता हे । यह नाम श्रार्योके 
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राजनोतिक विकास कामी योतकदहै। इसको सुनते ही तत्कालोन 
राजनीतिक परिस्थिति का साक्तात्कार हो सकता हे । “हिन्दुस्थान' व 
(इण्डिया नाम एक रेसे युग के सूचक दहं, जब इस देश के निवासी 
अपने सच्चे ्रसितित्व को भूल चुके थे श्रौर ्ाय॑-संङृति का सूयं अरस्ता- 
चल के निकट परह रहा था। ये नाम भारतीयों की मानसिक दासता 
के सूचक हैँ ओ्नौर यह दासता राजनीतिक दासता से ही उत्पन्न होती 
हे । विदेशो नामव रीति-रिवाजों को श्रपनाना यह स्पष्टतया बताता 
हे किं सांस्कृतिक श्रेष्ठता भुला दी गई है। विजेताश्रों के द्वारा पद- 
दलित श्रिये जाने पर यह मान लिया जाता हे कि विजेताश्रों का सास्कर- 
तिक ्रसुत्व भी स्थापितहोगयाहै। 
उपसंहार-साराश में यह कहना चाहिए कि वैदिक काल से 

“श्रये, श्रार्यावते,, (भारतवष' आदि नाम प्रचलित थे । हिन्दू" नाम 
का सवेप्रथम प्रयोग इईरानियों ने किया । श्रेरब, यूनान, चीन श्रादि 
देशों के प्राचीन निवाक्षियों ने भी इसी शब्द्‌ के विभिन्न श्रपञ्च'शोंका 
प्रयोग ज्रिया। सुस्लिमोंने भी इसी नाम को ञ्जपनाया। मुर्लिम- 

शासन में भारतीय अपनी संस्कृति से विच्युडने लगे व विदेशियों से 
म्रभावित होकर "हिन्दू", "हिन्दुस्तान आदि नामों का प्रयोग करने लगे । 

किन्तु भारतीयां को चाहिए कि वे श्रपने प्राचीन नामोंको ही अपना, 

क्योकि “आयः, श्च्रार्याव्तः, “भारतवष' रादि नाम हृदय मेँ प्राचीन 

गौरव की दिव्य टा का श्आाभास करा सकते है । रा्ठीय भावना की 
जागृति इन्हीं प्राचीन नामोंसेहो सकती हैन करि विदेशियों दारा 
दिये गण्‌ “हिन्द” रादि नामों से । प्रत्येक भारतीय को अपने गौरवान्वित 
प्राचीन नामां को श्जपनाना चाहिए । 
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(4) 
एतिहासिक समस्या 
(क) शराय लोग 

र्यो का एतिहासिक महत्त्व- भारत की सस्कृति व उसके इति- 
हास कासूत्रमातश्रार्योसेहीहोतादहै। आर्यंलोग कौन थेव उनका 
आदिम निवास-स्थान कहाँ था, आदि प्रशन इत्िहासकाो के लिए बडे 
जटिल बन गए हें। किन्तु रेतिहाचिक खोज के परिणामस्वरूप 
आर्यो का रेतिहासिक महत्व बहुत बढ गया है । प्राचीन कालीन 
विभिन्न भाषाथ्यों व संस्कृतियों के श्राश्चर्यजनक साम्य रौर उन पर 
्रायंस्व की छाप के स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने के कारण यह मन्तव्य 
उपस्थित किया जाता है कि प्राचीन काल में ्रार्यो का विस्तार व प्रभाव 
समस्त यूरोप व अधिकांश एशिया में था, ओर कदाचित्‌ अन्य भूभाग पर 
भोहो। इस मन्तव्य की सख्य च्राधारशिला भाषा-साम्य व सास्करतिक 
साम्य हे। 

भाषा-साम्य ब ॒तुलनात्मक भषा-शास्-- यूरोप व एशिया में 
बोलो जाने वालो कितनो ही भषाश्रोंके रूपव उच्चारण का श।स्त्रीय 
परीक्तण करने पर क्तात हुश्रा हैकिवे एक-दृखरे से सम्बन्धित हैव 
उनका आदिमूलणए्कहीदहै। इस प्रकार उन भाषाश्रों का एक परिवार 
बनाया गया जिसमें हेलेनिक, इटेलिक, केल्टिक, ट॒युटोनिक, स्लेव्दो- 
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निक, लिथ्यूनिक या लेरिक अल्बेनियन रादि यूरोप को भाषा, सस्कृत 
से बनीं चौदह भारतीय भाषाश्च का खमुदाय, इरिडिक; जेन्द्‌, फारसी, 
पुस्तु या श्रफगान, बलूची, कर्दिंश व श्रोसेटिक भाषां का समुदाय 
इरानिक; आर्मेनियन आदि एशिया की भाषा समाविष्ट की जाती हें । 
पाश्चात्य विद्भानों ने इन भाषाश्रों को (इर्डो जम॑निक' या दर्डो 
श्रार्यनः नाम दिया हे। इन भाषां के तुलनार्मक अध्ययन का 
सूत्रपात ई० स० १७८६ में बंगाल के मुखप न्यायाधोश सर विक्ियम 
जोन्स ने किया । (एशियारिकि सोखाहटीः के सभापति कौ हैसियत से 
भाषण देते हए उन्होने कहा था कि भारत की पवित्र भाषा संस्कृतः 
ईैरान की माषा, यूनान व रोम की भाषा, कैल्ट, जमन त्र स्ले्ह लोगं 
की भाषार्पै परस्पर निकटतम सम्बन्ध रखने वाली हे । उनके इस युग- 
प्रव्त॑क भाषण ने तलनारमक भाषा-शास्त्र को जन्म दिया । ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया स्यो-व्यों विद्रानों ने इस दिशा में ्रधिक परिभ्रमः 
किया, जिसके परिणामस्वरूप वे इस निणेय पर पहुंचे कि यूरोप, 
अमरीका, भारत श्रादि की भाषार्प एक ही परिवारकीहंव इईंसाके 
बहुत पहले ही से इनकी जन्मदातृ भाषा ्रटलांटिक महासागर से 
लेकर गंगाव टेरिम नदी तकके प्रदेश में फली इहं थीं। उन विद्धानां 
ने यह भी निश्चय किया कि वे सब प्राचीन भाषां किसी एक भाषा 
ते बनी हैँ । तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की सहायता से इस मूल भाषा 
को जानने का प्रयत्न किया गया। उन सब प्राचीन भाषाच्नोंके कु 
शब्दों के प्राचीनतम रूप व सर्वसाधारण धातुञ्रों को लेकर एक मोलिक 
भाषा बना दी गहई। साथ दही यह भी निषरृषं निकाला गया कि उस 
मौलिक भावा को बोलने वाजो विशिष्ट संस्ृतियुक्त कोद जाति-विशेष 
रही होगी । उसी जाति को आयं" नाम से सम्बोधित किया गया। 
लाथ ही, यह मतत भी स्थिर किया गयाकरिये ही श्रायं यूरोप, सीरिया, 
ईरान, भारत आदिमे फल गए थे । 

इस भाषा-साम्य के सहारे इतना तो निर्चित रूपसे कहाजा 
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सकता हे कि प्राचीन श्चायं-भाषाने एशिया व यूरोप की भाषाच्रं पर 
जबरदस्त प्रभाव डालाथा। माषा का प्रमाव वं उसका प्रभुत्व सास्ड- 
तिक प्रभुस्व के (कदाचित्‌ राजनीतिक प्रमुत्व के भी) अस्तित्व को सिदध 
करता है । रेतिहासिक खोज ने इन देशों पर श्रार्या के सांस्कृतिक प्रभाव 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला हे। 

सांस्कृतिक साम्य--विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के तुलनात्मक 
्रध्ययन से उन पर आयं-संस्छृति के प्रभाव का श्चस्तित्व स्पष्ट होता 
हे। ऋग्वेद व श्रवेस्ताके धार्मिक सिद्धान्त तथा भारत व ईरान के 
सामाजिक संगठन को समानता से प्रमाणित होता है कि प्राचीन ईरान 
के निवासी श्राय थे। इसी प्रकार ईरानियां के जञरतुस्त्र-धमं के सिद्धान्तो 
का प्रभाव यहूदी, ईसाई, इस्लाम श्रादि धर्मो पर स्पष्टतया दिखा देता 
है। प्राचोन बाबुल व भिखके लेखों में श्रायं देवताश्नों तथा श्चायं 
राजाश्रों के नामों का उरज्ञेख स्पष्टतया सिद्ध करता हे कि ईसा के लगभग 
१६०० व १७०० वषं पूवं आयं लोग बाल्ुल आदि देशोंमें बस गण्‌ 
थे, जहां उनके देवता पूजे जाते थे व उनके राजा राञ्य करते थे। प्राचीने 
यूनान व रोम के निवासियोंके ्रायं होने के सम्बन्धमें किसी भी 
इतिहासकार को लेश मात्र भी शंका नहींहे। उनके देवता धार्मिक 
सिद्धान्त, सामाजिक संगठन, यज्ञ, श्राद्ध, खतक-दाह श्रादि रीति-रिवाज 
इस मत की पुष्टि करते हँ । इस प्रकार सांस्कृतिक साम्य ते भी आर्यो 
के विस्तार व प्रभाव का पता चलता हे। 

र्यो का आदिम निवास-स्थान--इस प्रकार भाषा-साम्य व 
सांस्कृतिक साम्यके द्वारा श्रार्यो के ब्रहत्‌ विस्तार को समकर उनके 
श्रादिम निवास-स्थान कोद्रंद्नेका भी प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। 
विभिन्न विद्भानों ने अपनी-श्रपनी रुचि के श्रनुसार इस प्रश्नको हल 
करने की कोशिश की। परिणामतः आर्यो के ्रादिम निवास-स्थान केः 
बारे में कितने ही सिद्धान्त प्रतिपादित क्रियि गये । इन सिद्धान्तां कोः 
दो विभागोंमें बाँटाजा सकता हे, जेसे (१) एशिया के किसी भाग। 
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मं चार्या का श्रादिम निवास-स्थान, (२) यूरोप के किसी भाग मे मध्य- 
"एशिया, कोकेशस-प्रदेश, हिमालय-पारवर्ती प्रदेश, भारत, उत्तर घर्‌. व- 
परदेश आ्रादि एशिया के प्रदेशं को तथा श्रोसदरिया-हंगरी, उत्तर यूरोप, 
जमेनो, पोल्लेरड व यूक्रेन का प्रदेश, रूसी-स्टीपीज्ञ का प्रदेश, इटली की 
पो नदी काकार आदि यूरोपके प्रदेशों को र्यौ के आदिम निवास- 
स्थान्‌ से सम्बन्धित किया जाता है । 
श्रयो के ्रादिम निवासत-स्थान के सम्बन्ध में इतना मतभेद रहना 
ही यह सिद्ध करता है करिये इतिहासकार श्रभी सच्यसे कोसों दूर हं । 
तलनात्मक भाषा-शास्त्र इस प्रश्न को कभी भी हल नहीं कर सकता । 
प्राचीन व अ्रवाचौन भाषाश्रों के कुह सवंसाधारण शब्दों को एकत्रित 
करके उनकी सहायता से उन भाषाश्रं की जननी किसी प्राचीन मूल 
भाषा का स्वरूप निश्चित करना निरा काल्पनिक ही होगा एव' सत्य से 
कोसों दूर रहेगा । भाषा-साम्य को सहायता से मूल भाषा व उको 
बोलने वाली क्रिसी जाति को कल्पना तथा उसके साँस्कृतिक जोवन का 
-चिच्र खींचना हास्यास्पदं ही होगा। भाषा की समानता का जाति की 
तथा संस्कृति की समानता से कोड विशेष सम्बन्ध नहीं रह सकता । 
भारत चार्या का आदिम निवास-स्थान क्यो नहीं? यह 


समना सचमुच में कठिन हे क्रि भारतवषं कोही आर्यो का आदिम 
निवास-स्थान क्यों नहीं माना जाता १ भारत के आदिम निवास-स्थान 
न होने के सम्बन्धमें जो दलोलं दी जाती हवे बिल्ल ही निर्जीव 
हँ । भाषा-साम्य की सहायता से जिन-जिन पश्च, पक्ती, वृत्त श्माद्विका 


्रार्यो के आदिम निवास-स्थान में पाया जाना आआवश्यकीय समस्मा गाया 
हे, उनमें से लगभग सब भारत मे पाये जाते हँ । बैल, गाय, मेड, 


घोड़ा, डता, सूश्रर, हरिण श्ादि भारत के लिए नये नहीं हैँ । भूजं चकत 


भी हिमाल्लय-प्रदेश में पाया जाता है । भारत तो देसी पुण्यभूमि हे कि 


यहां पर हर प्रकार का जलवायु, हर प्रकार के वृत्त, फल, पुष्प, पश्य, पन्तो 
आदि पाये जते हें । यूरोपमें चार्यो का श्रादिम निवास-स्थान सिद्ध 
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करते समय श्रक्सर यह दलील भी दी जाती दहै कि वहीं खेती करने वः 
घोडे श्रादि के चरने के लिए श्च्छी भूमिदह। किन्त भारतमेभी येः 
सब बातें पाई जाती हें। 

भारत क आ्आदिम निवास-स्थान होने के पन्त में सवसे बड़ी दलीलः 
यह है कि दुनिया को श्यः नापर श्रायः जाति व॒ शश्रायं' संस्कृति, 
का सर्वप्रथम ज्ञान भारत सेहीहृश्रादहै,न करिश्रौर किसी देशसे) 
भारत की ही प्राचोनभषा के श्चध्ययनने उन्नीस्वीं शताब्दी में 
पाश्चात्य विद्रानों कौ ओरं खोलीं ओर उन्हं पाश्चात्य माषा व संस्कृति 
पर श्रायंस्वकी पका भास कराया। उन विद्वानों ने तुलनात्मक 
माषा-शास्त्र को जन्म दिया। भारत के ग्वेद को पदकर ही पाश्चाव्य 
विद्वान्‌ श्रार्यो के स्वरूप व संस्कृति को समरू पाए । बाबुल तथा मिख' 
रादि के प्राचीन लेखों में पाये ग्‌ इन्द्र, वरुण, श्रग्नि, नासत्य आदि 
देवताश्च व अ्रततम, दुसरन्त, सुवरदन्त आदि राजाश्रों के आयंत्व को 
मी विद्रानां ने भारत को सहायतासे ही खमसाव पहचाना | प्राचीन 
काल मे यदि किसी देशने अपने को श्रार्यौ का निवास-स्थान' कहा 
होतो बह भो भारतका श्रार्याव्व॑'हो है, जिका उत्ल्ेख पुराणां 
ओर मन्वादि स्तियों मे श्राताहै । हैरान के ्रतिरिक्त, यूरोपमेया 
रौर कहीं रेखा कोई देश नहीं है, जिसका नाम श्राय से सम्बन्धित 
हो । सारांश में, यह कहना पर्याप्त होगा कि एतिहासिक जगत्‌ श्राज 
जो-कल्ध भी श्रार्यौ के सम्बन्ध में जानता है बह सब प्राचोन भारतीय 
साहिव्य के ही कारण हे । प्राचीनतम काल सेश्चाज तक्रा", “आयस्व', 
'च््यं-संस्करत्तिः श्रादि को जिल प्रकार निसगं को लाडली भारतभूमिः 
ने श्रपनाया है, वैसा किसी अन्य देश ने नहीं अपनाया । 

इतिहासकारों ने चार्यो को समने में सबसे बड़ी गलती यह की 
डे कि उन्होंने “आर्यः शब्द जातिवाचक ही मान लिया किन्तु उन 
विद्वानों ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि श्राय" शब्द्‌ कभी मी 
जातिवाचक नहीं रहा, .वह तो पूर्णतया सांस्कृतिक अर्थं वाला है, जेसाः 
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कि “करृखन्तो विश्वमाय्यंम्‌? (ऋ० ६.६३.९), ““शआर्या रता विसृजन्तो 
अ धिक्तमि'? (० १०.६५.११) आदि ऋग्वेद के वचनो से स्पष्ट हो 
जाता हे । रायः शब्द्‌ के सांस्कृतिक अरथंको ध्यान में रखते हुए यह 
तो कहा जा सकता है $ आर्यो क। शओआ्आदिम निवास-स्थान भारत के 
अतिरिक्त अन्यत्र नहीं हो सकता । ऋग्वेद व संस्कृत भाषा को सहा- 
यता से जिन सुसभ्य व सुसंस्कृत आ्रायं लोगों के सम्बन्ध में विचार करिया 
जातादहे,वे तोभारतकेहीथे, कीं बाहरसे नहीं श्राये। उनके 
प्राचीन साहित्य मं उनके बाहर से आने का किञ्चिन्माच्र भी उरल्ेख 
नहींहे, ओरन कोद रेसी रेतिदहासिक खोजही कीग्हैहैजो इस 
सम्बन्धमं प्रमाणभूत हो सङरे। इस प्रकार कम-से-कम इतना तो 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है किं जिन श्रार्थौ को व जिनकी संस्कृति 
के महत्व को ्राज दुनिया मान रही है श्नौर जिस संस्कृति ने श्राचीन 
संस्कृतियों को प्रभावित क्रियाथा,वे श्राय रौर वह आर्य-खंस्कृति 
भारतवषं हीमेंवैदा हुए, फले-एूले, तथा यर्हीसे अनन्य देशों मे 
उन्होने ्रपना सांस्कृतिक सौरभ फैलाया । यदि कोर बाहर से आये 
हांतोदइन सभ्य आर्याके श्रसभ्य पूवंज कहीं से आये होंगे, किन्त 
उस समय वे ्आायं न कहलाते होगे । अतएव यह कथन उचित ही होगा 
कि सभ्य व सुसंस्कृत आर्यको भारतने ही जन्म दिया है। 
(ख) सिन्धु-संस्छृति 
कुड वर्षो पूवं भारतीय 'ुरातत्व विभागः की श्रोरसे सिन्धु नदी के 
कच्ठार मं जब खुदाई शुरू इद तो पंजाब में मांटगुमरी जिले के हडप्पा 
प्रौर सिन्ध में लरकाना जिले क मोहन्जोदडो नामक स्थान पर एक 
प्राचीन शहर के खर्डहर निकले श्रौर बहुत-सी पुरानो चीजें निकली, 
जिनके सहारे विद्धानां ने यह निष्कषं निकाला करि राज से लगभग पाँच- 
खादे पाँच हजार वषं पूव उन स्थानों पर एक बड़ा शहर था, जिष्के 
मकान पका हु बड़ी-बड़ी इंट के बने थे, स्कं बहुत ही अच्छ ठंग पर 
बनाई गहे थीं, रोर जहां कर्प व स्नान।गार भी थे । प्रत्येक घर में नाल्लिधों 
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की उयवस्था थो जोक्रि घर के बाहर गलियों व सड़कों तक बनी हुं 
थीं, शहर के बाहर नहीं ले जाद गहे थीं। वहीं बहुत बड़े-बड़े मकान 
थे तथा सव॑स्ाधारण के नहाने के लिए बड़े-बड़े स्नानागार थे । 

इस शहर के निवाघ्षियों के रहन-सहन के सम्बन्ध में भी बहुत- 
कुद मालूम होतादहै। वे लोग गेहूँ, बाजरा बोतेभे, मेड, सूश्रर 
श्रादि मवेशो पालते थे तथा भोजन के लिए मुर्गी रादि भी रखते थे। 
वे सिन्धु नदी की मद्ुलियों को भी मोजन के काम में लातेथे। भख, 
ऊट, हाथी एव' कह प्रकार के खगोंके खत शरीर इस स्थान से प्राप्त 
इष हँ । व्याघ्र, घोडा व बन्दर तत्कालीन सुद्राश्नों पर खुदे हष हं । 
कत्ते तथा घोडे के श्रस्तित्व के भी ऊृच्धं चिह्न मिले हँ । सोना, चांदी, 
ताबा, सोसा, नाना प्रकार के रत्न, हाथो-दांत आ्आदि कापताभो उन 
लोगों कोथा। भाला, फशए्सा, कटार, धनुष ्रादि का भी ज्ञान उन्हं 
था । यह बच्चों के मिरी के चिल्लौने भी पये गए दहे। 

इन स्थानों मे बहुतसी सुद्वारः मौ पाई गहै हँ जिन पर चित्र 
लिपिमें कुच लिखा हश्रा है। कुचं इतिहासकारों का मत हे किदन . 
मुद्राश्च की ल्लिपि सुमेर की प्राचीन ल्लिपि से मिलती है। बहुत से 
मिद्ध के बरतन श्रादि पर भी ऊुदु-ङु लेख मिलते हें । इन लेखों को 
अभी तक कोड पद नहीं सका हे। 

इन लोगों के धर्मके वरिमें भो बहुत-कुदं मालूम होता हे । उख 
समय मूति-पूजा का प्राबल्य था, क्योक्रि बहुतसी मूर्तिथां भी मिली 
हे । पृथ्वी की मूर्तियां बहुतायत से पाह जाती हँ । इससे मालूम होता हे 
कि प्रथ्वी ही मुख्य देवता मानी जाती थी। किसी दो सग वाजे देव 
की एक मूतं पाई गहैहे, जो किं कुचं विद्वानों के मतानुसार पशुपति 
शिवकीमू्तिंहे। ब्रत्ततथापशुभी पूजेजतेथे। तकोंको गाड 
दिया जाताथा या जलाया जाता था। 

इन स्थानों के निव)सियों ने वाणिज्य-व्यवसाय को भी विकसित 
क्रिया होगा जेस्ा कि तत्कालीन सुद्राश्नों के बाहुल्य से जाना जा क्षकता 
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हे । सामाजिक जीवन पूणंतथा विकसित रहा होगा । तत्कालीन नगर कौ 
व्यवस्था आआद्वि का विचार करने से विकलित नागरिक जीवन्‌ का पता 
चक्लता है। इस प्रकार इन स्थानों के निवासी पूणेतया सष्द्धिशाली 
रहे हागे । 

पाश्चात्य विद्वान्‌ इन खण्डहरों में प्राप्त इद वस्तुं के सहारे यह 
कहते ह कि प्राचीन काल में कोद विदेशो संस्कृति सिन्धु नदी के किनारे 
फैली थी, जिखका प्राचीन भारतीय संसृति से कों भी सम्बन्ध नहीं 
था । वह संस्कृति प्राचोन बाबुल, सुमेर आदिः की संस्कृतियों से मिलती- 
जुलती थी, क्योक्रि उनके मध्य बहुत सी समानता पादं जाती दहे, जो 
किं इख प्रकार है--चिच्रलिपि की समानता, जुद्राशनां की समानता तथा 
भिद के बरतन ओर उन पर खुदी इदं चित्रकला की समानता । इस समा- 
नता के जोर परं पाश्चात्य इतिहासकारों ने यह तय कर लिया कि यह 


संस्कृति प्राचीन बाबुल से यहां श्रा तथा व्ही कौ संस्कृति के समान इई ° 


पू० ३००० वर्षं के पहले की होनी चादिषु । उन्होंने इस संस्कृति को 
प्राचीन भारतीय संसृति से बिलकुल पथक्‌ सिद्ध करने के बहुत से 
प्रयत्न किए हैँ । संस्कत के विख्यात विद्धान्‌ सर ए० बी० कीथ ने नीचे 
लिखे सुदो के आधार पर यह प्रमाणित करने कीचेष्टाकीदह किं इस 
संस्कृति से भारत के रायौ का कोई सम्बन्ध नहींथा। वे मुदे इस 
प्रकर हें - 

(१) इतिहास तथा संस्कृत साहित्य का कोद भी विद्धान्‌ यह 
मानने को तैयारन होगा किई० पू० ३००० वषं के लगभग चायं 
लोग भारत में परहुच गए थे । ई° पू० २००० वषं तक भी च्रायं लोग 
भारत में नहीं पहुचे थे । इसलिषए सिन्धु-संस्छृति से उनका कोद सम्बन्ध 
नही रह सकता । 

(२) ऋग्वेद मे नगर के जीवन का उल्लेख नहीं राता, रिन्त 
लिन्धु-संस्कृति में नगरों का बाहुस्य हे । 

(३) ऋण्वेद में चाँदी का उर्लेख नहीं आता, किन्तु सिन्धु- 
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संस्कृति मं सोने की अपेक्ञा चांदी का उपयोग श्रधिक होता धथा। 

(४) ण्वेद्‌ में शिरस्त्राण श्रौर कवच का उल्लेख दै, किन्तु गदा 
हथियार के रूप में कहीं उर्तलिखित नहीं हे । इसके विपरीत सिन्धु- 
संस्कृति में गदा का तो पता लगता है, किन्तु कवच का कोद पता नहीं । 

(€ ) ऋग्वेद्‌-कालोन श्रायं लोग ॒मदधली नहीं खते थे, किन्तु 
सिन्धु-संस्कृति के लोग मद्धली बहुत खाते थे । 

(६ ) मोहञ्जोदडो में घोडा नदीं पाया जाता, ङिन्तु ऋग्वेद में 
घोडे का आधिक्य हे । 

(७) ग्वेद में बेल की श्रपेक्ता गाय का अधिक सत्कार क्रिया 
गया हे, न्तु सिन्धु-संस्कृति मेँ गाय का इतना महस्व नहीं था । ` 

(८) ग्वेद में मूति-पूजा का कोद उल्लेख नहीं श्राता, किन्तु 
सिन्धु-संस्कृति में मूर्तिपूजा धमं का मुख्य अङ्ग थी । पशुपति एवं योगि- 
राज के रूप में चिन्धु-संस्कृति के लोगों द्वारा शिव की पूजा की जाती 
थी, जो छग्वेद-काल में ज्ञात नहीं थी । 

इन आठ युक्तियों के सहारे कोथ महाशय सिद्ध करना चाहते हँ कि 
चिन्धु-संस्कृति से आर्यो का कोड भी सम्बन्ध नहींथा। किन्तु ये 
दलीलं पूर्णतया निर्जीव हें । निरिचत रूप से यह कोद नहीं कह सकता 
कि ई० पू० ३००० वषं के लगभग श्रायं लोग भारत में नहीं थे । अभी 
तो ग्वेद के काल का निय ही नहींहो सकादहै। ग्वेद में नगर 
का उर्लेख नहीं है, इसलिए यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता कि 
उस काल में नगर थे ही नहीं । ऋग्वेद इतिहास का म्रन्थतो नहीं है 
कि उसमे इन सब बातों का उल्लेख होन। ही चाहिए । वह तो एक 
धार्मिक म्रथ है, जिस्वं उन ऋषियों के मन्त्रों को संग्रहीत किया गया 
हे, जो जंगलो में आश्रम बसाकर रहते थे । इसलिए उसमें बड़े-बड़े 
नगरों का कोह प्रव्यक्त उल्लेख न मिलना स्वाभाविक ही है) किन्तु 
परोक्त रूप से यह पता अवश्य लगतादहे कि ऋग्वेद्‌-काल में बडे- 
बद नगर भीथे। ऋण्वेद्‌ में सभा एवं समिति का उदल्ेख कितने ही 











४२ भारतीय संस्कृति 


स्थलों पर आता है । समिति वेदकालीन "पालमिख्ट' थी तथा कु 
इतिहासकारों के मतानुसार जिस विशाल भवन में उसकी बैठक होती 
थी, वह सभा कंहलाता था । इस सभा में लोग अन्य कार्योके लिए 
भी एकत्रित होते थे । यह वणेन जिस रूप में किया गया है, उससे 
मालूम होता है कि वहीं का वातावरण एक नगर का वातावरण हो 
सकता हे । कीथ की अन्य दलीलों का भी यही हाल हे। गायव बेल 
का कम या श्रधिक महच्च; सोने व चाँदी का कम या अधिक उपयोगः; 
शिरस्त्राण, कवच, गदा श्रादि का पाया जाना या न पाया जाना; मदली 
खाना यान खाना श्रादि के सहारे सांस्कृतिक भिन्नता सिद्ध नरीकी 
जा सकती । एक ही संस्कृति के मानने वाले समाज मेये खब भेद एक 
ही समय पाये जां सकते हें । ॑ 

यह समना भी कठिन दै कि इसे प्राचीन सुमेर, बाङुल ्रादिसे 


कयो सम्बन्धित क्रिया जाता है १ केवल मिष्ट के बरतनों व उनके ऊपर 
की चिनत्र-कला की समानता के सहारे तो एकदम यह नदीं कह सकते कि 


यह संस्छरृति प्राचीन बाबुल, सुमेर आ्रादिसे ही आह थी, जबकि प्राचीन 


आर तीय संस्कृति के साथ उसकी समानता स्पष्टतया दीखती हे । त्रिमूर्ति, 


योगिराज, पश्चपति, शिव, पृथ्वी माता आ्रादि भारत के ्रपने देवता हः 
प्राचीन बाबुल, सुमेर आदि के नहीं हँ । इन देवताश्रों के मानने वाल 
अवश्य भारतीय संस्कृति के रंग में रगे होने चाहे । सोना, चाँदी, 
गाय, बैल, गहै, बाजरा रादि जो-कुं उन खर्डहरों से मिला है, वह 
सब पूणंतया भारतीय ही दै । श्रतएव यह कहा जा सकता हे कि अ्रभी 
तक इतिहासकारों ने खिन्धु-संस्छृति के लिए जो-कुद मत स्थिर किये 
ह उनमें अधिक खोज के परिणामस्वरूप बहुत सुधार की च्रावश्यकता 
हे । फिर भी निष्पत बृत्ति से इतना तो कहा जा सकता दै कि सिन्धु 
सस्छरति को भारतीय आर्यो से प्रथक्‌ करना कोद सरल काम नदीं हे । 
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(३) 
इतिहास निभांश की सामग्री 

भारत इतना प्राचीन देश है कि उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखना 
कोद सरल बात नदीं है । फिर भी भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण 
के लिए जितनी सामग्री वतमान है, उका विनियोग श्रच्छी तरह नहीं 
क्रिया गया हे । यह सामगो चार प्रकार को है-- ($) अ्रनुश्रुति, (र) 
प्राचीन भग्नावशेष, लेख, चिक शआ्रादि, (३) रेतिहासिक साहित्य, (४) 
विदेशियो द्वारा किया गया भारत-वणेन । प्राचीन इतिहास क निर्माण 
मे अनुश्रतियों का बहुत ही महच है । ये अनुशरुतिर्याँ, बाह्मण, बौद्ध, 
जेन आदि साहित्य मे समाविष्ट हैँ । पुराणों में इनका विशेष भण्डार 
है । उनमें से रेतिदहासिक सामग्री दढ निकालना कोद मामूली बात 
नहीं है । वेदिक काल से लेकर तो मौय काल के प्रारम्भ तक क इतिहास 
के लिए यही एक साधन है । प्राचोन भग्नावशेष, लेख, विक रादि 
का प्रारम्भ मौय॑कालसे होजाताहै व मौय, गुक्ष रादि कालोंके 
इतिहास पर ये पर्याक्त प्रकाश डालते हें । बैकिद्यन, पार्थियन, कुशान, 
आन्ध्र आदि राज-वंशों के इतिहास के लिए सिक्के ही एक-मान्र साघन 
हें । ठेतिहासिक साहित्य में कर्हण-कृत राजतरङ्गिणी (१२ वीं शताब्दी ), 
बाण-क्रुत (हषं चरित" ( इं० स० ६२० के लगभग). भिह्धण-क्रत 
'विक्रमाङ्कदेव चरितः ( दसा कौ १२ वीं शताब्दी) श्चादि का समावेश 
होता है। विदेशियों द्वारा भारत का सर्वप्रथम उल्लेख ईरानी राजा 
डेरियस के द° पू० पांचवीं शताब्दी के लेखां में मिलता हे । यूनानी 
इतिहासकार हीरोडोर्‌स ( ईं° पू० £ वीं शताब्दी ), लिकन्द्र ( ई° 
पू° चौथी शताब्दी ) के कमंचरी मेगास्थनीज श्रादि यूनानी राजदूत, 
व श्नन्य यूनानी इतिहासकारों ने भारत का वणन कियाहे। चीनी 
इतिहासकारों ने भी भारत का उल्लेख किया हे। फाहियान ( चौथी 
शताब्दी ), यूएनच्वाङ्ग ( सातवीं शताब्दी ) आदि चोनी यात्रियोंने 











४५ भारतीय संस्कति 


तथा जलतेरनो नामी अरब यात्री (ग्यारहवीं शताब्दी) ने अपने मन्थां 
मे भारत का विशद वर्णन किया हे । 
(>) 
पुराणों के दवारा इतिहास-निमांण 


भारतीय इतिहास के विभाग--भारत कौ प्राचीनता को ध्यान मे 


रखते हश्‌ भारतीय इतिहास के दो मोटे विभाग किये जा सकते है, जैसे 
(१) महाभारत-काल के पूवं का इतिहास व (२) महाभारत-काल के 
पश्चात्‌ क। इतिहास । पुराणों ने भी भारतीय इतिहास का विभाजन 
इसी प्रकार किया हे । उनमें भूत व भविष्यत्‌ काल के प्रयोग द्वारा इस 
विभाजन को कायम रखा गयादहे। 

भारत-युद्ध का समय-भारत-युद्ध के समय के बारे में निश्चित 
रूप से कहना बहुत समुरिकल है, फिर भी इतिहास के विद्धानों ने इस 
दिशा में जो प्रयत्न क्रिया हे, उस्र पर प्रकाश डालना श्रावश्यकीय हे । 
उपोतिष-शाख के अनुसार कलियुग का प्रारम्भ इं पू० ३१०१ वषं मं 
होता हे । महाभारत" में विभिन्न स्थलों पर कहा गया है कि कलियुग 
काप्रारम्भया तो युद्ध के समय इुञ्रा अथवा युधिष्ठिर के राज्यारोहण 
के समयया कृष्ण की श्त्यु के पश्चात्‌ इुञ्रा । इसलिए ङ विद्धान्‌ 
भारत-युद्ध को ई० पू० ३००० वषं तक ले जति हं। किन्तु यहाँ यह 
ध्यान देने योग्य है किं कलियुग के प्रारम्भ-सम्बन्धी सिद्धान्त को सन 
प्रथम आयं मह ( भारत-युद्ध के ३५०० वषं पश्चात्‌ ) ने प्रतिपादित 
किया । कोई-कोई विद्वान्‌ “महाभारतः में वशित नक्तत्रों व अहां की स्थिति 
के सहारे भारत-युद्ध का समय जानने का प्रयत्न करते हें, किन्तु उक्त 
अन्ध में बाद्‌ में जो भिलावर इई है, उसके कारण यह कहना सुरिकिल 
ड किं कौनसा उरजतेख प्राचीन व कोनखा अवाचौन हे । 

वैदिक साहित्य मे वणित ऋषियों कौ परम्परा व भारतःयुद्ध के 
पश्चात्‌ तथा-शैश्यनाग वंश के पूवं के राजाओ्नों की संख्या की सहायता 
से रायचौधरी इस युद्ध को ई° प° श्वं शताब्दी में निर्धारित करते 





क भ 


कोकिक क 1 पी ते 
+ के 
1 


~ ~> भ शये 
अ 








टेतिह्यधिक दष्ट ४५ 


हँ । पाजिटर के मतानुसार इस युद्ध का समय इई ० पू० १ णवी शताब्दी 
हे । राजा नन्द व जनमेजय द्वितीयः के नाती अधिसीमकृष्ण के बीच 
के समय में जिन वंशों ने राज्य किया, उनका काल पुराणं की सहायता 
से निरिचित करके पार्जिटर कहते हँ कि इन दो घटनां के मध्य २६राजा 
इए । जिनमें से प्रत्येक को ५८ वषं दिये गणु हें । ब्राह्मण, उपनिषद्‌ रादि 
में वरत गुर-शिष्य-परम्परा के सारे ड० अल्तेकर यह सिद्ध करते हँ 
„ कि पुराणों के श्राधार पर स्वीकृत भारत-युद्ध-काल, जोकि इ० पू० 
१४०० वरं के लगभग आता है, बिलकुल टीकर है । इसी प्रकार जायस- 
वाल श्रादि विद्रान्‌ पुराणों के सहारे भारत-युद्ध को ईं० पू० १४२४ 
वषं या उससेभी पू्वंज्ञेजनेका प्रयत्न करते हेँ। इन विभिन्न 
सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारत-युद्ध के 
समय के बारे में श्रमी तक कोड निश्चय नहीं हो सका हे । 

महाभारत के पूवे का काल-इस कालका क्रमवद्ध इतिहास 
लिखना बड़ा कठिन काम हे। कपोल-कर्पित कथाओं में मिभ्रित 
देतिहासिक सामग्री को प्रथक्‌ करना कोद साधारण बात नहीं हे । पुराण, 
महाभारत आदि से पता चलता है कि श्रव्यन्त ही प्राचीन काल से 
भारतवषं में दो राज-वंश प्रसिद्ध थे--(१) सूर्य-वंश व (२) चन्द्र -वंश । 
राज भी भारत के क्तत्रिय श्चपनेकोडइन दो राज-वंशों से सम्बन्धित 
करते हें । पौराणिक कथा के श्रनुसारये वंश सूयव चन्द्र से उत्पन्न 
हुए थे । एतिहासिक दृ्टिसे इस कथा का इतना ही महत्व है कि इसके 
दवारा उक्त राज-कुलों की प्राचीनता का पता चलता है । सूयं-वंश को 
 मानव-वंश भी कहा जाता दहे, क्योंकि पुराणों के अनुसार उक्त वंश का 
सवेप्रथम राजा मनु था। 

सूयं (मानव) वंश के राजा-मनु के दस पुत्रों में केवल इच्वाकु 
शर्याति, दिष्टश्रादिकादही वंश-विस्तार हुश्रा, व कारूष नामी पुत्रने 
कारूष -कत्रियां' को जन्म दिया । विष्ट के पुत्र नाभागके बरे में क्‌ 
गया है कि वह देश्य बन गथा व दुसवाँ पुत्र पृषध्र गुर-गोवध के कारण 
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शूद्र बन गया । इसी प्रकार नाभाग के पांचवे वंशज रथीतर कौ सन्तान 
ब्राह्मण बन ग्रं व शाद्गिरस' कहलाईं। उन्दं ““कत्रोपेतद्विजातयः'" 
(हच्निय से ब्राह्मण बने हुए) कहा गया हे । इ च्वाकु-वंशज प्रसिद्ध क्षत्रिय 
ये ही। इस प्रकार चारों वर्णौ की उत्पत्ति को भी मनु से सम्बन्धित 
करने का प्रयत्न किया गया है । मनु के वंशजां में इच्वाकुका वश ही 
ठेतिहासिक दृष्टि से अ्रधिक विचारणीय है। यह वंश भारत के प्राचान 
इतिहास मे अ्रस्यन्त ही महखपूणं है, क्योंकि हरिश्चन्द्र, राम आदि 
नर पुङ्गवो ने, जिनके कारण आज भी भारत गौरव से श्रपना सिर ऊँचा 
उठा स्ता ३, इसी वंश में जन्म ज्लिया था । यह वश भारतीय राज- 
वंशों में प्राचोनतम प्रतीत होता है। महाभारतकराल तक इस वंश क 
लगभग &म राजाध्रों का उल्लेख है। वशिष्ठ सुनि इस वंश के कुल- 
गुर थे । भारत-युद्र के पश्चात्‌ भी इस वंश के राजा राज्य करते रहे । 
इस वंश की एक श्रौर शाखा थी जिसका प्रारम्भ इच्वाकु के द्वितीय 
पुत्र निमिसेहोतादहे। इसी वंशमें राम दाशरथि की पत्नीसीता के 
पिता सीरध्वज जनक ने जन्म लिया था। इस वंश के राजाश्रां को 
'्रासमविद्यारतः कहा गया हे । 

चन्द्र-वंश- पुराणो ने चन्द्र को इस वंश का संस्थापक माना हे । 
इस वेश का प्रारम्भ मनुकीपुत्री इला सेहोतादहे। इला का पुत्र 
पुरूरवस रेल ही इस वंश का सवंप्रथम देतिहासिक राजा था, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद ८ १०।६९ ) में भी श्राता हे । पाजिटर महाशय का 
कथन ह कियही वंश आर्य.वंशदहैजो कि हिमालय पवेत से भारतम 
अकर प्रतिष्ठान (प्रथाग के निकट) में बस गया । उसके मन्वन्यानुसार 
सूथं-वंशी भारत के आदिम निवासी द्रविडथे। इस सिद्धान्त के 
अनुसार कितने ही छवियों व राजां को, यदा तक कि हरिश्चन्द्रः 
राम श्रादि सबको श्रना प्रमाणित किया जा सकता द । इस विचित्र 
मन्तव्य की पुष्टि मे चन्द्रवंश का विस्तार व उसके बहुसंख्यक चक्रवती 
ब प्रतापी राजाग्नों का हवाला दिया गयादहै। किन्तु यदि जरा भचार 
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से काम लिया जाय तो स्पष्ट होगा कि यह मन्तव्य किस प्रकार भ्रमपूणं 
हे । चन्द्र-वंश व सूय॑-वंश के राजाश्नों के ्आाचार-विचार रहन-सहन आदि 
में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता । उनमें परस्पर विवाहादि सम्बन्ध भी 
वतमान था। यदि चन्द्रवंश का विस्तृत वरणंन मिलताहे तो इसका 
यही कारण हो सकता है कि यह वंश इतना पुराना नहीं है जितना कि 
सूय-वंश । इसीलिए इसके सम्बन्ध मं विस्तारपूवंक लिखा जा सका । 
ङ्स वंश के सम्बन्ध में “विष्णु पुराणः में क्िखा हे किं “यह वंश 
अरतिबलपराक्रमद्यतिशीलचेष्टायुक्त व श्रतिगुणान्वित नहुष, ययाति, 
कार्तवीर्यं, अजुन आदि भूपालो दवारा अलंकृत किया गया है । इस 
वंश की एकं विशेषता यह भी दहे किइस वंश के राजा ग्वेद के किंतनं 
ही मन्त्रके दृष्टाभी थे, जसे पुरूरवस (ऋः० १०।६९) गाधि (० १६. 
१२), विश्वामित्र (ऋ० ३।१-२, २४-२७, ३६-५३, ८७-६२) गृन्समद्‌ 
(ऋ० &।८६।४६-४८) प्रतद॑न (ऋ० ६।६६) ययाति (ऋ० ६।१०१५। 
&-&) श्रादि । 

'चन्द्र-वंश के राजा--रेतिहालिक द्टि से इस वंश का मूल पुरूष 
पुरूरवस रेल प्रतीत होता हे, जिसने उवंशी नामी एक अ्रप्सरा को व्याहा 
था । इन दोनो के प्रेम-सम्बनध का उल्लेख ऋर्वेद में राता दै तथा इसकी 
विस्तृत कथा पुराणो मे दी हे । कविकुलगुरु कालिदास ने अपने "विक्रमी 
्व॑शीयः नाटक द्वारा इस प्रतापी राजा की प्रम-कहानी को अमर बना 
दिया दहै। इन सब उरल्ञेखों से स्पष्ट हे कि पुरूरवस्‌ एेल एतिहासिक 
दृष्टि से अस्यन्त ही महच्वपूणंे राजा था । अपनी पत्नी के साथ यह राजा 
ऋग्वेद का मन्व-दष्टा भी है। इसके ज्येष्ठ पुत्र आयु तथा नाती नहुष 
ने इस वंश का खूब विकास किया । नहुष के पुत्र ययाति के पांच प्रतापी 
पत्रो यदु, दु्व॑सु, दद्य, श्रजु, पुरू,--ने समस्त भारत में अपना 
शासन स्थापित कियाथा। इनमेंसरेयदुने, जो किं दक्तिण मं जाकर 
असा था, ९क रेसे राजवंश की स्थापना की, जिसमें योगिराज कष्ण 
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ने जन्म लिया श्रौर जिसके अवशेष श्राज भी वतमान हें । ययाति क 
पाचों पुत्र छणश्वेद्‌ में उदिखित हें । 

महाभारत के पश्चात्‌ का काल-पुराणों ने इस काल के राज-वंशों - 
काभी उल्लेख क्रिया हे। इस काल के राज-वंशों में परीक्िति-वंश, 
इच्वाकु-वंश व बार्हद्रथ श्राद्वि मागघेयों के वंश विशेष उदलजेखनीय हें । 
परीक्तित-वंश में २७ राजा हुए । इच्वाकु-वंश में २८ राजा इए । इस वंश 
का राजा ब्रृहदल महाभारत-युद्ध में मारा गया । बाहंद्रथ-मागघेयों के 
वंश में रेरे राजा हश्‌ । इस वंश के राजाश्रों ने सब मिलकर ५००० 
वषं तक राज्य किया। इस वंश का श्रन्तिम राजा रिपुञ्जय श्रपने मन्त्री 
मुनिक द्वारा मारा गयाव उख मन्त्रीका पुत्र प्रद्योत राज्यगही पर 
बैठा । इस प्रद्योत के बलाक, विशाखयूप, जनक, नन्दीवधेन, नन्दी 
श्रादि पाँच वंशज हुए, जिन्होंने लगभग १४६ वषं तक राज्य किया । 
इसके पश्चात्‌ शिशुनाक राजा बना । इसके वंश में १० राजा इए, 
जिन्होंने लगभग ३६२ वषं तक राज्य किया । इसके पश्चात्‌ मोय-वंश 
के 4० राजानो ने १३७ वषं तक राज्य करिया। मौर्यौ के पश्चात्‌ १० 
शङ्खो का राज्य हुश्रा। श्रन्तिम मौयं राजा के सेनापति पुष्यमिच्रने 
राजा को मारकर अपना राज्य स्थापित किया । श्रग्निमित्र रादि इसके 
& वंशज हुए, जिन्होंने १२२ वषं तक राज्य किया । इस वंश के अन्तिम 
राजा देवभूति को, जोकि व्यसनी था, उसके मन्त्री वसुदेव ने मार डाला 
व राज्य अपने अधिकार में कर ल्िया। इस नये वंश के ४ राजाश्नोंने 
४९ वषं तक राज्य क्रिया । अन्तिम राजा सुशर्मा को उसके आन्ध्र 
जातीय मन्त्री बल्िपुच्छक ने मार डाला व स्वयं राजा बन गया। 
उसके पश्चात्‌ उसका भां कृष्ण राजा हश्चा । आ्न्ध्र-वंश मं २४ राजा 
हए, जिन्होँने लगभग टदे वषं तक राज्य किया । 

इस प्रकार पुराणों की सहायता से भारत के प्राचीन राज-वंशों का 
एक क्रम तैयार किया जा सकता हे । इस दिशा में श्रभी विशेष प्रयत्न 
नहीं किया गया । 
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(४) 
क्रमवद्र इतिहाप्र 

इतिहासकारों के मतानुसार भारत का क्रमबद्ध इतिहास सिकन्दर 
के ्राक्रमण॒ ( ईै° पू० ३२६) के पश्चात्‌ से प्रारम्भ होता है, जबकि 
मौ्य-सा्राञ्य का सूत्रपात हश्रा किन्तु जैन, बौद्ध व ब्राह्मण साहित्य 
के सहारे इस इतिहास को ईं ° पू० सातवीं शताब्दी तक भील्ञे जाया 
जा सकता हे । 

वोद्ध साहित्य मे वशित जनपद व प्रजातन्त्र ( ३० पू सातवीं 
व हठो शताब्दो )-र्रौद सराहिव्यमें प्रस्यक्त खूप से तो किसो 
इतिहास का पता नहीं लगता, किन्तु परोक्त ख्पसे कुड एेतिहाविक 
बातों का उर्ल्ेख श्रवश्य हे । इस साहित्य में उत्तर भारत के लगभग 
सोलह जनपदों का उर्लेख है जसे अङ्ग, मगध, काशो, कोसल, वज्ी, 
मह, चेति, वंश, कुरु, पाञ्चाल, मच्छ, सूरसेन, ्रस्सक, अवन्ति, 
गान्धार, काम्बोज । इस उर्लेख के सहारे कहा जा सकता है छि ई ° पू 
सातवीं शताब्दी में उत्तर भारत लगभग १६ स्वतन्त्र राज्यों में विभा- 
जित था, जिनका विस्तार आधुनिक बङ्गाल से परिचमोत्तर सीमाप्रान्त 
तक था । इसी प्रकार गौतम बुद्ध के समय (ई० प° छठी शताब्दी ) 
के ऊ प्रजातन्त्र का भी उल्लेख हे, जेसे साकिय ( राजधानी कपिल- 
वस्तु ), इलि ( राजधानी श्रहछकप्प ), कालाम ( राजधानी केसपुत्त ), 
भग्ग (राजधानी सु सुमारगिरि), कोलिय ( राजधानी रामगाम ), मछ 
( राजधानी पवा ), मछ ( राजधानी कुसीनारा ), मोरिय ( राजधानी 
पिप्पलीवन ), विदेह ( राजधानी मिथिला ), लिच्छंवी ( राजधानी 
वेसाली ) श्रादि । ये प्रजातन्त्र कोसल के पूर्वं में, तथा हिमालय श्रौर 
गङ्गा के मध्यमं स्थिततथे। ये सव्र ्रापस में लडतेये भ्रौर इन्दं श्रास- 
पास के शक्तिशाली राज्यां की वक्र ट्टका सामना भी करना पड़ता 
था, जिसके परिणाम स्वरूप इनका स्वतन्त्र ्रस्तित्व भौ जाता रहा। 
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इन सबमें शाक्य प्रजातन्त्र का वणेन विस्तृत खूपसे दियागयादहे 
क्योकि गौतम बुद्ध वहीं के नागरिक थे । 

बौद्ध साहिस्य से पता चलता हे कि शाक्य प्रजातन्त्र में राजधानी 
के अ्रतिरिक्ते कितने ही नगर थे, जेसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस्स, 
िलावती, मेदलुम्प, नगरक, उलुम्प, देवदह, सक्कर शआ्रादि । शासन, 
न्याय श्रादि सम्बन्धी सब कायं सावंजनिक सखभा-भवन मं सम्पादित 
किए जाते थे, जहाँ ब्रृद्ध व नवयुवक सब ही समता के भाव से एकत्रित 
होते थे। सभा-भवन को (संथागार' कहा जाता था। इस प्रकार के 
संथागार बहुत से नगर में थे । म्राम्य-जीवन भी सुसंगटित रूप से 
सञ्चालित किया जाता था। प्रस्येक म्राम में मी सावंजनिक कायं सब 
ग्रामीणों द्वारा सञ्चालित किये जते थे । इनकी भी सावेजनिक सभाणं 
इश्च! करती थीं । इस प्रकार प्रव्येक ग्राम एक छटा प्रजातन्त्र ही था । 

कोसल-राञ्य--राजतन्त्र वाले राज्यों मे कोसल का राज्य श्रधिक 
महत्वपूणं था । तत्कालीन राजनीतिक जीवन का केन्द्र यहीथा। यहाँ 
के शक्तिशाली राजाश्रों ने आसपास के छटे-दोटे राज्यों को जीतकर. 
इस राज्य की शक्ति को खूब बदा दिया था। इस सम्बन्ध में कोसल- 
नरेश कस द्वारा काशी राञ्यकाजीता जाना विशेष उर्लेखनीय हे । 
गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा पसेन्दी ( प्रसेनजित्‌ ) था, जो 
मगधराज शअ्रजातसत्त॒ ( शअजातशन्रु ) से अनेकों बार लड़ा, व अन्त 
मे अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। इसकी अनुपस्थितिमं 
प्रजा ने इसके पुत्र विदुदाभ ( निरुदक ) को राजगदी पर बेडा दिया । 
इस नये राज्ञा ने शाक्यो पर च्राक्रमण क्रिया व कितने ही बालकांव 
कितनी ही स्त्रियों को तलवार के घाट उतार दिया । अजातसत्त्‌ ने 
कोसल पर आक्रमण क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुदं समय पश्चात्‌ 
यह राज्य मगघ-राज्य मं भिल्ला लिया गया । 

उत्तर भारत की आर्थिक ` परिस्थिति (३० पू सातवीं 
शताब्दी )-बौडध साहित्य से पता लगता हे किम्रामों का संगठन 
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उत्तर भारत के आर्थिक जीवन की भूमिकाथा। यद्यपि राजानो के 
अधिकार एक प्रकारसे निरद्क्‌शथे, फिरमभीवे राजा प्राम्य-जौवन कौ 
व्यवस्था में हस्तक्तेप नहीं करते थे । वे केवल खेतां की उपज के दशांश 
के मालिक थे, जिसकी वसूली प्र तिवषं होती थी । राजभाग कभी-कभी 
षष्ठांश से द्रादशांश तक रहता था। प्रामीण लोग अपनी भूमिके 
पूखंतया मालिक थे, व उनका दैनिक जीवन भी उनकी श्रपनी पञ्चायत 
द्धारा सज्रालित होताथा। गौँव के बाहर चारागाह जंगल श्चादि रहते 
ञे । सावत्ती ८ श्रावस्ती ) का नज्ञेतवन' व साकेत का अञ्जनवन' इसी 
प्रकार केये। खेती के लिए नहरों की व्यवस्था भी की गहं थो । चावल 
भोजन का मुख्य च्रंग था, किन्तु सात प्रकार के भ्रन्य धान्य भी बोद्ध 
साहित्य मे उद्िखित हे । इनके श्रतिरिक्त गन्ना, फल, शाक-भाजी, दल 
आददिकी भी खेती होती थी । इन गवो म सहकारिस्व के सिद्धान्त के 
अ्रनुखार कायं करने की प्रथा प्रचलित थी, जिससे तत्कालीन नागरिकता 
के भाव की जागृति का पता चलता हे ।, गवो के ऊपरी अधिकारी को 
“मोजक' कहते थे, जो केन्द्रीय शासन में पने गोव का प्रतिनिधित्व 
करता था। 

खेती के अतिरिक्त विभिन्न दस्तकारी, उद्योग-घन्धे आदि भी 
दरभ्योस्पादन के लिष प्रयुक्त किये जाते थे, जिससे तत्कालीन श्रो गिक 
विक्षास का भी पता चल्लता है। उनमें से कुच के करने विये हं 
धनुष-बाण बनाने वाज्ञे, अनाज उड़ाने का धन्धा करने वाले, धातु का 
काम करने वाल्ञे, जहाज, गाडी, घर श्रादि बनाने वाल्ञे, तथा पतिः, 
'यच्छुकः, “भमकार' रादि, पत्थर का काम करने वाज्े, चमडे का काम 
करने वाक्ते, चितेरे, लकड़ी का का करने वाले, सुनार, लुहार रादि । 
रे सब व्यवाय 'सेखि' ्रादि द्वारा संगठित रूप से चलाये जते थे। 
इनके श्रतिरिक्त हाथी-दंत का काम, कपड़ा बुनना, मिटा बनाना, 
मणिकार का काम, कूलो की माला शआरादि बनाने का काम इत्यादि मी 
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पूरणंतया प्रचलित थे । इस समय में, आन्तरिक व बाह्य व्यापारभी 
खूब उन्नति मं था। 

मगध का शिशुनाग-वंश-पुराणं के अनुखार इस वंशकरा 
संस्थापक शिश्युनाग या शिशुनाक था, जो कि कदाचित्‌ ्राधुनिक पटना 
व गया जिलों के भूमि भाग पर राज्य करताथा, व उसकी राजधानी 
राजगृह थी, जो कि गया के निकट पहाडियों पर बसी इदं थी । इस 
राजा के सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात हे करि इसने श्रपने पुत्र को बनारस 
में रखा, व स्वतः राज-गृह के “गिरिज मं रहने लगा । 

विम्बिसार ( ई पू ५५४-५२७ )-इस वंश के पांचवें राजा 
बिभ्बिसार या श्रेणिक ( जैनियों के श्रनुसार ) के बारेमे बहुत कुछ 
मालूम होता है । पुराणों के श्ननुसार इसने २८ वषं तक राञ्पर किया । 
हसने नये राजगृह का सूत्रपातं किया । इसके कोसल तथा लिच्छवी 
राज-वंशों की राजकुमारियों से विवाह करके पड़ोसी राज्यां से अ्रच्छा 
सम्बन्ध स्थापित क्रिया था\ यह गौतम बुद्ध व महावीर दोनोंका 
समकालीन था । इस प्रकार मगध के राजनीतिक महत्व का प्रारम्भ इसी 
के समयसेहोतादहे। 

अजातशत्र (३० पू ५५४-५२७ }--च्रजातशन्रु विभ्बिसार 
को लिच्छवी वंशीय रानी का पुत्र था। जेन साहित्य मं इसे कुशिक कहा 
गय। है । पुराणों के अनुसार इसने २७ वषं तक राज्य किया । बोद्ध 

तकथा के ्रनुसार बुद्ध के विरोधी चचेरे भाद देवदत्त द्वारा उकसाए्‌ 

जाने पर इसने श्रपने पिताकीहव्याकी व बाद में परिताप से परितक्ष 
होकर वह गौतम बुद्ध की सेवा में उपस्थित श्रा । एतिहासिक दृष्टि से 
इस कथा में कितना तथ्यांश है यह कहना सुरिकिल हे । कोसल-राज्य 
से इसने कितने ही युद्ध किये, जिनमें इसकी हार भी हदं थी, किन्तु 
देखा मालूम होता है कि अन्द में कोसल-राञ्य जीतकर मगध मं मिल। 
लिया गया था । इसके पश्चात्‌ इसने गंगा के उत्तरवर्ती लिच्छंवी-प्रदेश 


को जीता व उसकी राजधानी वेशाली पर अपना अधिकार जमा ल्िया। 
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इस प्रकार गङ्गा नदी व हिमालय के मध्य कासवब प्रदेश मगध राज्य 
के श्रन्तर्गत श्रा गया। उसने सोन नदी के उत्तरी किनारे पर जहा वह 
गंगा से मिलती हे, पाटली गौँवमें किला बनाकर भावी पाटलीपुत्र के 
गौरव का सूत्रपातत किया । इसके पश्चात्‌ इसक्रा पुत्र दशंक ( ई° पू 
२७-९०३ ) राजा बना । उसने २४ वषं तक राज्य किया । ‹स्व्- 
वासवद्त्तम्‌' नाटक में इसका उरल्ेख श्राता है । इसके पश्चात्‌ उदय 
(ई० पू० ‰०३-४०० ) राजा इुश्ा। इसने पाटलीपुत्र नगर 
को बसाया । 

नन्द-वंश-पुराणों की वंशावलियों के अनुसार उदय के पश्चात्‌ 
नन्दीव्धंन व॒ महानन्दिनि राजा हए, जिन्होंने क्रमशः ४० व ४३ वषं 
तक राज्य क्रिया । महानन्दिनि का शूद्वा-प्नी के उत्पन्न महापद्मनन्द्‌ 
नामी पुच्र था, जो पिता के पश्चात्‌ सिंहासन पर बैठ गया । इस प्रका 
नन्द -वंश की स्थापना हुं । इसने ८ वषः व इसके आठ पुत्रों ने १२ 
वषं तक राज्य क्िया। येही राजा पुराणों में "नव नन्दः कटे गए हें । 
इनके राञ्य-काल के बरे मे रेतिहासिकों में बहुत मतभेद है, किन्तु 
सिकन्दर के क्रमण को ध्यान में रखते हए नन्दकाल्ञ को साधारणतया 
६१ वषं का बताया जाता दे । 

पश्चिमोत्तर भारत की परिस्थिति (३० पृ चोथी शताब्दी )- 
जबकि पूरं में एक शक्तिशाली साम्राज्य विकसित क्ियाजा रहाथा, 
उस समय परिचम श्रौर विशेषकर परि चमोत्तर भारत में एक प्रकार से राज- 
नीतिक श्रराजकता छद हृदं थी । यहां किंतने ही प्रजातन्त्र शरोर राज- 
तन्त्र राज्य वतमान थे, जो राज्य-वृद्धि की पिपासा से ्रापस्च मं लडते 
थे । दिन्दुकृश पवंत के निकटवर्ती प्रदेश मं शशिगुप्त नामी भारतीय 
राजा राज्य करता था व काबुल्ञ के उत्तर के पवेतीय प्रदेश में भारतीय 
जातिया बसी हृदरं थीं । यह शशिगुप्त सिकन्दर से लड़ने ईरान गया 
था, किन्तु बाद्‌ में उसका मित्र बन गया। आम्भी नामी राजा सिन्धु 
ओर ओेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में राज्य करता था। उसकी राज- 
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धानी तक्षशिल्ला थी । भेलम व रावी नदी के मध्यवर्ती प्रदेश पर पौरव 
( जिसे यूनानियो ने “पोरस' कहा हे ) राजा राज्य करता था । उत्तर मे 
"रस्िसारः ८ काश्मीर के पूंच व नौशेरा ज्निलों का भूमि भाग )-- 
राज्य था, जह्य का राजा पौरव का मित्र था। इनके श्रतिरिक्त कितने 
ही प्रजातन्त्र भी वतमान थे ससे श्रशटष्ट, क्त्रिय, मालव, चद्धक, शिवि 
इत्यादि । | 

सिकन्दर का आक्रमण (३० पू© ३२६ )--पूरोष के मेखिडो- 
निया प्रदेश के शासक फिलिप का पुत्र सिकन्दर यूनान, मिख, सीरिया, 
ईरान रादि जीतता इुच्रा ई० पूण दरद्मेंश्रो न्द्‌ के विकट सिन्धु 
नदी को पार करके भारत में श्राया । तक्त्शिलाके राजा श्राम्मी ने उसका 
स्वागत किया, क्योकि उसे श्रपने शत्रु पौरव से बदला लेना था। 
पौरव ने श्रभिसार रादि के राजान्नं से मिलकर सिकन्दर के श्राक्रमण 
ऊ सामना करने का निश्चय किया व खूब तेयारियाँ करने लगा । फेलम 
नदी के किनारे सिकन्दर व पौरव की भयंकर लडाई इद, जिसमें सिक- 
न्दर जीता व पौरव ने उलक्ा आधिपत्य स्वीकार कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ सिकन्दर श्रौर श्चागे बढ़ा । अष्ट, ज्ञत्रिय आदि प्रजातन्त्र ने 
उसका सामना किया किन्तु वे हार गणु । इस प्रकार श्रपनी विजय- 
पताका फहराता हश्रा सिकन्दर व्यास नदी के किनारे पर्हैचा जहां उसे 
पतता लगा कि पूवं में एक अत्यन्त ही शक्तिशाली सान्राज्य हे । कहा 
ज्ञाता हे कि यदौ चन्द्रगुप्त मौयं से भी उसकी सेट हई थी । उसके 
सिपाही बहुत थक गुथ । इसलिए उसे श्रपनी इच्छा कै विरु लौटना 
पडा । मेलम व सिन्धु नदी से होता इश्रा वह सिन्ध पर्चा । मागं मं 
मालव, चूदक आदि प्रजातन्त्र से उसे खूब लना पड़ा । इसके पश्चात्‌ 
वह्‌ स्थल-मा्ग से दैरान पर्चा, जहो उसकी ल्यु हो गदं । 

सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव--सिकन्दर ने जीते इष्‌ प्रदेशों 
नै अपने शासको को नियुक्त क्रिया था, इनमे ्राम्भौ व पौरव भी 
सम्मिलित थे । उसकी इच्छा थी किं भारत छोडने के पश्चात्‌ भी उस 
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पर श्रधिकार रहे । किन्तु उसकी पीठ फिरते ही उसकी व्यवस्था दिन्न- 
भिन्न हो गद । सब राज्य पुनः स्वतन्त्र हो गए; सिकन्दर की सत्ता का 
कोद चिह्न बाकी न रहा । कुं यूरोपीय विद्रानों कामतहे कि इष 
आक्रमण कै परिणामस्वरूप भारत ने यूनान से बहुत-कुच्ं सीखा । 
कहा जाता है कि यूनानी कला, साहित्य, संस्कृति आदि ्चादिने 
भारत को प्रभावित किया। किन्तु, यदि निष्पत्त वृत्ति से विचार किया 
जाय तो पता लगेगा कि इस मन्तव्य में कोई तथ्य नहीं है । सिकन्दर 
कुल उन्नीस मास भारत में रहा, रौर बह भी केवल पंजाब व सिन्ध 
में । इस श्रल्पकाल में उसे कितने ही युद्ध करने पडे । प॑जाब के भार 
तीय उसे एक राज्य-लोलुप विजेता के ख्पमें देलतेभे। इसलिणुः 
लिकन्द्र उन्हें क्या सिखा सकता था ? इसके अतिरिक्त भारत का सवा- 
गीशण सांस्कृतिक विकास तो कब सेहो चुका था। मारत को लिखानि के 
बदले उसने तक्तशिला के नगे संन्यासियों से ही बहुत कुदं सीखा । 

मोय-साम्राञ्य (३० पू ३२२-१८५ )-- चन्द्रगुप्त मौयं ( ३० 
पू> ३२२-र६८ )--दन्तकथा के श्नुसार चन्द्रगुक्च मयं मगध के राज- 
वंश से सम्बन्धित था, व उसकी माताया दादी मुरा नामकी शृूदा 
स्त्री थी । कहा जाता कि इसी से वह मौय कहलाया । कु विद्वानों 
का यह भी मत है कि चन्द्रगुक्च पिप्पलीवन ( हिमालय तटवर्तीं ) के 
मोरिय लोगोंका वंशज था। कु विद्रान्‌ उसे श्रन्तिम नन्द राजा के 
सेनापति का पुत्र भी मानते हें। 

चन्द्रगु्च ने अपने मन्त्री विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से एक 
बडे भारी सान्राञ्यकी स्थापना की । उसने श्रन्तिम नन्द राजा को हरा- 
कर समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार जमा लिया भ्रौ पश्चात्‌ पंजाब 
आदि प्रान्तं को भी जीत ल्िया। ई० पू० ३०६ के लगभग सिकन्दर 
के उत्तराधिकारी सेख्युकलछ निकौटर ने भारत पर श्राक्रमण किया, किन्तु 
चन्द्रगुक्च को सुव्यवस्थित सेना ने उसे पूणंतया हरा दिया । परिणाम- 
स्वरूप चन्द्रगुक्च को पेरोपेनीलेदाय ( काबुल ) एरिया ( हेरात) व 
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ए्रेकोज्ञिया ( कन्दहार ) आदि प्रदेश प्राक्च हुए, तथा यूनानी राजकन्या 
से उसका विवाह भी हो गया । सेल्युकस ने मेगास्थनीज्ञ नामी अपना 
राजदूत मोयं-राजधानी पाटलिपुत्र में रखा । कदाचित्‌ दक्षिण भारत 
को भी चन्द्रगुक्च ने जीता हो, क्योंकि जेन-कथाश्चों के अनुसार वह जेन 
थाव भद्रबाहुके साथ दृक्तिण में श्रावण बेल गोला ८ मैसूर ) तक 
गया था । 

चन्द्रगुप्र की शासन-व्यवस्था--चन्द्र गुप्त की शासन-ग्यवस्था के 
बारे में कोटिस्य के अ्रथंशास्त्र व यूनानी लेखकों से बहुत कुच मालूम 
होता है।. साश्नाज्य के शासन के लिए सम्पूणं राज्य विभिन्न प्रान्तों 
में विभाजित क्रिया गयाथा, जिनकी देख-रेख के लिए स्थानीयः 
( प्रान्त का ्चधिकारी) शगोप' (या १० गवां का अधिकारी), 
श््ामणो' ( गोव का अधिकारी ) रादि कमचारी नियुक्त क्रिये गए थे। 
केन्द्रीय शाखन पर राजाका पूणं अधिकार था, किन्तु उसकी सहायता 
के लिए मन्नत्रि-मर्डल भी रहता था, जिसके सदस्य श्रथंशास्त्र के अनु- 
सार ये थे-- समाहतु, सन्निधातृ, प्रदेष्टि, प्रशास्तृ, दौवारिक श्रान्त 
वर्षिक, मन्त्रिन्‌ , पुरोहित, सेनापति व युवराज । सम्पूणं राज्य की तथा 
राजकमंचारियां की देख-भाल्त के लिए गुक्षचरों की भी अच्छी व्यवस्था 
थी । केन्द्रीय शासन अष्टादश तीर्था ( विभाग) में विभाजित श्किया 
गया था, जिसके ऊपरी अधिकारियों को तीर्थाध्यक्त कहते थे। इन सब 
पर सम्राट्‌ का वैयक्तिक नियन्त्रण रहता था । 

यूनानी लेखकों से ज्ञात होता हे कि मोयं-सेना का संचालन तीस 
सदस्यों की एक युद्ध -समिति' द्वारा होता था, जो पांच सदस्यों की 
छः उपसमितियों में विभाजित को गहे थी, जिनके श्राधिपत्य में करमशः 
नौका-सेना, सैनिक सामानादि, पेदल, घुडसवार, रथ व हाथी की व्यवस्था 
थी । इस भ्रकार मोयं-सेना सुचार्‌ रूप से संगदित को गहं थी । यूनानी 
लेखकों ने पाटलिपुत्र की व्यवस्थाके बारेमे ज्िखादहे कि नगरकी 
व्यवस्था तीस सदस्यों की एक समिति द्वारा की जाती थो । इसरो भी 
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पचपच सदस्यों की हुः उपसमितियाँ थीं, जिन्हें करमशः इन कार्यो 
को व्यवस्था करनी पडती थी-- विभिन्न उद्योग-धंषे, विदेशियों कौ देख- 
रेख, जन्म-मरण का लेखा, वाणिज्य, तैयार किया हुञ्रा माल व बिके 
इए माल पर दशांश की वसूली । अरथंशास्त्र से भी नगर की व्यवस्था 
के सम्बन्ध में पता लगता है । नगर का मुख्य अधिकारी नागरिक कह- 
लाताथा। स्थानिक, गोप श्रादि कमंचारी उसके हाथ के नीचे काम 
करते थे । इनके अतिरिक्त अनन्य कितने ही कमंचारी थे। 

विन्दुसार ( ड © पू २६८-२७ )--बोदध साहिष्य में चन्द्रगुप्त 
के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार दिया है, पुराणों में नन्दसार 
या भद्रसार नाम श्राता दहै व यूनानियों ने उसका नाम “अमित्रघातः 
लिखा हे । बौद्ध साहित्य का नाम श्रधिक प्रमाणयुक्त माना गया है । 
इसके राजव्वकाल के बारे मे ऊद अधिक नहीं मालूम होता । बौद्ध 
साहित्य से पता लगता है कि तक्तशिलामें बलवे कोदबाने के लिए 
इसने श्रपने पुत्र शोक को भेजा था । इसका सम्बन्ध सेल्युकस निकंटर 
से मी था, जिसने श्रपने दूत डायामेकस को इसके दरबार में मेजा था । 
भिख के राजा टो्ेमी-फिलाडलफोस ने भी डोथोनिसियस को दूत बना- 
कर भारत भेजा था । सेल्युकस ने बिन्दुसार से भारतीय दाशंनिकों कौ 
भी रमांगकी थी । 

अशोक ( ३० पू २५३-२३२ )--बिन्दुसार के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र अशोक राज्यगदी पर बेडा । युवराज की हैसियत से उसे तक्षशिला 
व उजयिनी मं शासन-कायं का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो चुका था । उसके 
राजत्व-काल के बारे मं उसके शिला व स्तम्भों पर कै ल्ेखों से बहुत- 
कच मालूम होता है । इन लेखों में वष॑-गणना अभिषेक के वषंसेकी 
गहं हे । सिहल द्वीप की दन्तकथा के ्राधार पर इतिहासकार यह 
मानते हँ कि अशोक का राज्याभिषेक उसके सिहासनारूढ होने के चार 
वषं पश्चात्‌ अर्थात्‌ इ ° पू० २६६ वषं में हुमा । अशोक ने अपने 
राञ्याभिषेक के नवं वषु मे कलिङ्गको जीता; किन्तु इस विजय ने 
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उसके जीवन को बिलकुल पलट दिया । कलिङ्ग-युद्ध में अगणित निर- 
पराध जीवों की हस्या का उसके मन पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि 
उसने भविष्य में राञ्य-बृद्धि के लिए रक्तपात को हमेशा के लिए बन्द 
करने का निश्चय किया, व “धम्म-विजयः का मागं महण किया, 
जिसके कारण उवे विश्व के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राक्त हो 
गया । | 
कलिङ्ग-युद्धः के परिणाम-स्वरूप, अशोक बौद्ध सङ्क मे सम्मिलित 
हो गया व उसके कायं मे उस्साहपू्वंक दिलचस्पी लेने लगा । रज्या 
मिषेक के ग्यारह वषं मे उसने विभिन्न स्थानं की यात्रा को, व ब्राह्मण, 
श्रमस्‌, बद्ध आदि जनों को बहुत दान दिया, तथा विद्धानां के संसर्ग 
से बौद्ध घम का सैद्धान्तिक ज्ञान प्राक्त किया । यात्रा के पश्चात्‌ उसने 
ञ्रपने कर्मचारियों के लिए आक्ञा जारी की--“मेरे समान तम लोग 
` र्म-मा्म मे अधिक उस्साहशील बनो, रौर मेरी धरम-आज्ञारपैः शिला्चों 
व स्तम्भो पर खुदवा दी जार्यै ।” राज्याभिषेक के चौद हवं वषं में उसने 
श्रपनी सोलह धम॑-श्राजञा्प घोषित कीं । इनमं से चौदह गिरनार 
८ काटियावाड्‌ ), मानसेरा; शाहवाज्ञगदी ( पर््विमोत्तर सीमाप्रान्त ) 
ञ्रादि स्थानों में चष्टानों पर खुद वाई गदं । इन्दी मंसे बारह व अरन्य 
दो उड़ीसा के धौली व जोग स्थानों मे शिलाओं पर अङ्कित की गदं । 
इसी समय प्रजा के धर्मोस्कषं के लिए । धर्म -महामाव्य' के नये पद्‌ पर 
योग्य विद्वानों की नियुक्ति की गदे । धम-महामात्य कौ नियुक्ति के 
पहले ही उसने सब कर्मचारियों के लिए यह आवश्यकीय कर दिया था 
करिवे प्रति पौव वषं दौरे पर जार्यै व अपने कार्यो के साथ-साथ धम- 
प्रचार का काम भीकरं । इसी समय के लगभग उसने अपने धमं- 
प्रचारक सीरिया, मिख, सायरिनी, मेसिडोनिया, एपिरस, आदि विदेशों 
नें सेजे थे, जहौ कि क्रमशः ए रिटिओंकस धिश्नोख, सोज्ञेमी-क्िलाडलफोस, 
मगस, एरिटिगोनस व एजञेक्जेरडर राज्य करते थे । उसके बोद्ध प्रचारक 
ने अपने धर्मं का प्रचार करके उन देशों मे इ साद-मत के लिए भूमिका 
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तेयार कौ । इष प्रकार एशिया, अ्रीका, यूरोप च्रादि महाद्वीपों मे 
बौद्ध धर्मं का प्रचार हृश्रा। काम्बोज, गान्धार, यवन, भोज, पुलिन्द, 
पिटैनिक शादि अधं सम्थ जातियों में भी धम॑-प्रचारक भेजे गए, साथ 
ही सिहल द्वीप में भो बौद्ध धर्मं का प्रचार किया गया। 

यह भी कहा जाता है कि ्रशोक ने कितनी ही धार्मिक, विशेषकर 
बौद्ध धर्मौ से सम्बन्धित, इमारतं भी बनवा । उनकी संख्या ८४००० 
मानी जाती है । किन्तु इसमें तथ्यांश कितना हे यह कहना मुश्किल हे । 
राज्याभिषेक के तेरहवें व बीसवें वषं में उसने आ्आाजीविकों के लिए बिहार 
की “बराबर-पहाडी में वर्बावास बनवा दिए, व पन्द्रहवें वषं में कपिलवस्तु 
के निकट बुद्ध कनकञुनि के स्तूपको सुधरवा दिया । राज्याभिषेक के 
इ क्कीसवें वषं में वह बुद्ध के जन्म-स्थान में गया व वहां उसने स्मारक- 
रूप रतम्भ बनवाए्‌ तथा उन पर ज्ेख खुदवाए । अपने राज्याभिषेक के 
सत्ताईसवं वषं मे उसने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानां में स्तम्भ बनवा- 
कर उन पर अ्रपनी सात धमे-श्रा्तार्पँ खदवादं । बौद्ध साहित्य से ज्ञात 
होता हे कि श्रशोकर ने काश्मीरमें श्रीनगर व नेपाल में देवपाटन आदि 
नगरों को बसाया । उसके राजत्वकाल में पारल्ञिपुत्र के श्रशोकाराम मं 
तृतीय बौद्ध महासम्मेलन हुश्रा था, जिसमें बडे-बडे बौद्ध ॒विद्ानों ने 
भागलियाथा। श्रशोक के कार्यो पर आआलोचनार्मक दष्ट डालने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उदात्त विचारों व भावनाश्रों के कारण, जिनको 
व्यवहार मं लाने में उसने कोह बात उटखान रखी थी, उसका स्थान 
विश्च के सभ्राटों में सर्वोपरि ह। 

अशोक के धमे-लेख-श्रशोक ने अपने लेखों को 'धम्म-लिपिः 
कहा है । उनकी जो दो प्रतियाँ पेशावर व हजारा जिलों मेहे वे खरोष्ठी 
पिमे, बाकी सब ब्राह्मी में। ये लेख स्तम्भ, चान, पव॑त श्रादि 
पर खुदे हए दे । प्रधान शिलालेख चौदह द, ओर एक के बाद एक टेसे 
सब खुद हए दे । सात विभिन्न स्थानों में उनकी पूरी या श्धूरी प्रतियाँ 
मिली; एक श्राट्वीं प्रति श्रौर मिज्ञी है । खब प्रतियोंकौ इबारत 
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लगभग एक-सी दै । पुरानी सात प्रतियाँ इन स्थानां मं मिली दै- 
(१) शाहबाज्ञगदी जिला पेशावर (सीमा प्रान्त) (२) मनसेहराः जिला 
हन्नारा (सीमा प्रान्त), (३) कालसी, जिल्ला देहरादून (उत्तर प्रदेश), 
ध) गिरनार, जूनागढ से एक मील पूवं कौ ओर (सोराष्), (८) सोपारा, 
जिल्ञा थाना (बम्ब प्रदेश), (६) धौली, जिला पुरी भुवनेश्वर से 
खात मील (डोसा), (७) जौगडा, जिला गंजाम (उड़ीसा) † आ्वीं 
प्रति ज्व आन्ध्र के कुनूल जिले में मिली ह। धौली व जौगडा की 
चद्वानो पर बारहवें व तेरहवं लेखों के स्थान ने दो श्रन्थ लेख दहं, जिन्दं 
.कलि ङ्ग-लेख' कहा जाता दै । | 
परान स्तम्भ-ज्ेख सात है, जो इन स्थानां पर स्थित स्तम्भो पर 
निलते है--दि्ठी मे दो स्तम्भ दहै, जिन्हे फोरोज्ञशाह तुगलक (६० ख० 
१३८१-१३य८८), श्रम्बाला (तोपरा) व मेरड से उख्वा लाया धा; विहार 
के चस्पारन जिले मे श्ररराज नन्दनगदं व रामपुरवा मे एक-एक स्तम्भ हे, 
शरोर प्रयाग के किलतेमं एक स्तम्भ हे। सात प्रधान स्तम्भ-लेखां मे से 
खातवौँ, जो सबसे लम्बा हे, केवल दिद्धो--तोपरा(्म्बाला)--स्तम्भ 
पर है प्रयाग-स्तम्भपर दो मौर लेख भी है--एक रानी कारवाको 
का दान-विषथक श्रौर दूसरा संव में भेद डालने के बरे मे कौषाम्बी के 
सहामास्यों के नाम । कोलाम्बौ वाले उस लेख की एक प्रति भेलसा के 
निकट साची (मध्यमारत में भोपाल के पास) में तथा एक सारनाथ 
(बनारस) मे भीदहे। इन दो के रतिरिति दो श्रौरं गौण स्तस्भ-लेख 
तेपाल-तराई मे स्थित बुटौल ज्लिमें है; एक स्तम्भ रम्मिनदेद मे हे, 
जिसका केवल ट्ठ बचा है, ओर जिस पर यह लिखा हे कि “राज्या- 
निषेक के बीस वषं राजा प्रियदर्शी शाक्यमुनि जु की इस जन्मभूमि 
नं श्राया 1” एक उसके तरह मील उत्तर-पश्चिम में निगलीवा गाँव के 
निकर हे जिसमें लिखा है कि ““कोनाकमन बद्ध के इस स्तुष को त्रिय- 
दर्शी ने दूना करवाया ।' | 
गौण-शिल्ालेख इन स्थानों पर द --(9) रूपनाथ, जिला जव्रलपुर 
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(मध्यप्रदेश), (२) सदसराम, जिला शाहाबाद (विहार), (३), (४) 
वैराट, जयपुर (मध्य भारत), (९) मास्की, जिला रायचूर (हैदराबाद 
स्टेट), (&), (७), (८) जिला चीतलद्ग (मैसूर स्टेट) । इन सबके 
श्रतिरिक्त बिहार के गया जिले की बराबर नामक पहादडियांकी तीन 
गुफा््ो मे अशोक के तीन दानसूचक लेख हँ । इस प्रकार उसके कुल 
तैतीस होरे-बडे धर्म-लेख हैं । 

त्रशोक के उत्तराधिकारी--अ्रशोक की शत्यु के पश्चात्‌ मयं 
लाच्राञ्य एक प्रकार से ह्विन्-भिन्न हो गया । कनाल, जलौक, तिवर 
श्रादि उसके पुत्रों के बारे में कुचं पता नहीं लगता, केवेल उनके नामो 
का उल्लेख मिलता है । उसके नाती दशरथ का पता विहार की नागा- 
जुषन की गुफाश्नों ( बराबर-गुफाश्रों के पास ) के लेखसे चलता हे, 
जोकि अआजीविकों के लिए बनवाई गई थीं । जनों की दन्तकथाच्रां से 
मालूम होता है कि उसका सम्प्रति नामी एक श्रौर नाती उन्यिनी में 
राज्य करता था। इससे स्मिथने यह निष्कषं निकाला है कि 
अशक के पश्चात्‌ मौ्य-साम्राज्यके दो इकडे हुए । पूवं में दशरथ व 
पश्चिम मे सम्प्रति राञ्य करने लगा, जिनकी राजधानियां क्रमशः 
पाटलिपुत्र श्रौर उज्यिनी थीं । पुराणो से ज्ञात होता ह कि मौय-वंश 
का श्रन्तिम राजा ब्हद्रथ श्रपने सेनापति पुष्यमित्र ( पुष्पमित्र ) द्वारा 
मारा गया, ज्रौर शङ्गवंश (३० पू० १८९-७३ ) की स्थापना इद । 
इसके पश्चात्‌ कण्व-वंश (ई० पू० ७३-२८) का आगमन इुञ्रा। 
किन्तु मोय॑-साम्राज्य की बरावरी कोड न कर सका । 

मोर्य-साग्राज्य मे सांस्छेतिक विकास--मौयं-काल सर्वाङ्गीण 
साँस्कृतिक विकास का समय था । कला, साहिव्य, अरथंशाख, समाज- 
शाख, धर्म रादि का पर्याक्च विकास हुश्राथा। कला के रेत्र भे अशोक 
के स्तम्भ, स्त्प, गुफार्पः उत्लेखनीय हँ, जिनका यथास्थान विवेचन 
छया जायगा । 

कुशानवंश ( ३० खं० ४०-२६० )- यह वंश यूशी नाम की 
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६२ भारतीय संति 


एक विदेशी जाति का था। इसके संस्थापक केडफिसेस श्रथमः ( ई° 
अ० ४०-७८ ) ने हिन्दुकुश के कापिश आदि प्रान्त जीते थे, श्रौर इसके 
पुत्र केडफिसेस द्वितीयः ( ई० स० ७८-१२० ) ने पेजाव, सिन्ध, 
उत्तर प्रदेश आदि भारत के भागों पर अपना राञ्य स्थापित क्रियाथा, 
क्योंकि इसके सिक्के इन स्थानों में पाये जाति हं । इसके पश्चात्‌ कनिष्क 
( ई० स० १२०-१६० ) राजाहुश्ना। इसके सिक्के भी दूर-दूर तक 
मिलते है तथा इसकी एक भूति बनारस के पास सारनाथ मे मिली है । 
इसने मध्य एशिया के काशगर, यारकन्द्‌, खोटान आदि देश भी जीते 
थे । इस प्रकार यह एक विस्तृत साभ्राज्य का शासक था। यह पूणंतया 
भारतीय रंगमें रंग गयाथा। श्रशोक के समान बौद्ध धमं को अ्रपना- 
कर उसके प्रचारमें इसने कोई कसर न उठारखी । इसके समय में 
बौद्ध धम के तचो को निश्चित करने के लिए काश्मीर मे बौद विद्रानों 
को एक सभा मी बुलवाद गहं थी । इसने श्रपने राज्य मं स्थान-स्थान 
पर कितने ही बौद्ध मठ बनवाए थे, जहाँ बौद्ध भिन्ञ्ों के रहने की 
उत्तम व्यवस्था रहती थी । आज भी अफगानिस्तान में इन मंके 
खण्डहर पाए जाते हें । इसके राञ्य-काल में 'गान्धार-कला' ने खूब 
विकास किया । श्श्वघोष आदि बौद्ध विद्वान्‌ भी इसकी छत्र-ायामें 
रहते थे । इसकी मल्यु के पश्चात्‌ वाजेष्क, हविष्क आदि ने राज्य किया। 
इस वंश के अन्तिम राजा का नाम वासुदेव था, जिससे मालूम होता ह 
किं यह वंश परूणंतया भारतीय बन गयाथा। 

गुप्रवंश ( ३० स० ३२०-६०६ )-इस वंश का श्रादि पुरुष श्री- 
गुक्च था, जिसका उल्लेख इस काल के लेखों में श्राता हे, जहाँ उसे 
“महाराजः शब्द्‌ से सम्बोधित किया गया है । उसके पुत्र घटोत्कच गु्ष 
कोभी इसी प्रकार सम्बोधित किया गयादहे। इससे मालूम होता दै 
किये दोनों किसी छोटे-से राज्य पर शासन करते होगे भ्रौर शिसी के 
माण्डलिक हांगे । घटोरकच गुक् के पुत्र चन्द्रगुक्च श्रथमः ( ई० स० 
३२०-३३० ) को “महाराजाधिराजः कहा गया है । इससे स्पष्ट टै कि 
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इस वंश की राजनीतिक महत्ता चन्द्रगुक्त श्रथम' से ही प्रारम्भ होती 
ह । उसने ल्िच्छवी वंशीय कुमारदेवी से विवाह किया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप गुष-वंश का उत्कषं प्रारम्भ हुश्रा । उसने शगुक्त-संवत्‌” को भी 
चलाया, जिसका प्रारम्भ ई० स० ३२० से होता दै। उसके राञ्यमें 
तिरत, दक्िण बिहार, अवध श्रआादि सम्मिलित थे । उसके पश्चात्‌ 
. उसका पुत्र समुद्रगुक्च राजगदी पर बेटा । 

समुद्रगुप्र ( द° स०- ३३०-३७५ )-- सिंहासन पर बैठते ही 
समुद्र गुक्च ने विभिन्न प्रदेशों को जीतने का कायक्रम प्रारम्भ कर दिया । 
उसके प्रयाग-स्थित स्तम्भ-लेख मे उसके विभिन्न राजानं के हराने का 
वर्णन है । इस क्ेख से उसकी वैयक्तिक व राजनीतिक महत्ता का अच्छा 
ज्ञान होता है। इस लेख से मालूम होता है कि उसने उत्तर भारत के 
दस राजाश्नोँ को हराकर उनका राञ्य छीन क्लिया । उसने दक्तिणापथ 
( दक्तिण भारत ) के लगभग बारह राजानां को जीता; किन्तु उसने 
अपना श्राधिपत्य स्वीकार कराके राज्य लोटा दिए । इनके श्रतिरिक्त 
समतट, उवाक, कामरूप, नेपाल, कतृ पुर रादि सीमा-राञ्य तथा 
माल्व, शअरज'नायन, यौधेय, मादक, आभीर, प्राज्ञ॒ न, सनकानीक, काकः 
खरपरिक, दैवयुत्र, शाहि, शाहानुशाहि, शक, सुरुण्ड, सेहलक आदि 
सब उसके प्रथस्व को स्वीकार करतेथे। इस प्रकार उत्तर भारत का 
सम्पूणं प्रदेश उसके प्रव्यक्त श्रधिकार में था, जिसका विस्तार पूवं में 
बह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में चम्बल तक, उत्तर में हिमालय पवत से 
लेकर दक्िण मे नभ॑दा तक था। पूवीं सीमा के आसाम चादि राज्य, 
राजपूताना व॒ मालवा के प्रजातन्त्र तथा दक्तिण भारत के लगभग 
समस्त राञ्य उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे । पश्चिमोत्तर के विदेशी 
कुशान राजानो व सिंहल द्वीप के बौद्ध राजा मेघवर्मा से भी उसका 
सम्बन्ध था । उनके राजदूत गुक्ष-दरबार मं रहते थे । 

समुद्रगुक्ष धार्मिक इत्ति का था । अपनी विजय के पश्चात्‌ उसने 
अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें ब्राह्यणो को कितना दही दन दिया। इस 
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यत्त को स्ति में उसने सुवणं-पदक भी बनवाएु थे । उसके स्तम्भ- 
लेख से पता लगता है कि वह गायन-कला में निपुण व सिद्धहस्त कवि 
था। कुदं सोने के सिकं पर यह वीणा बजाता इश्रा बतलाया गया 
हे । वह धार्मिक साहित्य का भी पठन-पाठन खूब करता था । 
चन्द्रगुप्न विक्रमादित्यः द्वितीयः (३० स० ३७५-४१३ )-- 
दिवी चन्द्रगुक्त' नाटक के प्राक्च उद्धरणं से मालूम होता है कि समुद 
गुक्च के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुक्च सिहासन पर बवैठा। शकोंके 
क्रमण से उरकर उसने श्रपनी रानी शकराज को सोंपना स्वीकार 
किया । छन्तु उसके छोटे भाई चन्द्युक्च ने रानी का रूप धारण करके 
शत्रु का वध किया, श्रौर रामगुक्ष को मारकर वह स्वतः राञ्य-सिहासन 
पर बेठ गया । उसने श्रपने पिता के पद्‌-विद्वों पर चलकर मालवा, 
गुजरात, सौरा श्रादि राज्य जीते, जहां विदेशी शक-क्त्रप राज्य करते 
थे । इन राज्यां को जीतने से गुक्त-साश्राज्यका सम्बन्ध विदेशोंसे 
स्थापित हो गया । चन्द्रगुक्ष ने “विक्रमादिव्य' की पदवी भी धारण की । 
फाहियान का भारत-वणन ( ई० स ४०५-४११ )-- चन्द्ररु 
'विक्रमादिव्य' के राजत्वकाल में बौद्ध धमं का अनुयायी चीनी यात्री 
भारत-याच्रा के लिए श्राया या । वह यहाँ के विभिन्न भागोंमें गयाव 
वहां पर जो-ऊुचं देखा व सुना उसको उसने श्रपनी (भारत-यात्रा 
नामक पुस्तक मं लिख दिया । उसके वर्णन से मालूम होता है कि उस 
समय देश बहुत सण्धद्धिशाली था, शासन-व्यवस्था उत्तम थी ्ौर लोगों 
का नेतिक जीवन भी बहुत बदा-चढा था । उसने पाटलीपुत्र की सम्रदधि 
व सौन्दयं का वंन किया है, जहाँ अशोक के सुन्दर महल वर्तमान 
थे । उत्तर भारत में सुप्त श्रस्पताल्ल तथा यात्रियों के लिए सराय 
आदि की अच्छी व्यवस्था थी । उसने मालवा की स्द्धि व सौन्दयं का 
भी श्रच्ा वणंन किया है । फ़ाहियान के मतानुसार उस समय भारत- 
वाली बौदधधमं के अ्रहिंसा श्रादि सिद्धान्तो को श्रपने जीवन मे ओत- 
प्रोत करते थे । 
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कुमारगुप्त, श्रथमः (३० स० ४१३-४९५६)-- चन्द्रगुक्च शविक्रमा- 
दिव्यः के पश्चात्‌ रानी घर्‌ बदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारगुकष श्रथमः 
सिहासनारूढ इश्रा । इसके राज्य-कालल के बारे में श्रधिक पता नहीं 
लगता । किन्तु इसके राज्य-काल के श्रन्त में पश्चिमोत्तरसे हणं का 
जबरदस्त आक्रमण हुश्रा, जिसने गुक्ष-साग्नाञ्य को चिन्ञ-भिन्न कर 
दिया । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र स्कन्दगुक्च (ई० स० ४९६९-४६७) 
सिंहासन पर बेठा । स्कन्दगुक्त को प्रारम्भ से पुष्यमि््रोंव हूणोंसे 
लड़ना पड़ा श्रौर ये युद्ध उसके सम्पूणं राञ्य-काल में जारी रहे । उसने 
भी 'विक्रमादिष्यः की पदवी धार्णकीथी। उसकी सत्यु के पश्चात्‌ 
गृक्चसाश्राञ्य बिलकुल नष्ट हो गया ओर विभिन्न विभागों मे र्ट गया। 

गुप्त-शासन--गु्त-राजाश्रों के स्तम्भ-ल्ेख, ताम्नपत्र मुद्रा, सिकं 
श्रादि से उनी शासन-व्यवस्था के बारे में बहुत-कु मालूम होता ह । 
समस्त साश्राञ्य को विभिन्न विभागोंमें बाँटा गया था, जिन्हं विषयः 
कहा जाताथा। विभागोंके सर्वोपरि अधिकारी को साधारणतया 
(उपरिकः कहा जाता था। ये शाघक अपने-श्रपने कर्मचारियों की 
निथुक्ति स्वतः कर लेते थे । केन्द्रीय शासन में राजा सर्वोपरि रहता 
था, किन्तु उसके मन्त्र-मण्डल का महव भी कुदं कम नहीं था । मन्त्र 
मर्डल् के सदस्य वंश-परम्परागत रहते थे, जिनमें से कुं इस प्रकार 
थे-- द ण्डग्राहक, संधिवि्माहक, विनयस्थिति-स्थापक च्रादि । बडे-बड 
राजकर्मचारियों के चार दज थे--(१) ऊुमारामास्य, (२) युवराजपदीय 
कुमारामास्य, (३) श्री युवराजभटह्वारकपदीय कुमारामात्य, (४) परमभदहा- 
रकपदौीय कुमारामाव्य । कितनी ही मुद्राच्नं से (दण्डनायकः, (महाप्रति- 
हारः, (दण्डपाशाधिक्ररण' श्रादि राजकर्मचारियों का पता लगता है। 
स्थानीय शासन प्रजातन्त्र के लिद्धान्तां पर विकसित शिया गयाथा। 
नगर व प्रामों में पंचायत द्वारा शासन होता था। श्रि, पूग आदि द्वारा 
समाज के ्रार्धिक जीवन को भी व्यवस्थित किया गया था। देहातां 
तक में शासन, न्याय श्रादि सम्बन्धी सब पत्र सुरक्तिति रखे जाते थे। 
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राज-नियम आदि को लेखकबद्ध शिया जाताथा। लेखन-कायं करने 
वाज्ञे को “पुस्तकपालः कहा जाता था । 
सुवणे युग--गुक्षकाल को साहित्य, कला, विज्ञान, धमं आदि के 
विकास का सुवणं युग कहा जाता हे । इस काल में संस्कृति का सर्वागीण 
विकास हुश्च था। संस्कृत-साहिस्य में पर्याप्त प्रगति की गई थी । कुद 
विद्धानां के मतानुसार कालिदास इसी युग में हुञ्रा था । शृच्छुकिकः, 
“मुद्राराक्तसः श्रादि नाटक भी इसी समय बने । पौराणिक साहिव्य ने 
भी अपना बहुत-कुद्ं वतमान रूप इसी समय धारण किया । मस्स्य- 
पुराणः, "विष्णु पुराणः आदि इसी काल के माने जाते हे । स्थापत्य, मूति- 
कला, चित्र-कला शादि कामी खूब विकास हुञ्चाथा। श्रजन्ताव 
सिग्रिया (सीलोन) की गुफाश्रों में इस समय की चिच्र-कला के उर्छृष्ट 
नमूने हें । इस समय सङ्गी त-कला को भो विकसित किया गया था, जिसमें 
समुद्रगुक्च स्वतः खूब दिलचस्पी लेता था। गरित, ज्योतिष श्रादि के 
त्रां मं भी अच्छी प्रगति की गह थी। इस सम्बन्ध मे श्रार्यभट वराह- 
मिहिर श्रादिके नाम विशेष उल्लेखनीय हेँ। भिख, रोम श्रादिसे 
वे देशिक व्यापार भो खूब बद़ा-चदढा था । धर्मके चेत्र मे भक्ति-मार्ग का 
विकास हच्राथा। विष्णु की आराधना विशेष रूपसेकी जाती थी। 
गुक्च सच्रार्‌ श्रपने को “परम-भागवतः कहतेथे। दशंन के क्ेत्रमें 
सांख्य, बौद्ध आदि दशनो का विकास विशेष उरलेखनीय हे । 
वधेन-वंश-८ ई ° स° ६०६-६४७ )--इस वंश का संस्थापक 
प्रभाकरवधंन था, जिसने हणं को मार भगाने क लिए श्रपने पुत्र राज्य- 
वधन को पंजाब की रोर भेजा था। राज्यवर्धन के गौड-नरेश शशाङ्क 
द्वारा मारे जाने पर उसके छोटे भाद हषं ( द° स० ६०६-६४७ ) ने 
उत्तर भारत के छटे-छ्ोटे राज्यां को जोतकर हिमालय व नमंदाके बीच 
में अपना साम्राज्य स्थापित कियाथा। उखने दक्लिण जीतनेकाभी 
प्रयत्न क्रिया, किन्तु वहं के शासक चालुक्यवंशो पृलिकेशी ने उसे 
हरा दिया । हषं बौद्ध धमं का अ्ननुयायी था । उसके राञ्यकाल में चीनी 
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यात्री यूएनच्वेङ्‌ भारत मं श्राया था। उसने हषं के राञ्यकाल का 
श्रच्छा वंन किया हे! शासन-व्यवस्था अच्छी थी तथा प्रजा सुखी 
व सथ्रद्धिशाली थी । उसको ल्यु के पश्चात्‌ उसका साच्राज्य चिन्न- 
भिन्न हो गया । 

गुजर प्रतिहार-वंश--दषं के पश्चात्‌ उत्तर भारत पुनः छोटे-द्धौदे 
भागों मे विभाजित हो गया । किन्तु ईसा की नवीं शताब्दी के लगभग 
कन्नौज का गुर्जररतिहारवंश उत्तर भारत व विहार मरे अपना साञ्नाज्य 
स्थापित कर स्ना । इस समय बंगाल मे पाल्वेश शक्तिशाली था । 
सस्कृतिक दृष्टि से इस काल का कों विशेष महव नहीं दै । 

> >< >€ 

द ्तिण भारत--उत्तर व द ज्लिण भारत का साँस्कृतिक सम्बन्ध 
श्रत्यन्त ही प्राचीन-काल ते स्थापित दही गया था; जिसके बारे में निश्चित 
रूप से कुदं कहना करिन है । ङ इतिहासकारों का मत हे कि आय 
संस्छृति ई० पू० सातवीं या टी शताब्दी मे दक्तिण भारत में फैली । 
किन्त प्रचीन संस्कृत साहित्य में दक्षिणापथः 'दक्तिण' श्रादि का उर्लेख 
आता है, जिखसे पता चलता ह कि कदाचित्‌ बहुत पहले से दी दृक्तिण 
भरत ने आर्य॑-संस्क्ृति का पाठ पड्म था । दक्तिण भारत कौ ठेतिहासिक 
सामी का उपयोग अभी तक ्नच्छी तरह से नहीं किया गया, इसलिए 
दक्तिण भारत की प्राचीनता का स्पष्ट पता नहीं लगता । सांस्कृतिक 
दृष्टि से उत्तर व द्तिण दोनों कितने ही पले से एकता के सूत्रम बध 
गए थे । उत्तर भारत के राजानो ने कितनी ही वार दक्तिण को जीतने 
का प्रयत्न करिया; दक्तिण के राजा््नोनेभी ेखा प्रयत्न कभी-कभी 
क्रिया था। | 

द्तिण भारत के विभाग-- भौगोलिक व देतिहासिक च््टि से 
द्तिण भारत के दो विभाग किये जाते है, सैसे (4) दक्खन, व (२) 
दूरवर्ती दक्तिण । पहले विभाग के ग्रन्तर्गत नर्मदा के दक्तिण का भाग 
आता हे, जिसमें महाराष्ट रियासत दैदराबाद्‌ श्रादि सम्मिलित कयि 
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जाते हँ । कृष्णा व गोदावरी नदिया इसी विभाग में से बहती ह । दूसरे 
विभागके श्रन्तगंत कृष्णा व तुङ्गभद्रा नदियों के दक्तिण का भारतञ्च 
जाता हे । मद्रास ( विजगापट्म व गंजाम क जिलों को छोडकर ) मैसूर, 
कोचीन, त्रावणकोर आदि राज्य इसमे सम्मिलित किये जा सकते हे । 
प्रथम विभाग का जब से व्यवस्थित इतिहास ्रारम्भहोतादहै, तबसे 
यहा पर श्रान्धर, चालुक्य, राष्टृकूट, यादव आदि वंशो ने राज्य किया । 
आन्ध्र वंश ( ३० पू २३०-३० स०-२२५ )--आन्धर लोगों का 
सवंप्रथम उल्लेख एेतरेय ब्राह्मण में श्राता है, जहाँ उन्दं विश्वामित्र के 
भरष्ट पुत्रां में सम्मिलित करके दस्यु कहा गया है । यूनानी राजदूत 
मेगास्थनीज्ञ (ईं०. पू० ३०० के करीव ) ने अन्ध्रो को एक शक्ति- 
शाली राष्ट कहा है । अशोक के ज्ञेखों ( ईै० पू० २५६ ) में भी उनका 
उल्लेख है पुराणों मे श्रान्ध्र-वंश की विस्तृत वंशावली दी है श्नौर कहा 
गया हे किं काण्वायन-वंश्च के पश्चात्‌ अन्ध्र-वंश ने पारलीपुत्रमें 
अपना राञ्य स्थापित किया। ज्धिन्तु इस वश के तृतीय राजा सातकरणी 
का उल्लेख कलिङ्गराज खारवेल के हाधीगुम्फा-लेख ( ई ० पू० १७१) 
में श्रातादहै। इससे ज्ञात ्टोता दहै करि काण्वायनों के पहले से ही यह 
वंश दृर्तिण भारत में शक्तिशाली था । ठेखा मालूम होता है कि अशोक 
के पश्चात्‌ उन्हांने श्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित क्रियाथा। पुराणों के 
अनुसार उनका सर्व॑प्रथम राजा सिमुक था, जिसने कृष्णा के दक्िणी 
कच्ठार मं स्वतन्त्र आआन्ध-राञ्यकी स्थापनाकी । इस वंश के दूसरे राजा 
कष्ण के राजव्वकाल में श्रान्ध्राञ्य गोदावरी नदी के उद्गम स्थान तक 
फेल गया । तीसरा राजा श्री सातकर्णी था, जिसका उल्लेख खारवेल 
के लेख मेंहे। ई० पू० शअट्ाईसवं या सत्ताईसवें वषं के लगभग 
न्धं ने उत्तर के काण्वायनों का नाश किया। इससे मालूम होता है 
कि इस वंश का राञ्य-विस्तार खूब हूुश्राहोगा। इस वंश के राजा 
साधारणतया, 'सातकरणी' पदवी धारण करते थे श्रौर अपने को 'सात- 
वाहन-वंश' का कहते धे । इसलिए इन नामों की सहायता से किसी 





ठेतिह्यसिक दणि ६६ 


निरिचत राजाका बोध नहींहो सकता । इस वंश के सत्रहवे राजा 
हाल का उदलेख महाराघ्री प्राक्त के काव्य 'सक्चशतीः.के लेखक के रूप 
में ्रातादहे। 

आन्ध्र का विदेशियों से सङ्कषै-्ान्ध-वंश का तेदेस्ां राजा 
गौतमीपुत्र श्री सातकणीं श्रौर चोबीसवां राजा वाशिष्टीपुत्र श्चीपुलुमायी 
था । उनके राञ्यकाल में आन्ध्र को क्तहरातवंशीय शक-चत्र पों से 
लड़ना पड़ा था, जिनकी शक्त का विकास दक्तिण भारत में भी होने 
लगा था । ई० स० १६१३ के लगभग गौतमीपुत्र सातकर्णी ने त्तहरात 
वंश का उच्छदन क्ियाव उसके राञ्य को श्रपने साम्राज्य में मिला 
लिया । गोदावरी का कल्कार; बरार, मालवा, काठियावाड, गुजरात व 
उत्तर कोकण आन्ध्र-राज्य के विभाग बन गए । गौतमी पुत्र ने शक, 
पह्नव आदि विदेशियों का नाश करके ब्राह्मण व बौद्ध धर्मं को फिरसे 
उन्नत किया तथा ब्राह्मण व बौद्धो को कितना हौ दान दिया। ई० स 
१२ के लगभग गौतमीपुत्र का पुत्र वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायी सिंहासन 
पर बडा । उसने लगभग तीस वषं तक राज्य किया । उसका विवाह 
उजञ्वैन के महाच्तत्रप रद्रदामन्‌ श्रथमः की कन्यासे हुत्राथा। इस 
महा्तन्रप ने अपने दामादको दो बार हरायाव गौतमीपुत्र द्वारा जीते 
गए सब प्रान्तों को वापस ले लिया । ई० स० १५८० तक रुद्र द्‌ामन्‌, 
ने इस काम को पूरा किया होगा, क्योकि उस वषं उसने गिरनार में 
अपना एक शिलालेख खुद वाया; जिसे आन्ध-राजा पर विनय प्राप्त 
करने का उद्लेख है । वाशिष्टीपुत्र पुलमायी के पश्चात्‌ महत्व का राजा, 
यज्ञश्री ( ई० सख०-१६६-१६६ ) ह्राः जिसके कं चाँदी के सिक्के 
निके है, जो कि शक्त्रपों के सिक्कों के समान है । इससे मालूम होता 
हे कि कदाचित्‌ उसने कतत्रपां से कुच प्रान्त जीतकर पुनः आन्ध्र-राज्य 
त मिला लिये होगे । इस प्रकार, पुराण के अनुतर इस वंश के तीस 
राजानं ने लगभग ४६० वर्षो तक राज्य करिया । 

आन्ध्र राज्य में सांस्कृतिक विकास--्ान्ध् राजानो के कषिला व 
































&० भारतीय स्तंछति 


गुफाश्चों के लेखों के सहारे तत्कालीन सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट कषान 
होता हे तथा सामाजिक व आक परिस्थिति का बोध होता हे। इस 
मय बौद्ध व ब्राह्यण-धमं की खूब प्रगति इदे थी । दक्तिण कौ लगभग 
सब बौद्ध गुफाएः इसी समय बनवाईं गदं रौर उनमें रहने वाले भिन्ना 
के उद्र-निर्वाह के लिए कितने ही गौँव दानमे दिये गषुथे। अन्ध्र 
राजा स्वतः ब्राह्यण-घम के श्रनुयायी थे । उन्होंने श्रश्वमेधघ, गवामयन 
ञ्रादि कितने ही यज्ञ किये तथा ब्राह्यणो को कितनी ही दक्षिणा दी । 
इस समय भक्ति-मागं का जोर था । शिव, कृष्ण ( संकषंण, वासुदेव ), 
इन्द्र, धर्म आदि देवताग्रों की श्राराघना की जाती थी । कितने ही शक 
व अमीरों ने ब्राह्यण-धर्मं स्वीकार कर लिया था । आ्आथिक्‌ ष्टि से समाज 
करे साधारणतया चार वर्म थे । पहक्ते में महारथी , महाभोज व महासेना- 
पति थे, जो 'राष्ट' ८ जिला ) के ऊपरी थे । दूखेरे वगं में ्रमास्य, महा- 
माव्य, भार्डागारिकि, नैगम, सार्थवाह, श्रेष्ठिन्‌ रादि थे । तीसरे वगं मं 
जञेलक, वैद्य, हालकोय ८ कषान ), सुवणं कार, गान्धिक शादि व चौथे 
मे वध॑की ( बहदं ), मालाकार, लोहवणिक, दासक ( मचा ) आदि 
सम्मिलित घे । विभिन्न ग्यवसायों को श्रेणिः, “पूग' श्रादि द्वारा च्यव- 
स्थित व सुलंगटित क्रिया गयाथा। इस समय वेदेशिक व्यापार भी 
खूब बद़ा-चदा था । पश्चिम से व्यापारी जहाज लाल सागर से होते इए 
भारत के परिचमी किनारे के बन्दरस्थानों पर श्रतिथे। इसप्रकार 
आन्ध्रकाल में पर्याप्त रूप से समाज का श्ार्थिक विकास हुश्रा था। 
चालुक्य-वंश ( ई० स० ५५०-७५३ )- रन्ध्रं के पश्चात्‌ 
दक्िखिन के राजनीतिक इतिहास के बरे में निरशिचत रूप से ङं पता 
नहीं चलता । हसा की छठी शताब्दी के मध्य भाग में पुलकेशी 'प्रथम' 
ने इस भू-भाग में चालुक्य ८ सोलंकी)-वंश की स्थापना की ओर श्रपनी 
राजधानी वातापि (बीजापुर जिल्ञे का बादामी) में स्थापित करके राज्य- 
विस्तार प्रारम्भ क्रिया । उसके पुत्र कीर्तिवर्माव मंगलेशने पूवंव 
परिचिम में राज्य का विस्तार किया। कीर्तिवर्मां के पुत्र पुलकेशी 
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५ ठेतिहासिक दणि . 4 
द्वितीयः (ई० स० ६०८-६४२ ) ने लगभग बीस वषं तक लडकर 
लाट (दृक्तिणी गुजरात), गुजर (उत्तर गुजरात व राजपूताना), मालवा, 
कोंकण आदि देशों को ्रपनी शक्तिका परिचय दिया। पू में उसने 
कृष्णा व गोदएवरी के मध्यवर्ती वेज्गी को जीत ल्िया। चील, पाण्ड्य 
केरल आदि दूरवर्ती दक्तिण के राजाश्रों से भी उसने युद्ध करिये । नमंदा 
कै दक्लिण मे निस्सन्देहं वह सवसे अधिक शक्तिशाली राजा था । ई° 
ल० ६२० के लगभग उसने हषं की वदती हुई शक्ति को रोक दिया श्रौर 
हषं ने श्रपने साग्राज्य को सीमा नमेद्‌] को निरिचित कर लिया । प्रसिद्ध 
चीनी यात्री यूएनच्वेङ्ग उसके दरबार में राया था ञ्रौर उसने उसके राज्य 
करी सथद्धिका सुन्दर वर्णन क्रियादै। इण स० ६४२ के लगभग 
पल्लवराज नरसिंह वर्मा ने पुलकेशी को बुरी तरह हराया श्रौर कदाचित्‌ 
उसकी स्यु भी इसी युद्ध मे हो गहं । इसके परिणामस्वरूप लगभग 
तेरह वं तक चालुक्य-शक्ति का श्ररितत्व न रहा, किन्त ह° स० ६५५ 
में पुलकेशी (दवितीय के पुत्र विक्रमादित्य श्रथमः ने पल्लवां को डरी 
तरह हराकर चालुक्य-वंश को पुनः शक्तिशाली बना दिया । किन्तु 
पल्लवो चे चालक्यों का युद्ध तो जारी ही रहा । ई स० ७४० के लग- 
जग विक्रमादिस्य द्वितीयः ने पुनः पल्लव-राजधानी पर श्रधिकार जमा 
ल्लिथा । ई० स० ७९३ के लगभग प्राचौन रषदः वंश के दुन्तिदुगं 
ने विक्रमादिव्य द्वितीयः के पुत्र व उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मा द्वितीयः 
कोहरा दिया । इस प्रकार चालुक्य-वंश का श्रन्त हो गयाव द्क्तिण 
की राजनीतिक बागडोर राष्ट के हाथ मं चली गई श्र लगभग 
सवा दो सौ वषं तक उन्हीं के हाथ में रही । किन्तु चालुक्य-वंश की 
उपशाखाः पूर्वं व परिचम के दोटे-दोटे भागां में बहुत समय तक 
जीवित रहीं । 
धार्मिक परिवतन-चालुक्य-वंश के दो सौ वर्षो के राज्यम 

बहुत से धार्मिक परिवतेन इए । बौद्ध धर्म की श्रवनति प्रारम्भ हो गद 
थी । ब्राह्मण व जेन धमं उत्कर्षं की शरोर कदम बदा रहे थे। यज्ञादि से 
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७ भारतीय संति 


सम्बन्धित कम॑कारुड का अच्छा विकास होने लगा रौर इस विषय के 
ग्रन्थ भी क्लिखे जने लगे। पुराणों में वित धमं का स्वरूप अधिक 
लोकश्रिय होने लगा । विष्णु, शिव आदि पौराणिक देवताश्रों के कितने 
ही भव्य मन्दिर बनवाये गर्‌ । बौद्ध व जेनोंकी देखादेखी शेव, वैष्णव 
मादि भी गुफा-मन्दिरि बनवाने लगे। मगलेश चालुक्य द्वारा बनवाया 
हुश्रा विष्णु-मन्दिर गुफा-मन्दिरि का सुन्दर नमूना हे। ई° स० ७३५ 
के लगभग ज्ञरतंस्त्र-धमं क अनुयायी पारसी लोग भी सवंश्रथम परशविम 
भारत में आकर बसे । 
राष्टकरूट वंश ( ३० स ७५३-६५३ )--इन्विदुगे के पश्चात्‌ 
उसका काका कृष्ण श्रथमः सिहासन पर बेडा । उस्ने बालुक्य-वंश के 
अधिकार में जितने प्रदेश थे उन सब्र पर श्रपना अधिक्रार जमा लिया। 
उसके राज्य काल में इलोरा ( हैदराबाद राज्य, श्रौरंगाबाद्‌ के निकट ) 
का सुप्रसिद्धं केलाश-मन्दिर' बनवाया गथा । इस मन्दिर को पहाड़ में 
बनाय! गया है, जोकि कला का उच्छृ नमूना हे । गोविन्द्‌ “द्वितीय' व 
प्रव का राजत्वकाल विशेष महच्च का नहीं था। गोविन्द्‌ (तृतीयः 
( ई० स ७६३-८१९ ) ने विन्ध्य पवेत व मालवा से लेकर दर्िण 
में कौँची तक अपने राज्य का विस्तार किया । इसके पश्चात्‌ श्रमोघ- 
वषं ( ई० स० ८१९-८७७ ) ने लगभग बाखड वषं तक राञ्य छ्िया । 
वह पूवं के चालुक्य-राजाश्रं से हमेशा लडता रहा । वह श्रपनी राज- 
धानी को नासिक से मान्यखेत ( मालखेड ) मेले गया। इस समय 
दिगम्बर जेन-मत का खूब विकास हुश्रा । इन्द तृतीय" (ई० स० ६१४- 
६१६) ने कन्नौज पर सफल आक्रमण किया। इस वंश का श्रन्तिम 
राजा कक द्वितीयः था, जिसे चालुक्यकवंशीय तेल्लप (द्वितीयः ने 
हराया श्रौर पुनः चालुक्य-वंश की स्थापनाकी। इस वंश को कल्याणी 
का चालुक्य-वंश कहा जाता हे । इस वंश ने लगभग दौ सौ वषं तक 


राञ्य किया । 


कस्य;सी का चालुक्य-वंश (३० स< ६५२-११६०)-चालुक्य- 
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वंश के उद्धारक तेलपने लगभग चौबीस वषं तक राज्य किया न्नर 
उसने गुजरात के अ्रतिरिक्त प्रचीन चालुक्य-राज्य के सब प्रदेशों पर 
अपना अधिकार जमा ल्िया। मालवा के परमार राजा सुज्जसे उस्षको 
बहुत लड़ना पड़ा ¦ उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र सस्याश्रय राजा बना, 
जिसके राजत्वकाल में चोलों के राजा राजराज ने चालुक्य-राञ्य पर 
आक्रमण किया । इईं° स० १०६२ में चालुक्यराज सोमेश्वर श्रथमः, जो 
“श्राहवमल्लः भी कहलाता था, कृष्णा के किनारे चोलराज राजाधिराज 
से लड़ा । इस युद्ध मं चोलराज की सत्यु इद । विक्रमादित्य "षष्ठः या 
“विक्रमाङ्कः, जिसके जीवन का वणन बिल्हण द्रारया “विक्रमाङ्कदेवचरितः 
मे किया गया है, श्रपने माई सोमेश्वर "द्वितीयः को हराकर स्वतः राज- 
गही पर बेठ गया । उसने ई० ख० ५०७६ से ० स० ५१२६ तक 
राञ्य किया । उसने कौंची जीता व दोरासमुद्र ८ मैसूर ) क होयसाल 
राजा से खूब लङ़ादे की । उसकी स्यु के पश्चात्‌ चालुक्य-शक्ति तीण 


होने लगी । इं° स० ११९६-६२ के मध्य तेलप (तृतीयः क सेनापति 


विज्जन कालचुयं ने विद्रोह किया ओर अधिकांश राज्य पर कन्जा जमा 
लिया । ई ० स० ११८३ में चालुक्य-वंशीय सोमेश्वर "चतुर्थः ते विज्जन 
के उत्तराधिकारियों से श्रपना राज्य छीन लिया, किन्तु थोडे हयी समय 
के बाद्‌ देवगिरि के यादवों ने श्क्रमण क्रिया श्चौर ई० स० ११६० में 
कल्याणी के चालुक्य-वंश का अन्त हो गया । 

देवगिरि का यादव-वंश ( ° स० ११६०-१३१८ )-देवगिरि 
( देदराबाद्‌ राज्य का दौलताबाद्‌ ) के यादववंशीय राजा चालुक्यों 
के सामन्तं के वंशज थे । देवगिरि व नासिक के मध्यवर्ती प्रदेश परं 
उन्होने अपना श्रधिकार जमा लिया । भिम यादव ने सर्वप्रथम महत्व 
का स्थान प्राप्त किया। वह ई० स० ११६१ मे होयसालल राजा दास 
युद्ध में मारा गया । सबसे अधिक शक्तिशाली राजा सिवण था, जो 
ई° स० १२१० में राजगही पर बैठा। उसने गुजरात व श्रन्य राज्यो 
पर श्राक्रमण करके यादव-राज्य का विस्तार किया । ई० स० १२९४ 
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1, भारतीय संरति 


दिली क श्रलाउद्रीन खिलजी ने इस राञ्य पर आक्रमण किया श्नौर यादव- 
राजञ रामचन्द्र को उसके सामने सुकना पडा । इं ° स० १३०६ में मलिक 
कापर ने पुनः आक्रमण किया श्रौर रामचन्द्र को पुनः छुकना पडा । इस 
प्रकार यादव-शक्ति क्षीण हो गहै व इं° स० १३१८ मे उसका अन्त हो 
गया । सुग्रचिद्ध॒ संस्कृत लेखक हेमाद्रि रामचन्द्र के राञ्य-काल में 
इञा, जिसने धर्मेशाख के सम्बन्ध मं कितना हौ लिखा हे । 

दूरवर्ती दक्तिण-इस विभाग का रेतिहासिक विकास शेष भारत 
क विकास से साधारणतया अलग रहा है । यह पूतया तामिल जाति 
च भाषा कादहे। इसलिए प्राचीन कालमें इसका अधिकांश भाग 
'तामिलकम' ८ तामिल देश ) कहलाता था । प्राचीन काल सेदही 
यहौँं तीन शक्तिशाली राज्य विकसित हुए थे, ससे पारड्य, चोल व 


| चेर या केरल । 


पास्ड्य-राञ्य--आधुनिक मुरा व॒ तिन्नवष्टो के जिल्ते तथा 
त्रिचन्नापद्टी व त्रावणकोर का कुदं भाग इसमें सम्मिलित था । काव्या- 
यन, मेगास्थनीज आदि ने पाख्ठ्यों को उद्िखित किया है । ई० पू० 
२० के लगभग किसी पाण्ड्य ( "ेरि्डियनः' ) राजा ने अपने दृत 
स्ट सीज्ञर कै राज्य-काल में रोम भेजे भे। रोम-निवासी 
रेतिहासिक प्लिनी द्वारा क्तात होता हे कि हैसाकी प्रथम शताब्दी में 
इस राज्य की राजधानी मदुरा या कदल थी। इसके पूवं कदाचित्‌ 
कोरक नगर श्रधिक महत्वशाली रहा हो । 

पाड्य-वंश के राजा--प्राचीन तामिल साहित्य मं कितने दही 
पुराने राजाश्रों का उल्लेख श्राता हे किन्तु उनके बारे में निश्चित रूप 
से कृद भी नदीं कहा जा सकता । नेदुम-चेलियन ही सवप्रथम राजा 
हे, जिसके बारे में तिथि-क्रम की दि से कचं कहा जा सकता हे । उसका 
समय ईसा की दूसरी शताब्दी बताया जाता हे, व वह चोलराज नेदुमु- 
दिकिलि चेरराज चंुत्तवन व सिंहलराज गजवबाहु का समकालीन था । 
एक शिलाल्ेख से ईसा की पांचवीं शताब्दी के मध्य से दसवीं 
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शताब्दी के प्रारम्भ तक के राजाश्रों के नाम प्राक्च होते है, किन्तु उनका 
श्रौ कोई वर्णन नहीं है। ईसा की श्चाठवीं शताब्दी के अरिकिसरिन्‌ के 
बारे मे कहा जाता है कि उसने पछवों को हराया । ईसा की नौवीं 
शताब्दो के उत्तराधं में राजा नवगुनवमंन्‌ को अपराजित पद्छवने 
राया । इस समय चोल-राञ्य बहुत ही श्रशक्त था, इसलिए पवां की 
बदृती दै शक्ति को रोकने की सब जिम्मेदारी पार्ड्यां पर आरा पड़ी थी । 
ईसा की दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से चोल-शक्ति बद्ने लगी, जिसके 
खामने पाण्ड्य-राजाश्रो को सुकना पड़ा । ई ० स० ६६४ में चोलराज 
राजराजा के समय पार्ड्यों का राञ्य-विस्तार बहुत कम कर दिया गया 
था, व उन्हें चोलों का श्राधिपस्य स्वीकार करना पडाथा। यह परि- 
स्थिति लगभग दो सौ वषं तक रही। ईसाकी तेरहवीं शताब्दी के 
उत्तराधं में पाण्ड्यो का उत्कषं पुनः प्रारम्भ हुश्ना । 

सांस्कृतिक विकास--पाण्ड्यों के राजस्वकाल में बहुत से धार्मिक 
परिव तंन हए । ब्राह्मण, जेन, बौद्ध रादि धर्मो का प्रचार प्राचीन काल 
सेहीदहो गयाथा। विभिन्न कलाओं काभी विकास किया गया था। 
वैदेशिक व्यापार भी खूब उन्नत था। मोती श्रादि के उद्योग-धन्धे तो 
विशेष खूप से उरल्ेखनीय हें । कोरकाईं कायल श्रादि प्राचीन नगर 
व्यापार के ज्ञबरद्स्त केन्द्र थे। 1 

केरल-राञ्य--केरल का सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के लेखों में 
ओता है । प्लिनी, पेरिप्लसः के लेखक आदि ने भी इसका उल्लेख 
क्रिया है । प्राचीन तामिल साहिस्य में, जिसका प्रारम्भ ईसा की पहली 
शताब्दी से होता है, लिखा हे किं केरल राज्य के पाँच "नाडु" (जिले) 
ये, जेसे पूली, कुदम, कुम, वेन वकर्क्रा । ये सब रोनानी नदी से कन्या- 
कुमारी तक फले हुए थे। तामिल साहित्यमें चेन कद्‌ वन आदि 
राजाश्रों के नाममात्र उदिखित हँ । ईसा की बारहवीं शताब्दी के 
श्रारम्भ में चोल-साश्राज्य में दक्षिण केरल ८ त्रावणकोर ) सम्मिलित 





























| | । 

॥ | | (५8 भारतीय संसृति 

|| | | कर लिया गया था । केरल-राञ्य का वैदेशिक व्यापार बहुत चढा-बढा 

|| | था, व श्रार्थिक दष्ट से यह राञ्य सष्ृद्धिशील था । 

॥ || चोल-राञ्य--चोलों का उल्लेख भी श्रशोक के केलों मेंहे। 

। । | | उनका राञ्य जोकि 'चोलामण्डलम्‌ः कहलाता था, पेन्नार व ॒वेलूर 

| ॥ || नदियों के मध्य पाण्ड्य-राञ्य के उत्तर-पूवं मे था । चोलं के प्रारम्भिक । 
॥ इतिहास के लिए संगम-साहिस्य काही सहारा ज्ञेना पड़ता हे, जिसमें । 
॥। कद्ध प्राचीन राजाश्नं का श्रस्पष्ट उल्लेख है । पाली भाषा मं लिखित | 
| "महावंश के श्रनुसार ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्यमं करिकाल | 
|| | | राजा के समय से चोलों का रेतिहासिक युग प्रारम्भ होता है । उसने 
|| | | । केरल व पार्ञ्यों को हराया था । उसने सिहलद्वीप पर भी आक्रमण | 
| । | ॥ कया था । उसने कावेरीपट्टनम्‌ को बसाकर वहां अपनी राजधानी | 

॥| | | रखी । इसके राजत्व-काल मे चोल-शक्ति का खूब विकास इुश्रा । करि- | 
। | | काल का उत्तराधिकारी उसका नाती नेदुसुदीकिद्ली था । उसके राज्य- | 


| 

। 

| | रि 
॥ || काल में चोल शक्ति कीण होने लगी । णण्ड्य, केरल, पद्व 
| | 

| 





| | | | श्रादि ने चोल-राज्य पर आक्रमण किये । इसके पश्चात्‌ कचं शताब्दियों 

| | | । तक चोलों का महच्वपूणं स्थान नहीं रहा । किन्तु इसा की आवी 

|| | | | शताब्दी मे पद्ववों के पतन के पश्चात्‌ चोल-शक्ति का पुनः उत्थान 

| | इश्रा । राजा विजयालय ने पल्वोँ व पार्ठ्यों के गदो का लाभ उरा- | 
॥ | कर श्रपनी शक्ति का विकास करिया व श्रपनी राजधानी तजौर में रखी । | 
| | उघका पुत्र आ्आदिव्य ई० स० ८८० में राजा बना व उसने परह्छवां को 


बुरी तरह से हराया । उसके पुत्र परान्तक श्रथमः' ने पार्ठ्यां को हराया 


||| | व उनकी राजधानी मदुरा पर कञ्जा कर लिया । उसके राज्य-काल केः । 
|| | उत्तराधं मे राष्ट ने चोल-राज्य पर च्राक्रमण शुरू क्रिये, यहीं तक । 
| | किवे ल्लोग काञ्ची व तंजौर तक भी प्च गए थे । उत्तरमल्लूर के लेख ्‌ 
|| | परान्तक के राञ्य-कालके ह, जिनसे तामिल देश कौ भआाम-पञ्चायतः | 
||| | अदि प्रथा पर अच्छा प्रकाश पडतादहे। । 
। | ई० स० &८९ मे जब राजराज सिंहासन प्र आया, तब चोल-राञ्यः | 
| | 
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के उन्तर का भय जाता रहा, क्योंकि चालुक्योँ ने राष्ट को हरा दिया 
था । अव चोल-वंश के सुवणं-युग का प्रारम्भ हश्रा । राजराज ने अपने 
राज्य-काल के पहले दस वर्षो में पारुड्च-राज्य पर अपना अधिकार मज्ञ- 
बूत किया व केरल-राञ्य को जीत लिया । उसने उत्तर दिशा में अपने 
राज्यकीब्द्धि की व वह कलिङ्ग तक मी परहैच गया। इस प्रकार इसा 
की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भमें चोलों का राज्य समस्त दक्तिण 
भारत में फैला इश्रा था, व सिहल द्वीप भी उसमें सम्मिलित कर लिया 
गाया था । राजराज को श्रपने राज्य-काल के श्रन्तिम समय मे चालुक्यों से 
भी लड़ना पड़ा । उसने अपने राज्य के तेरहवं वषं में मुवनेश्वर का महान्‌ 
मन्दिर बनवाया । ई० स० १०१२ में राजेन्द्र उत्तमचोल राजा बना। 
उसने चालुक्यों से लडाई की, सिहलद्वीप पर क्रमण किया व केरल- 
राज्य को हराया । ई ° स० १०२० में चालुक्यराज जयविह (तृतीयः 
को हराकर वह उत्तर की श्नोर बढाव कलिङ्ग कोसल च्चादि जीतता इुच्रा 
बङ्गाल पदँ चा, जहाँ के राजा गोविन्दचन्द्र ब महीपाल को भागना पडा। 
इस प्रकार वह गङ्गा नदी तक प्च गया व उसने “गंगाै-कोंडा' की 
पदवी धारण की । कदाचित्‌ उसने श्रपनी नौका-सेना मलाया प्राय 
द्वीपसमेंमी भेजी थी। उसने चोलापुरम नाम की राजधानी बसा, 
जिसमें सुन्दर मन्दिर, महल, नहरे आदि बनवार गहं । उसने ई० स० 
१०४२ तक राज्य करिया। 

राजेन्द्र का पुत्र व उत्तराधिकारी राजाधिराज था । उसे पड़ोस के 
विद्रोही राजानो से लडन! पड़ा, जोकि उससे उसके पिता का बदला 
लेना चाहते थे । पार्ड्य, केरल, चालुक्य श्रादि राञ्यां को उसने हराया । 
इसके पश्चात्‌ उसने श्रश्वमेधयक्ञ॒ किया व॒ (जय कोर्ड चोलः की 
पदवी धारण की चालुक्यों से पुनः युद्ध शरू इश्रा व तुङ्गभद्रा नदी के 
किनारे कोष्पम की लडाई में चोलराज मारा गया । इसके पश्चात्‌ चोल 
राज्य की बागडोर उसके भाई राजेन्द्र ने अपने हार्थोमंली। उसरेभी 
चालक्यों से लड़ना पडा । ई ० स० १०६३ मे उसकी खस्थु हो गहं व 
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उसका भाई वीर रजेन्द्र्‌ राजा बना। उसेभी चालुक्यां से लड्ना 
पड़ा । सिहल के राजा विजयवाहू ने भी चोलों के विरुद्ध विद्रोह क्रिया। 
ई० सख० १०७० में रजेन्द्र की स्यु के पश्चात्‌ ्धिराजेन्द्र राजा बना, 
व केवल चार वर्षो के पश्चात्‌ उसकी हस्या हदं । इसके पश्चात्‌ चोला 
का महव घट गया । 

प्लव वंश-ईखा की पँचवीं से नौवीं शताब्दी तक दङिण भारतः 
में पटलव-वंश अत्यन्त ही शक्तिशाली रहा । पर्लव-राज्य के सर्वाधिकः 
विस्तार के समय उसमें चोल-राञ्य के पूर्वी किनारे का श्रधिकांश भाग 
व आ्रान्ध्र-सातवाहनराज्य का भाग सम्मिलित छया गयाथा। क 
इतिहासकासों का मत है कि प्लव लोग विदेशी थे । 
- पल्लव राजा-गुर्ट्र जिल में पाये गए पर्लव-वंश के ताञ्र-पत्रां 
से मालूम होता है कि प्राचीन काल में काञ्ची मं एक राजा राज्य करता 

था । उसका राञ्य कृष्णा नदी तक फैला हन्ना था। ये तान्रपन्र प्राकृत 

मेहे, वरईसाकी तीसरी व चौथी शताब्दी के मालूम होते हं। वह 
राजा कदाचित्‌ समुद्रगुप्त कै स्तम्भ-लेख से उल्लिखित (काञ्ची का 
विष्णगोपः हो । ईषा की टी शताब्दी से ्राखवीं शताब्दी के उत्त- 
राधं तक पटलव व चालुक्य राञ्यस्वाम वाकिं शचरुश्रों के समान खूब 
लडते रहे । ई ० स० ‰७६ क लगभग सिंहविष्ण पल्लवो का राजा 
था । कहा जाता है कि उसने तामिल देश व सिहल द्वीप के राजाश्रों को 
हराया था । उसका पुत्र व उत्तराधिकारी महेन्द्र वम्मन्‌ श्रथम' ( ई” 
स० &०६-६२९ ) था, जिसने त्रिचनापल्ली, चिगलापेट, उत्तर अर्काट, 
दक्षिण श्र्काट आदि जिलोंमे चदह्रानां में मन्दिर खुदवाये । इई० स 
६०६-६१० के लगभग पुकल्लिकेशी "द्वि तीय' ने उसे हराया, व वेङ्गी का 
भ्रान्त चालुक्य-राञ्य में मिला लिया । वह पहले जेन था, पश्चात्‌ शैव 
बन गया । 

नरसिहवम्म॑न श्रथमः ( ई० स० ६२५-६४५ ) मदेन्द्रवम्मेन काः 
उत्तराधिकारी था । उसके राजस्वकाल मे पह्छव-शक्ति व प्छव-काल कौ 
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कल। अपने उत्कषं को पच गदं थी । उसने चालुक्य राजा पुलिकेशी 
को हराकर उसकी राजधानी वातापि पर अधिकार कर लिया। ईं० स° 
६४० के लगभग चीनी यात्री यूएनच्वेङ्ग काञ्ची श्राया था । उसने 
ञ्मपनी यात्रा के वर्णन में काञ्ची का श्रच्ा वणन करिया है । कितने दही 
अच्छे-अच्छ मन्दिर उसके राज्य-काल में बनवाये गए । परमेश्वर वम्मेन 
के राज्य मे चालुक्यों की शक्ति बदी व उन्हने काञ्ची पर भी अधिकार 
कर लिया । नंदीवस्मन आदि के राञ्यकाल में भी चालुक्योँं व पह्छवां 
की लड़ाई चालू रही । श्रपराजित पह्व ने पाण्ड्य राजा को हराया, 
किन्तु चोल राजाने उसे ही हरा दिया । इसके पश्चात्‌ इ ० स० ७४० 
के लगभग चालुक्यों की विजय के परिणामस्वरूप पल्वों को शक्ति कहीण 
हो गई व उनका स्थान चोलों ने ग्रहण किया। इस पतन के कालमें 
भी पवां ने राष्टकटों से, जिन्होनि श्रव चालुक्यों का स्थान महण कर 
किया था, युद्ध जारी रखा । किन्तु धीरे-धीरे उनको शक्ति का हास हौ 
गया । 
५, @ ॥) 

राजपूत-वंश-उत्तर व मध्यभारत में ईसा की दसवीं व ग्यारहवीं 
शताब्दी में विभिन्न राजपूत-वंश शक्तिशाली इए । दिद्धी के तोमर, 
ञ्जमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवार, धार के परमार, चित्तौड के 
गहल्लौत, जोधपुर के राटौर आदि विश्चेष उल्लेखनीय हें । इद प्रकार 
पंजाबमें भी छोटे-ोटे स्वतन्त्र राञ्य बन गएुथे। ये सब राञ्य श्राप 
मे लड़ा करते थे। परिणामस्वरूप महमूद गज्ञनवी, सुहम्मद गौरी 
श्रादि मुरिलिम श्राक्रमणकारियों को पैर जमाने का अच्छा अवसर मिल 
गया । इस प्रकार ईसा की बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ भारत में मुस्लिमों 
के पैर जमने लगे । आधुनिक इतिहासकार यह मान बेटे हें कि मुरिलिम 
आक्रमणकारी भारतीयों के लिए बहुत ही शक्तिशाली थे, व उन्होंने 
थोडे ही समय में भारत में मुस्लिम सान्राञ्य स्थापित कर ल्िया। इस 
साञ्नाज्य को पठान-साञ्नाञ्य के नाम से सम्बोधित द्विया जाता हे। 
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ङ्किन्तु यथार्थं मे बात एेसी नहीं ह । मुसलमानों के भारत में पैर जमाने 
का यह मतलब नहींथा कि उन्होंने अपना साश्नाज्य ही स्थापित कर 
लिया था । दिद्धो, आगरा रादि बडे-बडे शहरों ओर उनके आसपास के 
कु स्थानां पर अधिकार कर लेने से साश्राज्य नहीं बन जाता । अकबर 
के पूवं कोद भी सुरिलिम राजा भारत में सान्राञ्य स्थापित न कर सका 
था । मुहम्मद्‌ तुगलक, अलाउदीन खिलजी श्रादि दूर-दूर तक जाते थे 
च अपनी विजय-पताका फहराते थे, किन्तु उनकी पीठ फिरते ही जीते 
इए प्रदेश पुनः स्वतन्त्र हो जाते थे । यहं तक कि सुरिलम विजेता 
दवारा नियुक्त प्रादेशिक मुस्लिम शासक भी स्वतन्त्र होजतेथे। इस 
कालल में भारत का अधिकांश भाग भारतीयों के ही अधिकारमें था। 
मुस्लिमों से राजपूतों का विरोध-इसख समय राजपूत राजां ने 
लगातार मुस्लिमों का विरोध किया । इस समय का इतिहास तो राज- 
पूतं द्वारा क्रिये गए विरोधो से भरा हुश्रा हे । उनकी वीर-गाथार्पँ राज 
भी राजपूतों में गाह जाती देँ । राजपूत रमणियों ने क्रिस प्रकार अपने 
सतीत्व की रत्ताके लिए श्रगनिका आ्आक्लिगन करके जौहर-बत किया- 
यह कौन नहीं जानता † इस प्रकार अकबर के समय तक यने दसा की 
सोलहवीं शताब्दी तक सतत वीरतापूवेक विरोध के कारण मुरिलिम 
साग्राज्य स्थापितन दहो सका। मुस्लिमों के श्रापसी खगडे भी इसके 
कारण हो सकते हें । अक्बर इस पेली को खमस गया व॒ उसने कूट- 
नीति से काम लिया । जो राजपूत मुस्लिम-तलवार से वश में नहीं किये 
जा सके, वे अकबर के मोठे व चुपडे शब्दां पर फिसल गए । जो राजपूत 
रमणियाँं सतीत्व रक्ता के लिए हंसते-हंसते ्रग्निका आआलिगन करती 
थीं, उन्हीं मसे कुद अब मुगल-हरम की सजावट बन ग्धं । जहांगीर, 
शाहजह्म श्रादि सुगल-सम्राटों में माता कीओर से राजपूत-रक्तही 
प्रवाहित होता था । जो राजपूत योद्धा (तुरकडे" ८ मुरिलिम ) का विरोध 
करना अपना पुनीत कतव्य समते थे, अव उन्हीं में से मानसिह, 
जय लिह, बशबन्त सिह आदि के समान मुगल-सान्नराञ्य के स्तम्भ बन 
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गए । मुगलों कौ श्रोर से जयसिह का शिवाजी से लड़ने जाना राघ्रीय 
अधःपात का सूचक है । किन्तु एेसे समय मे मी चित्तौड के राणा प्रताप 
ने राजपूतां व स्वतन्त्र भारत की नाक रख ही ली । उसने जीवन-भर अनेकों 
विपदाश्चं को केला, बच्चों को जंगलों में भटकाया, उन्हं घास की रोटी 
तक नसीव न होती थी, किन्तु फिर भी मातृभूमि की सेवा से मुख नहीं 
मोडा । ॑ 
मुगरलों का अधःपतन--्रकवर द्वारा स्थापित सुर्लिम सान्राज्य 
राजपूतों व मुस्लिमों के प्रयत्नो का फल था। जब तक उस साम्राज्य 
के राजपूत-स्तम्भ दद्‌ रहे, तब तक ही वह टिका रहा । जव श्चौरङ्गजेव 
ने अपनी धर्मान्धता की कुल्हाड़ी से उन स्तम्भो को तोड़ डाला, तब 
वह साम्राज्य भी एकदम गिरकर टूकनटूक हो गया । इसी धर्मान्धिता ने 
भारतीयों में पुनः राष्टभाव व क्तात्रतेज जागत कर दिया। पञ्जाब में 
सिखों ने, राजपूताने में राजपूर्ताने, व दक्तिण में शिवाजी क नेतृत्व में 
मरहटों ने मुस्लिमों को हराकर स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का बीड़ा 
उठाया । इस काम में उत्तर व दक्तिण में खूब सफलता प्राप्त हुईं । 
दक्षिण में शिवाजी ने ओरङ्गजेव के क्के छुडा दिए थे । उसके पश्चात्‌ 
पेशवाश्रों ने भी शिवाजी के कायं को श्रागे बढ़ाया । माहादजी सिधिया 
के समान मरह्ों ने दिष्टी जाकर तत्कालीन सुगल-सघ्रार्‌ को भी श्रपनी 
देखरेख में ले लिया । पञ्जाब में सिखोँ ने श्रपने पैर खूब जमाये । 
पहले तो उन्हं सुगल-शासकों की धर्मान्धता के कारण श्रात्म-बलि देनी 
पडी; इसके पश्चात्‌ जब स्वतन्त्रता की श्रग्नि उनके हृदयो मे जलने लगी, 
तब उनका सामना कोद न कर सका । रणजीत सिह के नेतृत्व में उन्होंने 
सीसाप्रान्त, चिन्घु के ककार श्रादि पर श्रपनी धाक जमा ली। 
रजं का प्रभुत्व--पोच॑गीज्न फ्रंसीसी श्रादि यूरोपके लोगो 
के समान श्रंम्रेजां ने भी ईसा की सत्रहवीं शताब्दी से व्यापार के ल्लिए 
भारत के समुद्र-तट पर बसना प्रारम्भ कर दिया था। उयों-ञ्यों समय 
चीतने लगा व्यो-व्यों भारतीय अराजकता में उनकी बन शाहं । उनके 





टर भारतीय संरछ्ति , 





कुटिल नेताश्रों ने बङ्गाल, मद्रास रादि में श्रपना राज्य जमाना प्रारम्म 
कर दिया । श्रन्त में जब तक उन्होंने मरहटों व लिखा को पराजितः 
नहीं किया तब तक भारत के शासक कहलाने की हिम्मत न की । ई° 
० १८९८ की क्रान्ति के पश्चात्‌ उनका राज्य समस्त भारत में स्थापित 
हो गया । सान्राञ्य-संस्थापकों के वंशज, क्या अकवर के, क्या शिवाजी ४ 
के नाम-माच्र को शेष रहे । इस प्रकार इच्वाकु, पुरूरवस, सगर, भरतः 
मान्धाता, शअ्रज्ञन, कातंवीयं, राम, कष्ण, अशोकः प्रताप, शिवाजी 
आआदि के भारतने एक नवीन जीवन में पदापंण क्रिया | भारत मे 
पाश्वाव्य सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव धीरे-धीरे बद्ने गाव इस 
प्रकार श्र्वाचीन युग काप्रादुभाव हु्रा। 
स्वतन्त्र भारत-्रंमेजों की शक्ति के षद्ते ही उसका विरोध भी 
प्रारम्भ ह्यो गया । अम्रेजों ने भी श्रपने साभ्राज्य को स्थायी बनाने के 
लिए कूटनीति से काम लिया । भारत का निश्शख्रीकरण तो उन्होने 
पहले ही से कर दिया था । चबङ्ग-भङ्गः, दिन्दू-सुर्लिम-वेमनस्य रादि 
के द्वारा उन्होंने भारत कौ स्वातन्त्य-भावना को कुचलना चाहा, किन्तु 
इसका परिणाम उलटा ही इञ्चा । भारत की राष्रीय संस्था काग्रेस की 
शक्ति बढती ही गई, श्रौर उसने "गरम दलः के नेताश्नां के नेतृत्व मं 
खूब शक्ति प्राक्त की । पश्चात्‌ महामा गांधी के युग-प्रवतंक नेतृत्व ने 
किस व॒ भारत दोनों का काया-कल्प कर दिया, ओर विश्व के सामने 
मानव-ञ्यवस्था का सच्चा मानवीय दश्टि-बिन्दु रखा । भारत के एक 
कोने से दूसरे कोने तक नवजीवन, उ्छास, उत्साह की लहर दौडी, 
ओर भारत ने बिना हथियार उढाये हृष अपने महान्‌ ऋषि के नेतृस्व मे 
१६ च्रगस्त १६४७ के दिन सम्पूणं स्वातन्त्य प्राक्त किया । उसके पाँच 
मास पश्चात्‌ अंम्रजों द्वारा बोये गए विष-बरृक्त के फलस्वरूप नाधूराम ( 
गोडसे ने दिद्धी मे इस दिव्य ्रात्मा की हत्या कौ । 
स्वतन्त्र भारत के सामने बड़ी-बदी समस्थायै उपस्थित हुदै । उनमें 
सबसे बडी व जटिल समस्या देशौ राज्यों की थी, जिषको सरदार 
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वल्लभभाई पटेल ने बड़े ही राजनोतिक कौशल से हल किया, व समस्त 
भारत को एकताके सूत्रमें बोध दिया । छन्तु स्वातन्त्य-प्राक्षि के 
समय पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के रूप में भारत के जो. दो टके ्ंग्रनोः 
ने क्रिये, उनके कारण इस देश को महान्‌ रति हदे ॥ 
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मानव-जीवन का विकास-यह सृष्टि तथा मानव-जीवन रेसी 
पदेैलियाँ हे, जो अ्रभी तक भी वृखी नहीं जा सकीं। मानव-जीवन के 
श्रालोचनास्मक अध्ययन से पता चलता दहै कि मनुष्य मे निसर्ग-सिद्ध 
 ऊच्छं संस्कार रहते हैँ, जिनके द्वारा उसके विकास का प्रारम्म होता है । 
समस्त सामाजिक विकास की जडमेये ही संस्कार हँ । आमरत्ता, एक- 
त्रित होकर समुदाय बनाकर रहना, प्रेम-भावना, मनोविकार आरद से 
सम्बन्धित सस्कार मानव-जीवन के विकास के इतिहास में विशेष स्थान 
रखते हें । 

पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ--यह कहना न होगा कि सामा- 
जिक विकास का प्रारम्भ पारिवारि जीवनसेहीहोतादहै। अतएव 
पारिवारिक जीवन की जड में इन संस्कारों का रहना स्वाभाविकी दे। 
इस जगत्‌ पर टषश्टिपात करने से पता चलता है कि श्युग्म-भावना' इस 
सृष्टि के विकास में महत्वपूणं स्थान रखती हे । इस तथ्य को ‹सांख्य- 
शंनः ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में षमसाया है । उसके मतानुसार यह 
संसार प्रकृति व पुरुष का ही खेल है । इस युग्म क दशन प्रत्येक स्थल 
पर हो सकते हें । दाम्पत्य जीवन के बिना पारिवारिक जीवन दुष्कर ही 
नहीं, किन्तु असम्भव हे। स्त्री व पुरूष एक-दूसरे के प्रति आकर्षित 
होकर एक-साथ रहना सीखते हँ व प्रजा-सजन करने लगते हें । विवाह- 
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संस्कार इसी का निद्शंन-माच्र हे । इख प्रकार परिवार का प्रारम्भ होता 
है । उपनिषदों में वणन श्रता है कि पहले ब्रह्य ्रकेलाहीथा। उसे 
इच्छा इदे कि में अकेला हँ, बहुत से उत्पन्न करू--““एकोऽहं बहु स्यां 
प्रजायेय” ८ तैत्तिरीय, ब्रह्मानन्द वही, £ ) । इस प्रकार उसने मानव- 
सृष्टि काप्रारम्म किया । 

माता-पिता-पारिवारिक जीवनमें खी मातृच्व को प्राप्त होती हैव 


` पुरुष पिता बनता हे । उनके हृदय की बहुत-सी प्रसुक्ष भावना्पँ जागत 


होने लगती हें । जिस प्रकार बालक के गमे ्चते ही माता के स्तनों 
मे दुग्ध की धारा बह निकलती है, उसी प्रकार परिवार के विस्तार व विकास 
के साथ-साथ माता-पिताके हृदया में पुत्र-प्रम, पुत्र के लिए नाना प्रकार 
के कष्ट सहन करने को शक्ति, पुत्र के ल्लिए श्रपूवं व्याग, स्वाथं-नियन्त्रण 
श्रादि की भावना मो उभरने लगती हें । यहाँ तक कि निसर्ग ` मानव- 
विकास में सहायता देता ह । इसके पश्चात्‌ वह श्रपने कर्मौषेदही 
उच्नति या अवनति की रोर अग्रसर होने लगता है । जो मानव-समाज 
इन नैसर्गिक तत्वों को समकर अपना विकाल करता हे, वह काल-गति 
के साथ उन्नत बनकर सुसम्य कहलातादहै, ब जो इसके विपरीत कार्यं 
करता है, वह असभ्य तथा जंगली कहलाता हे । 

प्राचीन भारत मे पारिवारिक जीवन-- प्राचीन भारत के पारि- 
वारिकि जीवन पर आआलोचनात्मक दृष्टि डालने से मालूम होता है कि 
प्राचीन भारतीयों ने पारिवारिक व सामाजिक विकास के श्रन्तभूत 
सैसर्मिक तन्वो को भली माँ छि समस्रकर पारिवारिक जीवन को विकसितः 
क्रियाथा। यहीकारण है करिवे जीवन के हर एक पहलू का आश्चर्य 
जनक विकास कर सके । इस सम्बन्ध में भू-मर्डल का अन्य कोहं देश 
भारत की बराबरी नहीं कर सकता । प्राचीन भारत में मानव-जीवन के 
सच्चे उदेश्य को समकर ही पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित किया 
गया था । व्यष्टि व समष्टि का सम्बन्ध नेसर्मिक तथा वैज्ञानिक आधार 
पर निहित था । व्यक्ति को समाज का आरावश्यकीय श्ङ्ग समशा जातां 

















| | | | | ॥॥ 

| | | | | प भारतीय संरति 

| | ॥ था । प्रस्येक परिवार समाज कोरक कि जाता था । परिवार के 

॥ | महत्वं को समाज व उसके संचालक अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए 

| | | | खमाज में “गृहपतिः का स्थान बहुत महत्वपूणं था । 

| || | तीन ऋ प्राचीन भारत के सुसंस्कृत व्यक्तियों के मन पर 

|| | | | पहले ही से ये भाव अङ्कित कर दिए जातेथे किं पैदा होते ही उन पर 

॥ | | कितना ही उत्तरदाथित्व आ जाता है, वे स्वतन्त्र व निः्ङ्खल नही हँ । 
| | | | वे ज्यो-ज्यों बडे होते है, स्यो-स्यों उनके कतव्य व उत्तरदायित्व भी बद्‌ 
|| | | जाते हे ! उन्दे श्रपने जीवन में तीन प्रकार के ऋण चुकाने पडते थे, जेखे 
॥। | "पितृ-ऋण, छवषि-ऋण व देव-ऋण । इनमे पितृ-ऋण पारिवारिक जीवन 
| | | | से सम्बन्धित था तथा छषि-ऋशण व देव-कऋण का सम्बन्ध सामाजिक 
||| श्रौरं धामिक जीवन से था। ये दोनों पारिवारिक जीवन को जोड्ने वाले 
। || | पुल के समान थे । यदौ केवल पितृ-ऋण पर विचार किया जायगा 

॥| || पि-ऋगर व उसका महव - पितृ-ऋण का मतलव होता हे पुत्र 
|| | पर पिता का कञ्ञं । उसे कोई श्रस्वीकार नहीं करेगा कि माता-पिता पने 





| पुत्र के ल्िए कितना ही कष्ट उठाते तथा स्याग करते हँ । उसके सुख के 
| लिए वे सव-कुच न्योद्धावर करते हें; उत्तम शक्ता देकर उसे विद्धान्‌ व 
सुयोभ्य नागरिक बनाते है । इसलिए प्रस्येक सुसंस्कृत व्यक्ति पर माता- 
विता का बड़ा भारी ऋण रहता है, जिसको चुकाना उसका परम कर्तव्य 
होजाता हे । श्रव प्रश्न यह होता दै कि यह ण किस प्रकार चुकाया 
जाय १ इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन आ्राचार्यो ने दिया हे कि सन्तानोर्पत्ति 
वारा पिता के छण से किस प्रकार सुक्त हो सकते ह । यह सन्तानो- 











| | । सपत्ति केवल बाल-बच्चे पेदा करने का ही मतलब नहीं है, किन्तु सन्तान 
| | ॥ यदा करके उसे योग्य शिन्ञा देकर समाज का सच्चा नागरिक बनाने का भाव 
|| | द्रसाया गया ह । जिस प्रकार हमारे पिता ने उत्तम शिता देकर मन पर 
| | रच्छ संस्कारं डालकर हमें समाज में ऊच स्थान दिलवाया, उसी प्रकार 
||| ॑ मारा मो कर्तव्य है कि हम भी षिता बनने पर॒ श्रपनी जिम्मेदारियों 


॥ | को अच्छी तरह से समसकर अपनौ सन्तान को सुयोभ्य बनाने में कों 
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बात उठा न रखे, जिससे हमारे पुत्रादि भी पिता बनने पर यही काम 
करं । पने पिताकेष्ण सरे हम इसी प्रकार मुक्त हो सकते हँ, अन्य 
कोद मागं नहीं हे । यदि भाग्यवशात्‌ पिता पितामह बनकर इस श्चानन्द्‌ 
की घड़ी को देखने के लिए जीवित रहे तो उसके आनन्द का पारावार 
नहीं रह सकता । उसे इस्र बाते का मीठा श्ननुभव अवश्य होगा कि 
मेरा पुत्र मेरे छण से अ्रच्छी तरह मुक्त हो गया । इस प्रकार पारिवारिक 
इतिहाख मं इस बात का ताता ही बंध जायगा व सन्तानोत्पत्ति शब्द 
का यथाथं भी सिद्ध हो जाप्रगा। 

पितृ-कण के सिद्धान्त के कारण प्रव्येक परिवार दिन-प्रतिदिन 
उन्नति के शिखर तक पर्हुव सकता है व श्रपने समाज तथा समस्त 
सानव-जाति का कल्याण कर सकता ह । इस बीखवीं शताब्दी मे भारत- 
वषं व अन्य देशों में कोद भी इस सिद्धान्त को समने की परवाह नहीं 
करता । इसके विपरीत आजकल के शिक्तिति लोग वैयक्तिक व सामा- 
जिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सखन्तति-निरोध के _्रत्रिम साधनोंका ` 
उपयोग करने में अपना गौरव सममते हँ । इस युग में क्या पुरुष, 
क्या खी-सब ही हर प्रकार के बन्धन तोडने के लिए उद्यत हैं । यही 
कारण हे किं साधारणतया प्रस्येक परिवार में स्वार्थ, द्रेष, व्रेमनस्य श्रादि 
कासान्राञ्य हव लोग स्वतन्त्र होने के बदले इन"मानव-रिपुञ्रों के 
गुलाम बनते जाति हँ । श्राज ध्रवणकुमार व राम के भारत में रेखे पुत्र 
दिखाई देते हें, जो पिता को ठुकराने में पना गौरव समते हैँ । एेसे 
कलुषित वातावरण में घर के अन्दर वह स्वर्गीय आनन्द मिल ही नहीं 
सकता, जो प्राचीन-कालीन गरहस्थियों को प्राक्त था। इस प्रकार पारि- 
वारिकि जीवन मे पितृ-ण का महचपूणं स्थान भली भाँति समम में 
आसक्ता हे। | 

पिता कं अधिकार-पारिवारिक जीवन में पिता की केवल निम्ने. 
वारियां ही नहीं थीं, उसके ्रधिकार भी थे । वह परिवार का मुखिया 
माना जाता था । उसे गृहपति कहते थे । उसके महत्व को राजा भी 
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मानता धा। ऋण्वेद मे भी उसकी महच्च उद्िखित ह | | 
परिवार व समाज के जीवन में उससे सम्बन्धित (गाहंपत्य अग्निः भो 
ङु कम महच्वपूरं नहीं थी । गृहपति की हैसियत से पिता परिवार में 
स्ेसर्वा था । रायु, अनुभव, जान श्रादि के कारण उसका महत्वपूर्णं 
स्थान व उसके अधिकार सुरक्तिति रहते थे । प्राचीन रोम में पिताको 
पुत्र के ऊपर कितने ही अधिकार प्राक्षथे । परिवार के सब सदस्यों को 
उसके नियन्त्रण में रहना पडता था । पिता श्रपने पुत्रों के साथ केसा 
ञ्राचरण करे इस सम्बन्ध में प्राचीन श्चा ने बहुत-कु चं लिखा हे । 
इस सम्बन्ध मे मनु ( मनु० ४।१८) ने कहा है किं पाच वषं तक 
पिता पुत्र का लाड करे--दश वषं तक तान करे, व सोलह वषं लगा 
कि उसे भिन्न समके । सोलह वषं की अनवस्था वाले पुत्र के साथ मित्र के 
समान व्यवहार करने का आदेश पिता को दिया गया हे। इस प्रकार 
पिता का नियन्त्रण ब अधिकार पुत्रको कभी नहीं खलता था। प्राचीन 
काल में प्रसयेक बालक माता-पिता व आचाय के नियन्त्रण में रहकर 
युवावस्था को प्रक्ष होता था। उसके जीवन को वे तीनों ही प्रभावित 
करते थे । इसीलिए उपनिषदों मे उसके लिए ्रादेश हे किं “मातृदेवो 
भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भवः? ( तेत्तिरीय० ७।११।२ ), अर्थात्‌ 
माता, पिता ब गुर को देवता के समान समसो । 

परिवार मे माता का स्थान--परिवार में माता का स्थान पिताके 
स्थान से भी अधिक चाव महवपूण समा जाता था। माता 
पारिवारिक जीवन का केन्द्र थी । माताके इसी महत्व को ध्यान में रख- 
कर मनु ने खियों के सम्बन्ध में कहा किं जहां नारियों की पूजा होती हि, 
वह्यं देवता रमण करते हँ ८ मनु० ३।५६ ) । सबको नौ मास तक 
माताके गर्भ॑सनं रहना पडता दहै, च तत्पश्चात्‌ भी तीन-चार वर्षं तक 
उसकी गोद मे खेलना पडता है । माता से बालक का बहुत निकट का 
सम्बन्ध रहता हे । यों तो वह पितासेभी दूर नही रहता। किन्त 
माताके ल्लिएतो वह हदय का इकड़ा है । बालक की सबसे पहली वः 
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सबसे बड़ी शि्िका मातादही है। वही अपने बालक को ऊँचे-से-ङचा 
उडा सकती हे, व नीचे-से-नीचा गिरा सकती हे । वह अपने दूध के साथ 
उसे ्चरपनी आन्तरिक भावनार्पै भी पिला सकती हे । इसीलिए प्राचीन 
भारत के पारिवारिक जीवन में उसे बहुत ऊॐचा स्थान दिया गयाथा। 
माताकी हैसियत से उसे पनी सन्तान को पालने-पोसने से सम्बन्धित 
सब जानकारी रखनी पडती थी । घरमे पूरा धिकार उसी का रहता 
था । गृहपति को ओ्रौर छितने ही काम करने पडते थे । घर की आन्तरिक 
व्यवस्था वह श्रपनी पत्नी को ही सोँपताथा। इसीलिए वह गृहिणी- 
पद से भी सुशोभित की गदे थी। परिवार के आन्तरिक जीवन का 
संचालन या परिचालन उस्तीके हाथ में रहता था। वह प्रव्येक काममें 
ग्रहपति को सहायता देती थी । उसके बिना कों भी धार्मिक कायं 
नहीं किया जा सकता था । यज्ञ करते समय भी उसकी उपस्थिति व 
सहायता आवश्यक समसी जाती थी । जब उसका पति वानभस्था- 
श्रम में प्रवेश करता था, तब वह भी उसके साथ जाती व आात्म-तृ्ि 
करती थी । परिवार के अरन्य सदस्यों को पारिवारिक संगठन में बँधकर 
रहना पडता था । हमेशा माता-पिता की आमाता मानना उनका परम 
कतव्य माना गया था । धरसं-शस्त्रादि में इस बात पर बडा जोर दिया 
गया हे । इस प्रकार परिवार के सब सदस्य यथानियम मर्थादा में रहकर 
पने-श्रपने उत्तरदायित्व व कतव्य को पूरा करते थे । 

दैनिक कतेव्य--धर्म॑-शास्त्नौ के अनुसार प्रस्येक गृहस्थी को अपने 
दैनिक जीवन में श्रु निश्चित कन्य करने पड़ते थे । इस सम्बन्ध में 
गरह्य-सूत्रो मे व मनु आदि स्तिया म बहुत-कुं लिखा है ८ मनु° 
४।१-२६० >) । इन श्राचार्यो द्वारा बनाया गया जीवन-क्रम व उसे सज्ा- 
लित करने वाले नियम पारिवारिक जीवन के कर्णधार थे । आजकल भी 
समाज साधारणतया इन्हीं नियमों से सञ्चालित किया जाता हे । 

पच्च महायज्ञ--मनु के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को बाह्य मुहूतं 
( लगभग सादे चार बजे प्रातः ) में उठना पडता था, श्रौर शौचादि के 



































ति 

| | ॥ 

॥|॥ संतति - 

| | | | भारतीय संति । दैनिक 

॥| | ताथा 

| | | &० क्रम को निश्चित करना पड़ ९ में उठे तथा 

॥ || दिवस के कायक्रम . “्राह्य मुहू तं ९ 

॥| | पश्चात्‌ अपने दि मे मनु नेकहादहेकि कारणों तथा वेद तच्वाथं 

| ||| न्थ 

|| | | भ रक कायं करके समाहित 

॥॥| धर्माथं का चिन्तन क पर॒ शौचादि च्रावश्यक दस्रौ को भी ठीक 

| । तन करे । उठने सो प्रकार दूस 

| कनीचिन १ 

॥ ||| | € खर क 

॥ | क भ व क किष हं । 

॥ 11 ( । 1 | 

| | ॥ | समय पर कर' स्थियों के लिए पाच मह बलि भूतयक्ञ व 

॥।। | लिएम तपण पितृयज्ञ, ५ ी यथाशक्ति करता हे, 

|| | | | अध्यापन ब्रह्मयक्त पोच यक्तांकोज वता, अतिथि, 
||| यज्ञ है । इन नहीं होता । देवता, 

|| ¦ अरतिथि-पूजन नर सूनादोष से लिप्त । श्वास लेते इ९ 
| | | । मे रहकर भी सूः पन नहीं करता, वह 
|| | गृहस्थाश्रम पका जो निवपन न हुत व प्राशित आदि 
||| | भ्रत्य पिताव अपने-्र प्रहुत, बाहम्यः, इत प्रहत 

|| | | र ीं हे । अ्रहुत, इत, प्रहु रोम हुत, भौतिक बलि ि 

| | | | भी जीवित नहं ते ह | जप अहुत, होम =. । स्वाध्याय व दैवकममं 

|| || पच यज्ञ कदे ज -तपंण प्राशित हं को धारण 

॥| | { नाहम्य इत व पित्‌ देवक मे यक्त उस चराचर 

||| || र क रिष्‌ । देवक्रम भयु | 

|| || नं निस्य युक्त रहना चाहि णिक 

¶. 1 मे निस्य ख -७ € ) । रि रि च्छ 

||| | „ ( मनु ° ३।६६-७ नि मालिक, पारिवारिक 

|| ॥| करता हे ( ६६ यंक्रम धासक; सा त्ति में आ्आध्रितये)। 

॥| | इस प्रकार दं निक का स्रौर ये कतव्य + तेथे जिनका 
|॥॥ रपूर था क जा ५ । 
। | | | रादि कतंभ्यों से क ॐ हयन्ता के नाम से फे दे निक द 
॥ | न  स्यागसय कलंन्य पंच म था। पारिवारिक जीवन 
| र ~ क्‌ | 
||| ये हीः गं के लिप ज्वरय 8 स्थान था । । 
। | | करना गृहस्थिय महायज्ञो का महत्वपूं करि वेदों के अध्ययन- 
। ॥ कायक्रम मं इन पञ्च का तास्पयं यह था जिससे इस । 
||| यन्न से प्रयत्नशील रहना, त 
| ॥| | ब्रह्य यज्ञ-ईइस लान-वदधि में प्रयः ऽन का प्रारम्भ ब्रह्मचय!- ॥ 
| | । | अध्यापन द्वारा ध 1 जा सदं । लानोपाजन गो ब्रह्मचर्याश्रम के ; 
| ॥ | विश्व की परैल्ियां सुल किन्त सी सान-पपसा त ते सुल जाते 
| | || । न से ही ही जाता जक अन्तर्च्॑ भः र हो जाती ॥ 
| ' | | त्‌ प्रारम्भ हती थीः करने की शक्ति अधिक । 
| पन्च ए विचार कर 
॥ |, थे च मौलिकतापूर 
॥ । 
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यी । इस यज्ञ को अनवाय बनाने का यह भी उदेश्य था कि कोद यह 
न सममे कि गुरङल से लौटकर विवाह आ्रादि के पश्चात्‌ ज्ञानोपाजेन का 
अन्त हो जाता दै, जैषा कि आजकल सममा जाता है। इस प्रकार 
ब्रह्म यज्ञ मे वेद के अध्ययन तथा अध्यापन द्वारा क्तान-चृद्धि का समावेश 
हो जाता हे । इस यज्ञ के महच्च को समे बिना इस संसार में किसी 
प्रकार की उन्नति नहीं की जा सकती । इस यक्त को नियमित रूप से 
करने वाल्ते व्यक्ति अपना, अपने देश का, श्रपनी जाति का, व समस्त 
मानव-जाति का कल्याण करफे अमरत्व को प्राक्च हो गए्‌ । इसी यज्ञ को 
अपनाकर प्राचीन भारत ने जीवेन के प्रत्येक पहलू को समने वाले 
कितने ही महान्‌ पुरूषों को जन्म दिया । 

पित यज्ञ-- इस यज्ञ से साधारणतया खत पितरों से सम्बन्धित 
तर्पण शमादि काभाव क्लियाजातादहै। इन पितरों की वृत्ति अन्न-बलि 
अदि से मानी गई हे। किन्तु यदि इस यज्ञ पर बारीकी से विचार 
क्रिया जाय तो इसका गूढ रहस्य समू मे आ जायगा । एक विचार- 
सरणी यह भी हे कि इस यज्ञ में रेसे कर्मो का समावेश हो सकता है, 
जिनके करने से परिवार को--वयोचरद्ध व ज्ञानवृद्ध भ्यक्तियों को--पूरा- 
पूरा सन्तोष प्राक्च हो । इसलिए यह ्ावश्यक नहीं हे किं वे दद्ध उस 
गृहस्थी के घर मेँ ही रहते हो । वानप्रस्थ श्रादि च्राश्रम मं रहने पर भी 
उन्हं अपनी सन्तान के कुक, सुकमं से दुःख-सुख इए विना नहीं रहं 
सकता । इस यज्ञ की अवश्यकता इ सलिए होती है कि परिवार के ब्र 
च नवयुवकों मे विचार-भिन्नता के कारण गृह-कलह न होने पाए । क्न 
श्राप्ति के पश्चात्‌ भी एक भ्यक्ति श्रपने कलं से उन्मुख हो सकता दै 
ज्ञैा कि आजकल कितने ही स्थानों मे देखा जाता है । समाज मं अच्छे 
समभे जाने वाले कितने ही सुशिक्तित व्यक्ति अपने वृद्धां को सन्तोष 
नहीं दे सकते, इतना ही नहीं वे श्रपने क्यो से उन्हं कष्ट भी परह चति 
हे । श्राज नवयुवक व वृद्धो ॐ मनोमालिन्प तथा कगदां की जद्मेभी 
यही बात हे । ्राजकनल्ञ.के शिच्तित पुत्र श्रपने वृद्ध माता-पिता के प्रति 
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तटस्थ छृत्ति धारण करते हँ, व कहीं-कहीं तो स्पष्ट रूप से विरोध भी 
करते हें । श्राश्रम-प्रथाके लोप से चृद्ध व नवयुवक एक ही परिवार में 
साथ-साथ रहते हे; उनका दैनिक जीवन गृह-कलह से परिपू रहता है । 
इन सब मंकटां को दूर करने के लिए ही भारत के प्राचीन ऋषियों ने 
पितरृ-यत्न का निर्माण किया था, जिससे पारिवा रक जीवन श्रानन्दपूर्वकः 
व्यतीत क्रिया जा सके। 

देव यज्ञ--यह तीसरा महा यज्ञ है । स्टतिकारों ने हवन को देव 
यज्ञ कहा हे । हवन की महिमा श्राषं अन्थों में बहत-कुद वशित ह । 
एेतरेथ ब्राह्मण ( ७।१ ) में क्िखा हे कि “श्रग्निहोत्रं जद्यात्‌ स्वर्ग- 
कामः ।'” अर्थात्‌ स्वगं प्राप्त करने की इच्डू रखने वाल्ञे को अग्निहोत्र 
करना चाहिए । स्वास्थ्य की दृष्टिसे भी दनिक हवन करना उचित है, 
क्योकि इससे वायु की शद्धि होकर वातावरण क दोष नष्ट हो जाते हे । 
इस सम्बन्ध मं स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखते हँ ( स्याथ प्रकाश, 
प° ४०-४४ )--“दुगन्धियुक्त वायु श्रौर जल से रोग, रोग से प्राणियों 
को दुःख शौर सुगन्धयुक्तं वायु श्रौर जल से आरोग्यता शौर रोग के 
नष्ट होनेसे सुख प्राप्त होतादहै। घरमे रखे हए पुष्प, इत्र चादि 
की सुगन्धि में वह सामथ्यं नहीं हे कि दूषित गृहस्थ-वायु को निकाल- 
कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें सेदक शक्ति नहीं हे 
प्रोर ्रग्नि ही की साम्यं हे कि वह उस वायु ओर दुर्गन्धियुक्त पदार्थौ 
को विन्न-भिन्न श्रौर हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु का 
प्रवेश करा देता हे । दुगंन्धि जिस मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होकर 
वायु रौर जल को विगाडकर शेगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों 
को जितना दुःख देती है, उतनाहीपाप उस मनुष्यको होता हे। 
इसलिषए उस पाप के निवारणाथं उतनी या उससे श्रधिक सुगन्धि वायु 
श्रोर जल में फेलानी चाहिए । 

श्रग्नि के महत्व को कौन नहीं जानता ? मानव-संस्करृति के विकास 
मे जो उसका स्थान रहा है वह श्रौर किसी का नहीं हे । उसमें पविन्री- 





| 
| 
| 
। 
| 





पािरिक जीवन ६२ 


करण की इतनी जबरदस्त शक्तिः है कि गन्दी-से-गन्दी चीजें भी उसमें 
पडकर शुद्धता को प्राक्त होती दहें। इस तथ्य को सममकर ही भारत के 
श्राचीन ऋषियों ने ्चग्निहोच्र करने का श्रादेश दिया । ग्वेद के प्रथम 
मंत्रमें ही श्रग्नि के महत्व को मान लिया गया है जेसे--“अग्निमीले 
पुरोहितं यज्ञस्य देवश्रव्विजम्‌ । हीतारं रत्नधातमम्‌ ।" 

हवन व वायु-शुद्धि-हवन का सम्बन्ध वायु-श॒द्धि से रहने से 
दैनिक जीवन मे उसका महत्व बहुत बद्‌ जाता हे । आधुनिक चिकित्सा- 
शास्त्रने सिद्ध कर दियादै कि वायु-मर्डल में इतने वारीक-बारीक 
कीरा रहते हैँ किं जो देखे नहीं जा सकते यौर जो विभिन्न रोगों को 
उत्पन्न करके वायु को दूषित करते हँ । इस दूषित वायु में रहने से मनुष्य 
को कितने ही संक्रामक रोगोंका शिकार होना पड़ता दै। इसलिष 
श्वासोच्छवास में शुद्ध वायु का उपयोग करना स्वास्थ्य के किष अत्यन्त 
ही श्रावश्यक है) मनुष्य का जीवन ञ्जन्न, जल, वायु पर दही निभर 
रहता है । वायु की तो उसे प्रतिकण श्रावश्यकता होती हं । वायु का 
न रहना या दूषित रहना भस्य को आमन्त्रण देना है । इसलिए भारत 
के प्राचीन छवियों ने अग्निहोत्र, हवन श्रादि के रूप मं वायु-शद्धि का 
एक तरीका द्द निकाला । हवनमें ्रग्निको घृत, कपूर श्रादिसे 
ग्रज्वल्लित किया जाता है श्रौर उसमें घृत, चन्दन, नागरमोथा, अगर तगर 
आदि कितने ही सुगन्धित द्रव्यो की श्राहुतियौँ डाली जाती हें। 
श्राहुतियाँ डालने पर श्रगनि, प्रजापति, इन्द्र, सोम आदि देवताओं के 
नाम भी किये जाते हैँ । सायं व प्रातः अग्निमें सुगन्धित द्रष्य डालने 
से जो धुश्रौं निकलता है वह वायु-मण्डल में फोलकर वायु की सब 
अ्द्धियों को दर करके उसे पूरंतया शद्ध करता हे । इस प्रकार वायु- 
शद्धि से परिवार व समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है । एक विचार- 
सरणी यह भी है करि हवन के द्वारा भुभि में अन्न पैदा करने की शक्ति 
चदृती हे। हवन से हानिकारक कीटाणञ्मों का नाश होता है, वायु 
शद्ध होती है, जल शुद्ध होता है। वायु में मेघो को धारण करने कौ 
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शक्ति बदती है (गीता ३१४) । शरीरं की जीवन धारण केरनेकी 
शक्ति अर्थात्‌ प्राण शक्ति बढती हे । 

देव यक्ञ॒ का यह भी मतलबहो सकतादहै कि समाज में जो 
देव तास्वरूप महान्‌ आत्मा उसके सूत्रधार का काम कर रदी हैँ, उनके 
प्रति श्रपने उत्तरदायित्व को समसकर ओर उनके श्रादेशो पर चलकर 
उनके जीवनोदेश्य को सफल बनाने में सहायक बनना । इस प्रकार देव 
यज्ञ सम्पादित करने का यही मतलब हो सकता है कि समाज के नेताश्नों 
की बातें मानकर उनके अादेशानुसखार अपने जीवन को बनाना चाहिए । 
एेसा यज्ञ प्राचीन भारत में साधारणतया किया जाता था । जिस समाज 
मं रेखा देव यज्ञ हो, वह उन्नति क शिखर पर चदे बिना नहींरह 
सनता । 

भूत यज्ञ--चौधा भूत यज्ञ है, जिसे स्द्टतिकारों ने बिवेश्वदेव भी 
कहा है। मनुस्ति ( ३।८४ ) में लिखा है छि “विधिपूंक गृह्याग्नि 
में वेश्वदेव किये जाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन इन देवताश्रों का होम करे ।” 
बलिवेश्वदेव करने की विधि यह है कि जो-कुं भोजन बना हो, उसमें 
से थोडा-सा लेकर पाकशाला की श्रग्नि सें डालना चाहिए तथा डालते 
समय ऊच विशेष मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी श्रादि लेकर दुः भाग भूमि 
में रखे ओओर कत्ते, पतित, पापी, श्वपच, रोगी, वायस, कमि रादि को 
दे देवे ( मनु ३।६२ >) इस यज्ञ का तात्पयं यह है कि मनुष्य प्राणी- 
मात्र के प्रति श्रपने कतंव्यों को समे । जो निराधार हं या श्नन्य किसी 
कारण से उद्र-निर्बाह करने में ्रसमथं हे, उनकी भोजन शादि इरा 
सहायता की जाय । 

च॒ यज्ञ--न-यन्ञ, जिसे श्नतिथि यन्न भी कते हें, पां चवा महा यज्ञ 
है । इस यज्ञ के द्वारा अतिथियों की यथावत्‌ सेवाकी जाती है\ इस 
यन्न का तास्पयं यह हे कि प्रस्येक गृहस्थी तिथियों के प्रति भी अपने 
उत्तरदायित्व एवं कतव्य को सममे । प्राचीन आचार्यौ ने अतिथियों की 
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विधिवत्‌ "पूजा करना लिखा है । किन्तु वे श्रतिथि साधारण व्यक्ति नहीं 
हेते थे । श्रतिथि उन्हीं को कहा जाता था, जो पूणं विद्वान्‌, परोपकारी, 
जितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छल -कपट-रहित, व नित्य भ्रमण करने 
वाले मनुष्य हं (मनु ३.१०२-११३) । जब ठेखा कोड श्रतिथि घर पर 
ञ्माये, तब गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उटकर नमस्कार करके, उसे उत्तम 
श्रासन पर वैठाये, पश्चात्‌. पृ कि ्रापको जल या श्न्न जिस वस्तु 
की इच्छा हो, सौ कटिये । इस प्रकार उसको प्रसन्न करके श्रौर स्वयं 
स्वस्थ चित्त होकर उसकी हर तरह से श्रावभगत करे, जिससे कं वह 
श्मतिथि पूतया सन्तुष्ट हो जाय । 

इन पांच महायक्तों का विधिवत्‌ सम्पादन करना प्राचीन पारिवार्कि 
जीवन का एक विशेष अङ्ग था । इसी से जीवन का सच्चा श्रानन्द्‌ प्राप्त 
होता था। 

सोलह संस्कार --पारिवाचछि जीवन के विकास में सोलह संस्कारों 
का भी एक मह्वपूणं स्थान था। परिवार कौ अनेकां प्रवृत्तियां इन्दी 
संस्कारों द्वारा चालित होती थीं । ये सोलह संस्कार इस प्रकार द-- 

(१) गभाधान--्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न करने के लिए यह संस्कार 
हे । कम-से-कम पच्चीस वर्षं की रायु षुरुष की नौर सोल वकं की 
रायु स्त्री की होनी चाहिए तब यह संस्कार किया जाता हे । जीवन 
के उदेश्य को ध्यान में रखकर, श्रपने श्रादर्श को याद्‌ करके एवं उत्तम- 
उत्तम विचा को मन सें धारण करके, पुरुष सन्तानोत्पत्ति करे, यही इस 
संस्कार का मुख्य उदेश्य है । 

(र) पुन्सवन--गभं के तीसरे मास के मीतर गमं की रक्ता क 
लिए यह संस्कार किया जातादहै। इस संस्कार मे स्त्री पुरुष प्रतिज्ञा 
करते हँ कि वे कोड देखा कायं न करगे जिससे गस गिरने का भय हो । 

(३) सीमन्तोन्न यन--यह संस्कार ग्म के सातवें या श्राठवे मास 
में बच्चे की मानसिक शक्त्यां को वृद्धि के लिष किय। जाता हे । इसमें 
देसे साधन कथे जाति देँ, जिनसे स्त्री का मन सन्तुष्ट रदे । 
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(४) जात्तकमे - यह संस्कार बालक के जन्म क्ते ही किया जाता 
हे। बालक का पितासरनेकी सलाईकेद्राराघी व शहद्‌ से बालक 
की जिह्वा पर “ओदेम्‌' लिखता हे । 

(५) नामकरण--बालक के जन्म से ग्यारहवं दिन -या एक सौ 
एक्व दिन, या दूसरे वर्षं के ्रारम्भ में यह संस्कार किया जाता ह । 
इसमें बालक का नाम रखा जाता हे । 

(8) निष्क्रमण-यह संस्कार बालक के जन्म से चौथे महीने में 
उसी तिथि को जब बालक का जन्म हुश्रा हो, क्रिया जाता है । इसका 
उदहंश्य बालक को उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन तथा सृष्टि के अवलोकन 
का प्रथम पाठ दहे। 

(७) अन्नप्राशन- ठे या आयवे महीने मेँ जब बालक की शक्ति 
अन्न पचाने की हो जाय, तब यह संस्कार करिया जाता हे । 

(८) चृडाकमे--इसे सुण्डन-संस्कार भी कहते ह । यह पहल 
अथवा तोसरे वषे मं बालक के बाल काटने के लिए क्रिया जाता हे। 

(६) कणबेध-इसमे बालक के कान बेधे जाते हँ । यह संस्कार 
तीसरे या पांचवे वषं में क्रिया जाता हे। 

(१०) उपनयन-- जन्म के सातवें वषं से लेकर चौदह्वे या 
सोल हवे वषं तक लड़के को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, श्रौर उसे 
गुरु के घर विद्याभ्यास्र करने के लिए जाना पडता था । 

(११) वेदारम्भ--उपनयन-संस्कार के दिन या उससे एक वषं के 
भीतर गुरुकुल में वेदां का आरम्भ गायत्री मन्त्र से किया जाता था। 

(१२) समावतेन--यह संस्कार ब्रह्मचर्य॑-त की समाप्ति पर किया 
जाता था। | 

(१३) विवादह-विद्या-समा्ि के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने के लिए गुणशोल-सम्पन्न कन्या के पाणिभ्रहण द्वारा यह संस्कार 
सम्पन्न होता था। 


(१४) वानप्रस्थ--इसका समय पचास वषं की श्रायु के उपरान्त 
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था। जबर मेंपुत्रकाभीपुत्रहो जाय, तव गृहस्थ के धन्धों में 
पसे रहना धर्म नहीं है । उस्र समय वानप्रस्थ की तेयारी के किए यह 
संस्कार क्रिया जाता था। 

(१५५) संन्यास--वानम्रस्थ में रहकर जब इन्द्रियो पर विजय प्राक्च 
हो, किसी के लिए सोह, शोकं श्रादि न रहे, तब केवल परोपकार के 
हेतु संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के लिए यह संस्कार किया जाता था। 

(१६) अन्त्येष्टि-मनुष्यके शरीर का यह अ्नन्तिम संस्कार था, जो 
मरने के पश्चात्‌ शव को जलाकर किया जाता था । 

प्राचीन भारत के द्विज-परिवायो में हन संस्कारों का किया जाना 
्रावश्यक समस्रा जाताथा। जो पुरूष इन संस्कारों से वञ्चित रहते 
ये, साधारणतया समाज से उनका बहिष्कार किया जाता था ( मनु. 
२।३३-४० ) । आज मी इनमें से कुद संस्कार बचे हे; जेसे विवाह, 
गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन, नामकरण, चूडाकम, कणेबेध, उपनयन 
रादि । किन्तु इनका स्वरूप विकरत हो गया है तथा ये धीरे-धीरे लुप्त 
हो रहे हे । यदि इन संस्कारों पर श्रालोचनास्मक दृश्टि से विचार क्किया 
जाय तो स्पष्ट होगा कि मानव-जीवन को परिष्कृत व॒ संस्कृत बनाने के 
लिए ये ्रावश्यक हें । 

यम-नियम-- प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन में कुद्ं अन्य 
कततव्य-कमं भी थे, जिनमें यम-नियम का पालन विशेष रूप से उरज्ेख- 
नीयदहे। इस सम्बन्ध मे भमनुस्द्रति (४।२०४ ) मेंलिखा है कि 
“बुद्धिमान पुरुष सदा यमां का पालन करे, नित्य नियमों का ही पालन 
न करे । क्योकि जो यमों को नहीं पालता मरौर केवल नियमों को पालता 
हे, वह पतित होता है ।” बरह्मचर्यं, दया, त्तमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, 
अहिंसा, चोरी का व्याग, मधुर स्वभाव श्चौर इन्द्रिय-दमन-ये दस यम 
हे । स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इन्द्रियनिग्रह, गुरु-तेवा, 
शौच, श्रक्रोध ओर श्रप्रमाद ये दस नियम कहे गए हें । प्राचीन भारत 
में हन सबक यथावत्‌ पाल्ञन पारिवारिक श्रौर वैयक्तिक सौख्य के लिषु 


#॥ 
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श्रावश्यक समस्ता गया था । मनुष्य के दैनिक जीवन में इनके पालन 
की कितनी ्रावश्यकता हे यह तो कों भी विचारशील भ्यक्ति समम 
सकता है । इनको न पालने से पारिवारिक सौख्य जाता रहता है, तथा 
क्लेष व कलह की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका समाज पर दुष्परिणामः 
हए बिना नहीं रहता । ये यम-निथम मानव-जीवन को नियन्त्रित करने 
में समर्थं होते हे, जिससे किं वह उन्मागं में प्रवर्त नहीं हो पाता। 

वणे-धमे--प्रन्येक गृहस्थके लिए यह आवश्यक था किं वह्‌ अपने-. 
श्रपने वणं-धमं के श्ननुसार वेद-पठन-पाठनादि, देश-समाजादि की रक्ता,. 
कबि, वाणिज्य, सेवा आदि काये करे । 

संयुक्त परिवार प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन की च्राधार- 
शिला संयुक्त परिवार.प्रथा थी । इसके श्रनुसार परिवार के सब व्यक्ति 
एक-साथ रहते थे ¦! उनका खान-पान, रहन-सहन शादि सब इकटा ही 


होता था । जहाँ विश्च -मावृत्व का पाठ सिखाकर स्वाथं-वृत्ति का विरोधं 


किया जाता हो, वहां इसी प्रथा द्वारा पारिवाचछि जीवन का सञ्चालित 
शिया जाना अ्रावश्यक है। क्योकि निसगंतः मनुष्य एक सामाजिक 
जीव है । एकन्रित रहना उसका स्वभाव ही हे । इसलिए पाश्चास्य जगत्‌ 
से ्राजकल जो पथक्‌ परिवार-प्रथा समाज में शख रही है, बह पूणंतथा 
अस्वाभाविक है । उसमें स्वां की माच्रा अधिक हे । वहीं “अहम्‌' का 
ही प्राधान्य रहता है । मेरा घर, मेरे बच्चे, भेरी स्त्री, मेरी दौलत, मेरा ` 
सब-कुदु, अपने श्चन्य भाईयों से मुभे कों मतलब नहीं, बद्ध माता- 
पिता से कोद वास्ता नहीं रादि भावनां पर पथक्‌ परिवार-प्रथा 
अवलम्बित रहती है । इसके समथ॑न में बहुधा यह कहा जाता है किं 
आर्थिक दि से यह ठीक है । किन्तु यह नहीं भूलना चाहिषए कि प्राचीनं 
मारत में आर्थिक दि ही सबक नहीं थी । अन्य दृष्टियां उससे भी 
अधिक महपूरणं थीं । वहाँ तो प्रत्येक मनुष्य कत॑व्यों चौर उत्तरदायित्वों 
से लदा रहता था । उसे श्रपने नि्दिं्ट माग तक पदहंचना पड़ता था ।: 
आजकल के समान उल्का जीवन उदेश्यरहित न था। छण्वेद्‌ ( १०। 








पारिारकि जीवन ६€ 


१६१-१६२ » ने संयुक्त परिवार के म्म को इन शब्द मे समशताया हे- 
“संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ ।'' अर्थात्‌ “मयुष्यों को 
एक साथ चद्लना चाहिए, एक-साथ बोलना चाहिए श्रौर एक-दूसरे के मन 
को अच्छी तरह समना चाहिए ।”* श्राजकल संयुक्त परिवार-प्रथा 
इसलिष दोषपूरं मालूम होती हे कि सामाज का ढौ चा बिलङ्ल बदल 
रहा हे । आर्थिक श्रौर राजनीतिक परिस्थितियों ने पारिवारिक जीवन को 
खूब प्रभावित क्रिया है । बेकारी के मसले ने तो इस प्रथा को भार-रूप 
ही बना दिया है । इसलिए परिवार के प्रस्येक सदस्य में स्वां की मात्रा 
बढती दिखाई देती हे । यथार्थं मे मानव-जीवन की उन्नति संयुक्त परि- 
वार-प्रथा को श्रपनानेसेही हौ सकती है। 

पारिवारिकि जीवन पर एेतिहासिक दृष्टि प्राचीन भारत के 
पार्िरिकिं जीवन पर रेतिहासिक दि डालने से पता चलता हे कि 
उसकी जडं ग्वेद तक पदवी हे । गृहपति श्रौर घ्रामणी का महस्वपूरं 
स्थान इस बात की सादी देता है । पंच सहायत्ञ, संस्कार, यम-नियम, 
वर्णं-धर्म रादि मानव-जीवन को सञ्चालित करने वाले तच वेदिक काल 
म मी वतमान थे । बराह्मण, उपनिषादि म्रन्थों से भी पारिवारिक जीवन 
का पता चलता है, छिन्त गृह्यसूत्र, धर्म-शास्त्र च्रादिसे तो पारिवारिक 
जीवन का स्पष्ट चिन्न प्राप्त होता हे । प्राचीन काल मे जो विदेशो भारत मं 
्राए उन्होनि यहा के पारिवारिक, सामाजिक शओ्ओौर वेयत्तिक जीवन की 
भूरिभूरि प्रशंसा की है । मेगस्थनीज्ञ श्रादि यूनानी लेखकों ने भारतीयों 
की सत्यनिष्टवा, धामिक दृति, श्राकर्षंक व्यक्तित्व व उनके उक्ृष्ट पारि 
वारिकि जीवन की प्रशंखाकीहै। इसी प्रकार चीनी यात्री फाहियानः 
यूएनच्चेङ्ग रादि ने भी लिखा ह । 

लमय की गति से भारत का पारििारकि जीवन धीरे-धीरे बविगढने 
लगा, क्योकि लोग सन्मार्ग श्नौर सस्य-सिद्धान्तों से बिद्ुडने लगे । इस 
उन्मागं-प्र्रत्ति ने पारिवारिक जीवन के पाविभ्य को नष्ट करके उसे दूषित 
करना प्रारम्भ कर दिया।, महानारत-युद, जिसने भारत की प्राचीनः 
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संस्कृति का लगभग संहार ही कर दिया था, इसी प्रवृत्ति का फल हे । 
पुराणों मे किये गए कलि-वर्णन में भी इसी प्रवृत्ति के दशन होते हें । 
पुराणों ने कलियुग का इतना अच्छा चित्र खींचा है कि उसको ध्यान- 
पूवक पठने से स्पष्ट होता हैक किस प्रकार दोषों के प्रादुर्भाव से 
पारिवारिक जीवन के आधार-स्तम्भ धीरे-धीरे खिसकने लगे । परिणामतः 
पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया । 

उपसंहार-इस प्रकार प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन कै 
महत्व ओर उसकी विशेषताश्यों को समा जा सकता है। वह पारि- 
-वार्कि जीवन ॐचे-ऊंचे श्रादर्शो की भ्राधार-शिलापर खड़ाथा।वे 
्रादशं पेते थे, जिनसे मानव-जाति का ही नहीं, अपितु प्राणी-मान्र का 
कल्याण हो सकता था । पच-महायक्ञ, यम-नियम, तीन ऋण श्रादि 
पारिवारिक सौख्य के महा मन्त्र थे, ्राज भी जिनके श्रपनाये जने पर 


भारतीय घरति 


गृहस्थाश्रम का सच्चा सुख प्राप्त हो सकता ह । ब्रह्मचयं, सव्य, अर्हिंसा 


रादि पर जो विशेष जोर दिया गया है, उससे पारिवारिक जीवन की 
विश्द्ध नैतिकता का पता लगता है। सोलह संस्कारो ने तो, जिनकी 
यैज्ञानिकता श्रौर ्रावश्यकता किसी से हधिपी नहींदहै, इस जीवन को 
नौर भी अधिक व्यवस्थित रौर सुन्दर बनादियाथा। रेसेही पारि 
-वारिक जीवन क कारण प्राचीन भारत स्वग॑-स्थल कहलाता था । 
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उदेश्य-मानव-जीवन के विशिष्ट उदेश्यों को, जिनकी पूति भार- 
तीय संस्कृति का ध्येय था, ध्यान में रखकर प्राचीन शिक्ञा-प्रणाली का 
विकास किया गयाथा। भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस जगत्‌ श्चोर 
जीवन की गुत्थियों को सुल्राना ही मानव-जीवन का महान्‌ कतच्यः 
समस्पाथा, न कि अाजकल के समान स्वाथं से ्रन्धे होकर एक-दूसरे 
पर पाशविक सान्राञ्य स्थापित करके मानवता पर कुठाराघात करना । 
उन ऋषियों ने यह भली भाँति जानलियाथाकरियदि णस्य के रहस्य 
को समम लिया जाय तो इस संसार के कितनेदही दुःखों का एकदम 
शमन्त हो सकता है। वेषि आत्माव परमास्मा का सम्बन्ध तथा 
जीवन-मरण की जटिल समस्या्पं समसन मं ही श्रपना जीवन बिता 
देते थे । इस सम्बन्ध में बहुत-से सत्य सनातन सिद्धान्त एवं तत्व भी 
उन्होनि सममे ओर द्ंदरे थे। इस प्रकार उन्होने मानव-जीवन को पाश- 
विकता के गतं में से निकालकर विशाल एवं उदात्त उदेश्य से युक्त 
कर दिया था। इन उदात्त उदेश्यों की पूर्तिं भी योग्य व्यक्तियों दारा 
ही हो सकती है । इस योग्यता को प्राक्त करने के विचार से ही शिक्ता- 
प्रणाली विकसित की गईं थी ओर आआश्रम-व्यवस्था का श्रायोजन करिया 
गया था। इस प्रकार प्राचीन शिक्ता-प्रणाली का उदेश्य मनुष्य की 
निसर्गसिद्ध शक्तियों का सम्यक्‌ विकास करके उसे सच्चे अथं मे मनुष्यः 
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बनाना था, जिते वह जवन की पदेल्लियों को सुल्ाने में समथं हो 
-सके । 
६ * ~ 
ब्रह्मचयाश्रम-- आाश्रम-व्यवस्था के अन्तगंत जो ब्रह्मचर्याश्रम हे, 


उसका शिक्ता-प्रणाली से विशेष सम्बन्ध दै। इस आश्रम का विकास 
श्रस्यन्त ही प्राचीन काल सेहृश्राथा। अथववेद ( ११।९) में इसके 
-विकतित स्वरूप के दशन होते हैँ । उसमें ब्रह्मचारी, आचाय, समिध्‌, 


सैच्य, मेखला, ब्रह्मचर्यादि का स्पष्ट उल्लेख आता हे । अथववेद के 


इस वर्णन को पढ़कर तत्कालीन शिक्ला-प्रणाली के स्वरूप एव उदर्य 


का पता लगता है। उक्त वेद्‌ में लिखा दै कि “ब्रह्मचर्येण तपसा देवा 


सव्युुपाघ्नत ।” अर्थात्‌ “श्रह्मचयं श्रौर तपसे देवता लोगष््युको 


भी मार डालते हैँ 1” ८ श्थर्ववेद्‌ ११।५।१ €) इस प्रकार ब्रह्मचयं दारा 


स्यु काभी हनन क्रिया जा सकता दे । दुनिया मे कदाचित्‌ ही कों 
संस्कृति रेसी हो, जिसने अपनी शिक्ता का उदेश्य इतना ऊचा बनाया 


हो । प्राचीन भारतीयों के सामने यदी श्रादशं रहता था कि ब्रह्मच व 
तप को प्राक्च करके उनको सहायता से रष्यु के हनन द्वारा वे ्रमरस्व 
को श्राक्ठ हों । इसी में प्राचीन शिक्ा-प्रणाली का रहस्य चपा इरा है । 


इस महान्‌ उदेश्य को कायरूप देने के लिणए्‌ वग-चतुष्टय का स्ायोजन 


किया गया था, जिसे घम, श्रथ, काम, मोक्ञ रादि नामां से जाना जाता 


था) ब्रह्मचर्थाश्रम में इस प्रकार की शिता दी जाती थी, जिससे इन 
चारों को सिद्ध करने का सामथ्यं प्राक्च छ्िया जा सके । इसके श्रतिरिक्त 


इस श्राश्रम में मानव.जीवन के सर््रङ्गीण विकास के लिप्‌ भी पूरा-पूरा 


स्थानथा। इसी आश्रमं में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि 


शक्तियों के विकास का श्रीगणेश होता था; क्योकि जब तक रेखा 


विकास नहीं किया जाता, तब तक मानव-जीवन के उदात्त उदेश्य की 


पूति भी नहीं हो सकती । प्राचीन काल का वियार्थीं केवल विद्यार्थी ही 
नदी था, किन्तु वह ब्रह्मचारी भी कहाता था \ उसके विद्याध्ययन का 
काल ब्रद्यच्य{श्रम कहाता था । श्रह्मचारी, श्रह्मचयं, शब्दों का तात्पयं 
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यह दहै क्रि वह व्यक्ति या ेसा जीवन जिसमें श्रह्म' याने (सत्य को 
खोजने की एक धुन-सो लगी हो । इसलिए ब्रह्मचारी को एेसा जीवन- 
क्रम बनाना पड़ता था, जिससे सव्य की खोज कोजा सके । 
ब्रह्मचारी का जीवन प्राचीन काल में प्रस्येकं बालक के मन पर 
यह भाव अङ्कित कर दिया जाता था कि वह समाज का एक घटक ह; 
वह पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं है । दुनियामें श्रतेही उस पर माताका 
ऋण, पिता का ऋण ओर आचार्य का छण लद्‌ जाता दै । इन छण 
को चुकाने का सामथ्यं वह ब्रह्मचर्याश्रम में प्राप्त करता था । इस प्रकार , 
खात या राड वं के बालक को ब्ह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट कराया जाता 
था। आचार्यं या गुरू द्वारा उसे इस आश्रम की दी्ता मिलती थी । 
इसी अवसर पर उसका यक्तोपवीत या उपनयन-संस्कार होता था, जब 
कि उसे यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार मिलता थ।। इसके 
पश्चात्‌ उसे गुरू के आश्रम में रहकर ही विद्याम्यास करना पडता था । 
कम-से-कम पस्चीस वषं की श्रवस्था तक उसका वहं रहना अनिवायं 
था। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी गुर के परिवार का 
सदस्य बन जाता था । उसके विद्याम्यास के स्थान को 'गुर्कुलः कहते 
ये । वहाँ गुरु श्रौर शिष्य मे आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाता था । 
व्य, तप, स्याग श्रादि की मूति गुरु के सच्चरित्र ्रौर भ्यक्तिस्व का 
श्रभाव कोमल हृदय ब्रह्मचारियों पर पडे बिना नहीं रहता था । प्राचीन 
भारत के इस नंगे फकीर के पास रहकर सन्राट्‌ का पुत्र ्रपने राजसी 
उाट-बाट श्रौर रेश्वथं को भुला देता था, वरद्कका पुत्र ्रपने एेहिक 
श्मकिञ्चनत्व को भूलकर अपनी निसर्ग-सिद्ध सम्पत्ति को पह चानकर अपने 
श्रस्तिस्व को समम लेता था। आजकल के समान नीच, ऊच, धनिक, 
गरीव रादि के भाव इन गुरकुलो मे पैदा ही न होने पते थे । ये गुर 
ल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त स्थान में दी होते थे! जंगल में 
, किसी नदी के क्रिनरि या किसी छोटे-से गव के निकट ये रहते धे, जहां | 
सरलता से निसं की कृति का साक्ञाक्कार हो सकता था । प्रकृति देवो कौ 












॥ | ००४ भारतीय संरति 





|| गोद में बैठकर गुरुङुल के ब्रह्मचारी अपनी निसगं-सिद्ध॒ शक्तियो काः 
| । | | | विकास करते थे । वहाँ का वातावरण शद्ध रहता था । जहां शः जल- 
वायु प्रात हो च्रौर शरो की गन्दगौ कोसों दूर हो वहाँ किंसका स्वास्थ्य 
| ॥ | | न सुधरेगा १ रेखे शध वातावरण में रहकर बरह्मचारी विद्याभ्यास 
||| | करते थे । 
॥ || मनु ( मनु २।४९-२४६ ) के श्रनुसार ब्रह्मचारी के लिए एक 
|| || निश्चित चर्म, सूत्र, मेखला, दण्ड, वसन अदि विहित थे, जिनका 
| 








उपयोग बतो के समय मी होता था। मनुस्ष्ति मं लिखा डे कि बह्य- 
चारी गुरू के घर मे रहता इरा नियमों का पालन करे । नित्य स्नान 
|| करके देवषि-पिवृ-त्पण करके उसे देवताभ्यचन ओर समिधाधान करना 
||| चाहिए । मधु, मांस, गन्ध, माल्य, रस, स्त्री, श्राणौ-हिसा आदि उसके 
|| | ल्लिष्‌ वलजित थे । सर्वत्र ्रकेला दी सोवे श्रौर कभी मी वीयं-पातन 
| होने दे। सायंप्रातः ञ्रग्निहोत्र करे श्रौर भिक्त भी मांग लावे। हमेशा 
ञ्थ्ययन मे दत्तचित्त रहे, चाहे गुरू कदे या न कहे । सुखद, जटिल या . 
केवल शिखाधारी रदे । पवित्र स्थान सें सायं-प्रातः सन्ध्या करे । हमेशा 
| 8 सदृघृत्त धारण करने को चेष्टा करे । इस प्रकार जो विप्र श्विप्लुत ब्रह्म 

। ` च्य धारण करता दे, वह उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। इस प्रकार 
|| | | यदि हम मनु द्वारा निदिष्ट ब्रह्मचर्य-जीवन के नियमों पर अच्छी तरह से 
॥|| विचार करं, तो हमें प्राचीन-कालीन ब्रह्मचारी के दैनिक जीवन का 
| || 

| 
। 
| 





मी क ॐ 


| अच्छा ज्ञान हो सकता है । उसे प्रतिदिन प्रातःकाल बराह्य-सुदहू तं 
॥ | (प्रातः ४-३० या \ बजे) मे उठकर शौच, स्नान श्रादि से निदत्त होकर 
॥|| || लन्ध्योपासखन, हवन आदि करने पडते थे । इसके पश्चात्‌ सभिधाहरण 
॥ || ` या सेचय के ल्लिए जाना पडता था । कदाचित्‌ सेचयचर्या का समय दोप- 
४ । ॥. हरं का था। तत्पश्चात्‌ गुर के पास वेठकर विद्याभ्यास करना पडता 
| । | था । मोजनोपरान्त कदं विश्राम करने के पश्चात्‌ पुनः विद्याभ्यास में 
॥॥ ध्यान देना पडता था । उसे इन्द्रियनिग्रह का ब्रत बडी कदां से धारण 
॥ | करना पडता था ञ्रौर हर प्रकार से गुर्‌ की सेवा-श्श्रषा करनी पडतो 


+>) >, 
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थी । इस प्रकार पवित्र श्रोर शुद्ध कर्मो दारा गुर्कुल के स्वास्थ्यध्रद्‌ 
वातावरण मं ब्रह्मचारी पनी विभिन्न. शक्तियों का अच्छी तरह से 
विकास कर पाताथा। 

विभिन्न विद्याश्मं का अध्ययन--प्राचीन भारत में जो विभिन्न 
विद्याश्रों व शास्त्रों का आश्चयंजनक विकास हुश्रा था, उलसे स्पष्ट है 
कि उन विद्याश्रों व शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन श्रादि की भी व्यवस्था 
अवश्य रही होगी । गृह्यादि सूत्रों व स्प्रत्यादि शास्त्रों में गुरुकुल क 
पाव्यक्रम में वेद्‌ के पठन-पाठन को ही सम्पूणं महच्च दिया हे। इससे 
यह भ्रम हो सकता हे कि इन गुरुकुलों मे वेद-पठन के अतिरिक्त कुच 
होता ही नहीं था । यथाधं में बात ेसी नहीं है । वेद के सम्यक्‌ समने 
केलिए ही छन्द, व्याकरण, निर्क्त, निवण्टु, ज्योतिष, कल्प आदि 
विभिन्न विद्यां तथा शास्त्रों को पढना पडता था । यज्ञविधि ्ादि 
समने के लिए शुह्वादि सूत्रं का पाठन होता होगा, जिनमें रेखागणित 
का उपयोग करिया गया है । गणित आदि विद्या का ञ्पोतिवं से सम्बन्ध 
हे। अतएव यह स्पष्ट है कि वेदु-पठनके ल्लिए भी विभिन्न वि्याश्चों 
का पठन अ्निवाये-सा ही था। इस प्रकार यद्यपि वेदाध्ययन, यजन, 
याजन आदि पठन-पाठन के श्रावश्यकोय अंग थे, तथापि अन्य विदयार्धैमी 
पदं जाती थं, जिनक्रा उरलेख प्राचीन साहित्य में ्राता है । छान्दो- 
म्यो पनिषद्‌ (७।१।२) में एक स्थान पर महिं सनत्कुमार के पृद्धने पर 
ऋषि नारद्‌ कहते ` दै-““हे भगवन्‌ , मैने ग्वेद, यजेद्‌, सामवेद, 
अथववेद, इतिहास-पुराण, वेदों के अ्र्थं-विधायक अन्थ, पितु-विद्या, 
राशि-विदया, दैव-विद्या, निधि-विध्या, वाकोवाक्य-विदया, एकायन-वि्या, 
देव-विद्या, ब्रह्म-विद्या, भूत-विद्या, च्त्र-विद्या, नकतत्र-विद्या यौर सर्प॑- 
देवजन-विद्याश्नों का श्रध्ययन किया है । इन विद्याश्नों की व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती हे--!दविहास-पुराणः' याने ्राघुनिक इतिहासः 
विद्‌नां वेद्‌”, अर्थात्‌ वेदां के अथं जिन विद्यानां से जाने जायं, ससे 
भ्याकरण, निरुक्त आदि; “पिज्यम्‌ः अर्थात्‌ पितर-सम्बन्धी विद्या, 
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जिसको "मनुष्य -शास्त्र' (^ 111110701085) कह सकते ह; राशिम्‌ 
अर्थात्‌ गशित-विद्या; “उत्पात-विद्या, जैसे भूकम्प, वायु-कोप आदि 
( ए1ए७०1 @ध्ण्डाभीफ ); निधिम्‌ शर्थात्‌ खानों की विद्या 
( 1(170€ागण्$ ); वाकोवाक्यम्‌" अर्थात्‌ तकशास्त्र (1.0९10); 
"एकायनम्‌ शर्थात्‌ नीति-विद्या ( 1.111168 ); ब्रह्मविद्याम्‌?) जिसमें 
ब्रह्म की व्याख्या की हो; “मूतविद्याम्‌' अर्थात्‌ प्राणियों क प्रकार, उनका 
वर्णन तथा उनकी रचना श्रादि की विद्या ( 20010 ^ पद 
€{6.); नतत्रविद्याम्‌' श्र्थात्‌ धनुविद्या व राञ्य-शासन-विद्या; 'नक्त्रविद्याम्‌ः 
अर्थात्‌ ज्योतिष; "सपंदेवजनविद्याम्‌'! का तात्पर्यं ठीक ज्ञात नहीं होता, 
परन्तु सम्भव है कि इसमें सर्प के विष दूर करने की विद्या तथा देव 
ञ्नौर जन से सम्बन्ध रखने वाली श्नेक प्रकार कौ वि्याश्नों का वणन 
हो । सम्भव ह कि इस व्याख्या से कहीं-कहीं विद्रानों का मतभेद हो, 
किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में नाना प्रकार की विद्या 
पडाई जाती थीं । साधारणतया, ब्रह्मचर्याश्रम तो एकं प्रकार से श्रनि 
वायं शिक्ता-क्रम का एके नमूना दै, जेखा कि आजकल कहीं -कहीं अनि- 
वार्य प्राथमिक शिक्ता का आयोजन किया गय! है । गुरुकुल -जीवन मे 
तो मनुष्य सच्चे अर्थं मे मनुष्य बनता था । उसके पश्चात्‌ जो जिस 
काम को करना चाहता था, उसका ज्ञान प्राप्त करता था। राजङकमार 
को राजधमं धनुवेद श्रादि सिखा जाति थे, शौर वेश्य या शिस्पकार का 
पुत्र अपने-अपने धन्धे का व्यावहारिक ज्तान प्राप्त करता था। विभिन्न 
उ्ोग-घन्धो से सम्बन्धित जो श्रेणि, यूग॒श्रादि संस्थाषु थौ, उनमें 
विभिन्न व्यवसायों की व्यावहारिक शिक्ता देने की व्यवस्था रहती थी । 
` गुरुककल-जीवन की विशेषता--इस गुरुङुल-जीवन की विशेषता 
यह थी कि उसमें पद-पद्‌ पर उदात्त भाव दृष्टिगोचर होते थे । गुरु- 
कुल मे प्रवेश करते ही प्रत्येक बालक को ऊच-नीच, छोरा-बडा श्रादि 
के भाव सुला देने पडते भे श्रौर बालपनसे ही ्रपने कोमल हृदय 
पर खमता का भाव श्ंकित करना पडता था! गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
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करने के पश्चात्‌ वह इस भाव को समाज में फैलाता था, जिससे समाज 
का बड़ा हित होता था। सेवा-ब्रृत्ति भी गुरुकुल-जीवन की विशेषता 
थी । गुरुकुल के प्रव्येक ब्रह्मचारी को स्वालम्बन के सिद्धान्त पर आच- 
रण करन! पडता था । श्रपना सब काम श्रपने ही हाथां कर उसे गुर 
की सेवा भी करनी पडती थी। यज्ञ्‌, हवन आदि के लिए जगल से 
समिध्‌ लानी पडती थी तथा निकट के गवां में से जाकर भिक्ता माँगनी 
पडती थी । भिक्ञाचरण से ब्रह्मचारी के हृदय पर नम्रता व॒ विनय- 
शीलता के भाव अंकित होतेथे । उसे अपना जीवन पूरा सादगी का 
रखना पडता था, ओर इन्द्रियलोलुपता को उत्तेजित करने वाली भद्‌- 
कीली वेशभूषा, तेल-मद॑न आदि श्ङ्गार-सामभ्री से दूर रहना पडता था । 

गुरुकुल-जीवन से लाभ- गुरुकुल-जीवन को इस प्रकार व्यव- 
स्थित क्रिया गया था कि उससे प्रव्येक विद्यार्थी को ्चपनी शारीरिक, 
मानसिक तथा श्राध्यात्मिक उन्नति करने का पूरा-पूरा ्रवस्रर मिलता 
था । शुद्ध वातावरण, नियमबद्धता रादि के कारण शरीर पुष्ट रहकर 
उत्तम स्वास्थ्य प्राक्च होता था। जंगल की शद्ध वायु में रहकर, ब्राह्य- 
सुहृत मे उठना, शौचादि से निदत्त हो -स्नान, सन्ध्या करना, केवल 
यही जीवन-क्रम शरीर को पुष्ट बनानेमें समर्थं हे; फिर इन्द्रिय-निभरह 
व्यसनों से दूर रहना, जीवन को सादा रखना श्रादि बातें सोने मं 
सुगन्ध का काम करती थीं । कम-से-कम पन्द्रह वषं तक एेसा जीवन 
व्यतीत करने पर शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट॒बन जाता थाकि कोद रोग 
उसमें प्रवेश तक नहीं कर खकताथा। एेसेदही ्खारीरिक विकास के 
के कारण "पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं" श्रादि का वेदिक 
आदश चरिताथं किया जा सकता था । शारीरिक विकास के साथ मान- 
सिक व आर्मिक "विकास भी बराबर होताथा। उस कायं में गुर्‌ के 
व्यक्तित्व का जबरदस्त प्रभाव पडता था। वेदादि के श्रध्ययन व अन्य 
विद्याश्चौ के ज्ञान से मनव बुद्धि का विकास होता था, तथा ्राचायं 
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के सच्चस्तत्रि व पवित्र जीवन द्वारा अआमात्मिक विकास के लिष प्रेरणा 
प्राप्त होती थी । 
इस प्रकार विभिन्न शक्तियों के विक्रास में अग्रसर होकर विद्यार्थी 
जब गुरुकुल से निकलकर गृहस्थाश्रम मं प्रवेश करता था, तब वहां भो 
उन्हीं सिद्धान्तो व आदर्श के अनुसार श्रपना जीवन बनाता था, जो 
उसने गुरुकुल मे सीखे थे । उसमें धीरे-धीरे वह शक्ति रा जाती थी 
जिससे वह सांसारिक मोह.माया के फन्दे में न फंसकर जीवन की पदे 
लियाँ सुल काने मे लग जाता था श्रौर वगं-चतुष्टय की प्राप्ति मं प्रयस्न- 
शील्ल होता था । उसे "द्विजः कहलाने का अधिकार प्राप्त होता था। इस 
शब्द्‌ -का अर्थं ष्टो जन्म वालाः होता है । धर्मशास्त्रं ने उन दो 
जन्मों का विवरण इस प्रकार दिया है--एक जन्म माता के गभं से, 
च दुखरा गायत्री के गभं से । इसका तात्पयं यह हे किं माता के गभं 
सखे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी शिक्ता, ज्ञानोपाजेन श्रादि द्वारा मनुष्य मं 
इतना परिवतन हो जाता है कि वह एकदम दूसरा आरादसौ बन जाता 
डे । यही उसका दूसरा जन्म हे । 
कुद प्राचोन गुरुकुल (विश्वविद्यालय) ~ प्राचीन काल मे समाज 
के बालकों को शक्ता प्रदान करने के लिए स्थान-स्थान पर गुरुकुल 
अने रहते थे । वेद्‌-पुराण, रामायण, महाभारत व संस्करृत-साहित्य के 
अन्य न्थ मे गुरुकुलं के अ्रसितिस्व का उर्ल्ेख कितनी ही बार श्राया 
है । किन्तु उनका विस्तृत ज्ञान तो बौद्धकालीन साहित्य से प्राक होता 
दे, जबकि उन्होने्चविश्वविद्यालय (01) का स्वरूप धारण 
करं लिया था । उने कितने ही विद्यार्थी पदृते थे तथा नाना प्रकार कौ 
विचायः पदाई जाती थीं । विदेशों से भी व्यक्ति च्राकर इनमे ज्तानो- 
पालन करते थे। इस प्रकार मनुजी के वचन (मनु° २।२०) “इस 
देश में उत्पन्न विद्वान्‌ ब्राह्मणों से प्रभ्वी के सब मनुष्य ्रपने-ञ्रपने 
सिति का पाठ सीख", पूतया चरितां होते थे । बोद्ध-काल के कच 
गरल के बरे मे--जिन्द विश्ववि्यालय कहना चाहिष्--इतिहाख 


॥ 
¢ 0 “ ष न ८ ५ (4 ^ + 
रसन 117, ।4 {£~ (स न् ६. & 1 न 1 


प्राचीन शित्ता-प्रयाली 7०६ 


की सहायता से बहृत-कुच् मालूम होता है । वे विश्वविद्यालय तक्षशिला 
नालन्दा, विक्रमशिला आदि स्थानां स्थित थे । 

तत्तशिला-तशशिला में ई० पू० ६०० के लगभग से एक प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय था | यह नगर भारत के पश््िमोत्तर मे गान्धार देश 
की राजधानी था! ब्राह्मणीय शिक्ता का यह एक महत्वपूरण केन्द्र था । 
सब जाति व स्थानोंके विदार्थी यहाँ नाना प्रकारको विद्याश्नंका 
श्मभध्ययन करने के लिए श्रते थे। यहं वेद्‌, अष्टादश विद्याएं, शिल्प 
इत्यादि सिखाये जाते थे । इसी विश्वविद्यालय में महान्‌ वैयाकरण 
पाणिनि, सुप्रसिद्धः वैय जीवक, अर्थशास्त्र के प्रणेता विष्णुगुक्ष चाणक्य, 
मौय॑-सान्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौयं शआ्रादि विभूतियों ने शिक्ञा 
प्राक्तकीथी। गौतम बुद्ध के समकालीन यहां के आचाय आराच्रय 
आयुवेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे । गौतम बुद्ध के व्य जीवक ने सात 
वषं तक इन्हीं आचार्यं के चरणों में श्रायुर्वेद का अध्ययन कियाथा। 
परीन्ता के समय जीवक को पदधा गया था कि तत्तशिला से पन्द्रह मील 
के घेरे मे जितने वनस्पति, ब्रक्त, लता, घास, जडं आदि हँ, उनका 
वयक दश्टिसे क्या उपयोग दहो सकता दहै? इस सम्बन्ध में वह चार 
दिन तक इधर-उधर धूमा तथा लौटकर उखने श्मपने श्चाचायं से कहा कि 
एक भी ठेसी वनस्पति नहीं हे, जिसमें कोद -न-कोदं वेक गुण न हो । 
बौद्ध जातकों से इस विश्वविद्यालय के बारे में वहुत-सी बाते मालूम 


होती हें । 
दसी विश्वविद्यालय में यूनानी ब भारतीय दृाशनिक परस्पर 


संसर्ग सें ्राये घे श्रौर एक-दूसरे के सिद्धान्तो को ग्रहण करते थे । बाजल 
के निवासी हमेशा भारत की यात्राके लिए स्थल-मागं से आथा करते 
थे । एरियन, स्टर बो, टोल्ेमी, डायोनिसियस, प्लिनी, फ़्ाहियान यूएन- 
च्ेङग तथा श्रन्य विदेशी यात्री इसे एक प्राचीन व महच्वपूणं विया का 
केन्द्र बताते हें । 

नालन्दा- बौद्धो ने जनसाधारण में विद्या-प्रसार के लिए जो-ङदं 
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किया है, उससे एेतिहालिक लोग भली-भाँति | हँ । उनके 
विहार शि्ता के महान्‌ केन्द्रं थे । ईैसाई-मयों ने यूरोप में शिक्ञा-प्रसार 
के लिएुजो कुद किया, उससे कहीं अधिक बौद्ध संघोंने भारत में 
किया । उन्होंने विद्या का मन्द्र सब लोगों क लिए खुला कर दिया । 
चीन, तिञ्बत, मध्य एशिया, बुखारा, कोरिया व अन्य देशों से विद्यार्थी 
्राकर बोद्ध-विद्या केन्द्र मे विद्योपाज॑न करते थे । गुक्षकाल में नालन्दा 
का विश्वविद्यालय बौद्ध संस्कृति का केन्द्र था । सुप्रसिद्ध बौद्ध परिडत 
नागाज्॒न (ईं० स० ३८०) व च्रायंदेव (ई ० स० ३२०) ने सर्वप्रथम 
इसके महत्व को बढ़ाया । चोनी यात्री फाहियान (ई ० स० ३६६-४१४) 
के समय यह विश्वविद्यालय पूरा नहीं हन्ना था। यूएनच्वेङ्ग ( ईं° 
स० ६१६-६४५) व इत्सिग ( इ° स ६७९-६८७ ) के समय यह 
उच्च शित्ता का महान्‌ केन्द्र था। उन्होने यहौँ पर बडे-बडे श्राचार्यो 
से संस्कृत श्रौर बौद्ध ध्म॑-अन्थों का श्रध्ययन किया था। शीलभद्र ने 
पन्द्रह मास तक यूएनच्वेङ्ग को संस्कृत पद्दं थी । यहीं से बहुत से 
धमे-प्रचारक चीन व तिब्बत गये थे। उन्होने विद्रत्ता, पवित्र जीवन 
ओर चीनी भाषा में बौद्ध म्रन्थो का श्रनुवाद्‌ करने के कारण वहं खूब 
नाम कमाया । उन्दने चीन आदि देशों मे बौद्ध धमं का बहुत प्रचार 
क्रिया । धमपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामति, जिनमित्र, 
जानचन्द्र, शोलभद्र आदि यहाँ के सुप्रसिद्ध श्राचा्यं थे! सर्वोपरि 
श्राचायं को (कुलपतिः कहते थे । लगभग दस हजार वियार्थौ यहाँ 
अध्ययन करते थे। इस्सिग दस वषं तक यहां रहा । उस समय तीन 
हजार विदार्थो दात्रावास में रहते थे । विश्वविद्यालय का खच भिन्न- 
भिन्न राजां द्वारा दानमे दिये गएदोसौ गवां की ्रामदनी से 
चलता था। इसके तीन भवनथे, जेसे रत्नसागर, रस्नोदधि ओर 
रत्नरञ्जक । रस्नोदधि नौमंज्ञिला था, जिसमें धार्मिक ओौर तान्त्रिक मन्थ 
रखे रहते थे । मध्यवर्ती भवन में विद्यालय था । इसके चारों रोर आ 
“होल थे । 
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बनारस--प्रा्चीन काल्ल ते ही बनारस काशी नाम के जनपद की 
राजधानी था। उपनिषद्‌ › सुत्रगरन्थ ओ्रर बोद-गन्थों मे इसका स्पष्ट 
उल्लेख हे । प्राचीन काल से ही यह नगर संस्कृत विद्या के अध्ययन 
का महान्‌ केन्द्र रहा दे जन तो्थ॑कर पाश्वनाथ (- द° १० ८१७ )का 
अ जन्म यहीं पर इश्रा था । गौतम जु (६० पू० ४३) नेभी 
अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश यहीं पर दिया था। प्राचीन काल तेद्ी 
यह नगर ब्राह्मण-घमे तथा संस्कृति का केन्द्र रहा डे। आज भी यह 
संस्कृत विद्या का केन्द्र हे ओर यहौँ कितनी ही संस्कृत पाठशालाघ्रों मे 
निःशङ्क शिक्ता दी जाती हे । 

प्राचीन च्रीर आधुनिक शिक्ता-परणाली --जहौँ प्राचीन शिता 
व्रणाली का ध्येय बहुत ऊँचा थाः वह आधुनिक शिक्ता-प्रणाली का 
ध्येय बहुत ही गिरा श्रा ह । श्मेजी राज्य मे आघुनिकः शिक्ता- 
श्रणाली का ध्येय यही था कि ञ॑मेजी पदे-लिखे भारतीय सम॑मेजी सान्राज्य 
को चल्लाने बाल्ञे यन्त्र में केवल कल -पुजौ का काम दं, तथा वे देखने में 
भन्ञे ही भारतीय दीखं, किन्तु अन्तर मे परे अ्रग्ेज हो, ञंमरेजोंसेभी 
दो कदम आगे बदे इष श्रमेज हों । स्वातन्त्य-परातति के पर्चात्‌ भी 
शिक्ता-्रणाली में कोद्र भी अन्तर नहीं इुश्रा हे । पहले भ्रेजों को 
ताकते थे, अब अमरीका यास्त को। सौ वषं के समय मे हीइस 
शिज्ञा-प्रणालो ने अपने उद्वेश्य को पूति किस तरह कीदै, उसका कटु 
अनुभव प्रस्थेक भारतीय क्रो हो रहा है । कल-पुजं ्रावश्यकता से अधिक 
आन्ना से बनने से, बाजार में उनका भाव गिरने लगा । एम० एणः श्रौर 
(बी ८० का खव लोग मखौल उडाते देखे एव" सुने जाते ह; क्योकि 
त नोकरी के सिवाय कधं कर ही नही सकते ओर इस वेकारी के समय 
मं सबको नौकरी कैसे मिल सकती है? इसके अतिरिक्त पुस्तकों के 
ज्ञान द्वारा कदं परीक्षाः पास करलेनेकाही ध्येय रहने से आजकल 
क विद्यार्थी निकम्मे बन जति हँ । बौ° १०, 'एुम० ए०' तक पर्हचने 
म उनकी निसर्गसिद्ध शक्तियों भी स्तीणं होने लगती हे । शारीरिक 





कषः भारतीय संसक्ति 


शक्ति तो उनसे कोस दूर भागती ह । विचार्थी-जीवन से ही भिन्न-भिन्न 
रोगो के च्रागार बनकर जव वे जीवन में प्रवेश करते हे, तब बेकारी का 
भूत उन्दं निगलने दौढता है, रौर परिणामतः उनकी बड़ी दुर्दशा 
होती हे। 
भरा्निक शिक्ता्रणाली के दुगुष्णों क कारण समाज मे षड्रिपुश्रो 
का सान्राज्य छा गया है शौर राष्ट जल्दी -जल्दी पतन कौ श्नीर कदम बढ़ा 
रहा है । इसके विपरीत यदि प्राचीन शिक्ञा-प्रणाली पर दृष्टिपात करिया 
जाय तो ज्ञात होगा कि जहाँ आ्राधुनिक "एम० ए०, परीन्ञा मे उत्तीणं 
नवय वक जब जीवन में प्रवेश करता है, तव लगभग च्द्ध ही बन जाता 
, वहां प्राचीन काल का स्नातक बरह्मचर्याश्रम समाप्त करने पर जव 
जीवन में प्रवेश करता था, तव पूर्णतया नवयुवक रहता था । नवजीवन, 
नव आ्राकां्ा्‌, नव स्फूतिं श्रादि का समुद्‌ उसके हदय में हिलोरे 
मारता था । निराशा उसके पास भटकने भी न पाती थी । प्राचीन क्षत्रियं 
के समान वह जीवन की पत्तियों को हंसते-हँ सते फलता था । जीवन- 
कलह उसके लिए इतनी कठिन नहीं थी, जितनी किं श्राजकल है । 
पराचीन काल षं राजा का कर्तव्य था कि वह सबके योगक्तेम का ध्यान 
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समाज का विकास- मनुष्य स्वभावसे ही सामाजिक जीव है, 
निसगंसिद्ध संस्कारों को सहायता से वह सामाजिक विशास का प्रारम्भ 
करता हे । आआस्मरक्ञण व ॒णएकत्रित रहने की नैसमिक वृत्तियों का इसमें 
विशेष हाथ हे। इन वृत्तियों के कारण पारिवारिक जीवन से ही सामा- 
जिक विकास का प्रारम्भ होता हे। इन्हीं इृत्तियों से प्रेरित होकर तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियों से सताये जाने पर बहुत से परिवार अपने को 
एकता के सूत्र में बौधना सीखते दहं, श्रौर उनमें एक संगठित शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है । आ्आाचार-विचार, च्रादशं श्रादि को एकता पर यह 
संगठन निभेर रहता हं । इस प्रकार क मानव-समुदाय को ही समाज 
कहते हें । समाज शब्द्‌ में ही संगठन-शक्ति, सारकृतिक विकास श्रादि 
के भाव समाविष्ट हें । वही समाज सभ्य या सुसंस्छृत कहल्लाता हे, जहाँ 
पारिवारिक जीवन का पर्याप्त विकास हो चुका हो, श्रौर श्रनेकों विक- 
सित परिवार श्राचार-विचार, आदशं श्रादि द्वारा एकताके सून्रमें 
धकर रहना सीख चुके हों । 

प्राचीन भारत मं सामाजिक जीवन का प्रारम्भ प्राचीन भारत 
पर दृष्टिपात करने खे पता चलता है कि पारिवारिके जीवन के समान 
सामाजिक जीवन भी नैसर्मिक श्रौर वैज्ञानिक सिद्धान्तो के श्राधार पर 
विकसित हुश्चाथा। इसः विकास का प्रारम्भ वैदिक कालसेहीहो 
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गया था । ऋभ्वेद से पता चलता है कि समाज संस्कृति ओर सभ्यता 

क मामं पर आरूढ हो चुका था । समाज में एकता का भाव जा हो 
चुका था। इसी भाव के कारण ऋश्वेद में मानव-जाति को दो विभागों 
न विभाजित किया गया था-जैसे यं श्रौर श्रना; जिसमें दस्यु, दास, 
शूद्र आदि का समवेश हो जाता था । इन विभागों को दूसरे शब्दों मे 
इस प्रकार भी कह सकते हे--( 9 ) सभ्य मानव-समुदाय रौर (२) 
असभ्य या जंगली मानव-समुदाय । ग्वेद को ध्यानपूर्व॑क पदने से 
पता चलता हे किच्रायंव दस्यु में विजेता सौर पराजित का भावन 
रहकर सभ्य श्रौर असभ्य का भाव निहित था । शूद्र॒श्रायं मानव- 
समुदाय का एक विरेष अङ्ग माना जाता था, जो ऋग्वेद (१०।६०।१२) 
मात्मा के पैर से उत्पन्न इुश्राथा। शद वं में बहुत से 





< ॐ 


दस्यु, दास आआदि भी सम्मिलित कर लिये गए थे । इस प्रकार प्राचीन 


भारत के सामा जञक विकास का इतिहास ऋभ्वेद्‌ से ही प्रारम्भ होता 
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है। वैदिकं काल में यह विकास च्रपनौ किशोरावस्था में नहीं था, 
किन्त बहत आगे बद्‌ चुका था । इसी काल में धार्मिकः राजनीतिक, 
ञ्राथिक, दार्शनिक आदि कतत्रों मं भी बहुत उन्नति हो चुकी थी । इन 
त्नं मे उन्नति प्राक्च करने के लिषु सामाजिक विकल की प्रोढता 
अस्यन्त ही आवश्यक हे । । 


( १) 
सामाजिक व्यवस्था 


मूल स्तम्भ प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को अच्छी 
तरह से सममन के लिए यह च्रावर्यक' हे कि उसके आधार-स्तम्भा 
को समने का प्रयत्न किया जाय, जौ इख प्रकर हे -- पारिवारि जीवन, 
तीन ऋण, वर्णं -व्यवस्था, च्राश्रम-व्यवस्था ञ्ओर वर्म-चतुष्टय । पारिवारिक 
ज्ञीवन पर पहले ही विचार किया जा चुका हे, तथा यह अच्छी तरह 
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समस लिया गयादहै कि किस तरकार पारिवारिक जीवन सामाजिक 
विकास की जडमेंहे। 

तीन ऋ : पितर-कऋण--पितृ-कण, छषि-ऋण, देव-ऋण आदि 
तीन छण माने गए है, जिनको अच्छी तरह से चुकाना प्राचीन भारतीय 
नागरिक का कतव्य माना गयाथा। पितृ-णका विशेष सम्बन्ध 
'पारिवारि जीवन सेहे । उसी प्रकरण में इस ऋण पर प्यप्ति विचार 
करियाजाचुका है । फिर भी इतना कहना यहाँ श्रावश्यक होगा कि 
समाज की उन्नति ओ्रौर विकासके लिए पितृ-ण का सिद्धान्त श्रस्यन्त 
ही आवश्यक हे । धम॑शास्त्रँ ने कहा हे कि सन्तानोत्पत्ति दारा इस 
ऋर को चुकाया जा सकता हे । °सन्तानोस्पत्ति का सम्बन्ध समाज के 
भविष्य से कितना घनिष्ठ दहै, यह तो बिलकुल ही स्पष्ट है। उत्तर- 
दुायिस्वों ओौर कत॑भ्यों को समने वाली सन्तान के उस्पन्न होने पर 
समाज का भविष्य सुधर सकता है । आआजकल सन्तानोत्पत्ति क महच्च 
को भारत भूल रहा हे । पाश्चाच्य विचारों से प्रभावित होकर भारतीय 
-नवयुवक वैवाहिक जीवन व्यतीत तो करना चाहता हे, किन्तु सन्तानो- 
तपत्ति रादि का उन्तरदायिस्व श्रपने सिर पर ज्तेना नहीं चाहता। 
इसीलिए सन्तति-निरोध आदि के कुस्सित ओर छ्रत्रिम साधन धीरे-धीरे 
समाज में फैल रहे हैँ । समाज के शारीरिक, नेतिक ओर आध्यारिमिक 
जीवन पर इनका क्या दुष्परिणाम होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा । 
यह स्पष्ट हे कि जिस समाज के नवयुवक विलासिताग्रिय, उन्तरदापित्व- 
हीन श्रौर निकम्मे बनते जाते हँ, उसका भविष्य अन्धकारमय ही है । 
प्राचीन कालल में अच्छी-ख्च्छी सन्तान उत्पन्न करना पवित्र कतव्य सममा 
जाताथा। वैदिक ऋषि परमात्मा से यही प्रार्थना क्रिया करते थे कि 
शहम अच्छं पुत्र वाले बनेः। इस पितृ-ऋण के कारण समाज का वाता- 
चरण पवित्र रहता था । 

ऋषि-ऋण-- प्राचीन आचार्यो के मतानुसार यह ऋण स्वाध्याय 
द्धारा चुकाया जा सकता है । गुरुकुलों मे षि श्रपने आजीवन योग 
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ओर तप काफल विया के रूप में ब्रह्मचारियों को देते थे । प्राचीन काल 
मे विचार्थी, जो केवल विद्यार्थ ही नहीं किन्तु ब्रह्मचारी भी था, गुर 
के कुल का सदस्य बन जाताथा। बह गुरः जो किसी गृढ तच्च के 
दशन करने के कारण "छषि' कहलाता था, ओ्रौर जो वयोवृद्ध ओरौर ज्ञान- 
बद्ध रहता था, ब्रह्मचारी को अपने पुत्र से भी अधिक चाहता था। वह 
विधार्थी को समाज श्रौर राष्ट की महान्‌ सम्पत्ति समता था । वह 
अपने उत्तरदायित्व को समस यह मानता था क्रि उवे समाजयाराध्रू 
के भविष्य का निर्माण करने का पवित्र काम हषा गया हे । इस प्रकार 
गुर ओर शिष्य का सम्बन्ध उदात्त ञओओर पविन्न बन जाता था। शिष्य 
को वियोपाजन के ल्लिष कों निश्चित द्रव्यराशि नहीं देनी पडती थी; 
क्योकि तत्कालीन राजा श्रौर प्रजा गुरङलों को हर प्रकार की सहायता 
देना श्रपना पुनीत कतव्य समते थे । 
समाज के बालक चाहे धनी हों या रङ्क, गुरकुलों मे वेदाध्ययन 
द्वारा ज्ञानोपारजन कर ब्रह्मपरा के माग मे अ्रसर हीते थे । दुनिया की 
किसी दौलत को कुंभी न समने वाले, विद्यार्थियों से कोद भी 
स्वार्थं का साधन न करने वाले, निरीह रौर निर्लंप ऋषि श्रपने शिष्यो 
के लिए सब-कुच् न्यौच्धावर कर देते थे । इसलिए उन शिष्या पर उनका 
बड़ा भारी ऋण हो जाताथा । इसी को ऋषि-ऋछण कहा गया द, रौर 
इसे चकाना प्रस्येक का कतव्य बताया गया हे। यह छण स्वाध्याय 
द्वारा चुकाया जाता था वेदाध्ययन श्रौर ज्ञानोपाजेन के काम मे लोगं 
के लीन रहने से खमाज में ज्ञान कौ उ्योति हमेशा जगमगाती रहती 
थी । गुरकुल से निकलने के पश्चात्‌ जब स्नातक गृहस्थाश्रम मेंभ्रवेश 
करता था, तब वह इस बात को नहीं भूलता था कि उसे ्रपने्छषि 
का ण चुकाना देल द्रव्य देकर नही, किन्तु अपने श्रध्ययन को 
जारी रखकर श्रौर ज्ञान-वृद्धि के साधनों की वर्धि से सहायक बनकर । 
इस प्रकारं प्राचीन भारत के गृहस्थ, न केवल स्वतः ही स्वाध्याय द्वारा 
ज्तान-वृद्धिः करते थे, किन्तु गुसकुलों को हरं प्रकार की सहायत। भी देते | 
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ओ, जिससे क्ञान-पिपासा की तृत्ति के केन्द्र सूखने न पाएं । छऋषि-ख के 
सिद्धान्त के कारण समाज की शैकणिकं संस्थार्णे न केवल जीवित-जागृत 
ही रहती थौ, किन्तु उत्तरोत्तर बृद्धि रौर उशन्ति भी करती थीं। 
पराचीन-काल्लीन परिवार ज्ञान श्रौर बुद्धि के केन्द्र बन जाति थे, जिससे 
सम्पूणं समाज पूं रूप से विकसित होकर उन्नत अवस्था को प्राप्त हो 
सकता था । प्राचीन भारत की ज्ञान-वृद्धि का रहस्य इसी में छिपा हे। 
देव -ऋश-स्तिकारों के मतानुसार यज्ञादि द्वारा इस ऋण को 
चुकाया जा सकता है । निखगं की निभिन्न शक्तियां को वेदों में "देवः 
कषा गय हे, क्योकि उनका देदीप्यमान भ्रकाश च्हश्नोर दि खाद देता 
डै। यज्ञादिके द्वारा वायु, वर्षा आदि निसं के स्वरूप को मानव. 
जाति क लिए किष प्रकार कल्याणकारी बना सकते हे, यह पहले दी कह 
दिया गया हे । यहाँ इस ऋण पर एक दृखरी द््टि से विचार करना 
होगा । ष्देवः शब्द॒“दिव्‌" धातु से बनता है, जिसका र्थं "चमकना 
होता है । इसलिए "देव" याने “चमकने वालाः, ्रकाशमान', दिदौप्यमान' 
आदि हृश्रा। ्देव' शब्द से जिस प्रकाश का तास्पयं हे, वह कदाचित्‌ 
को कृत्रिम प्रकाश नहीं है, किन्त आरात्मिक प्रकाश है । जिसकी ्रात्मा 
श्रधिक परिष्कृत है उसके सुख पर एक प्रकार का दिव्य तेज मालूम 
पडता ह । इसलिण्‌ देव' शब्द्‌ से उन महापुरुषों को सम्बोधित क्रया 
जा सकता है, जो श्रात्मिक विकास के मागं में बहुत रागे बढ़े गणु हे; 
-जिन्दे आव्मसान्तास्कार हो चुका है ओौर जिन्हे बोद्ध की माषा में इद्ध, 
सैनियों की भाषा सें जिन या महावीर, हिन्दुश्चां की भाषामेंरामया 
कष्ण, ईसाहइ्ों की भाषा में इंसामसीह ग्रौर मुसलमानों की भाषा में 
मुहम्मद कह सकते दँ । ये महान्‌ आरमापँ उन्मार्गगामी मानव-समाज 
को पुनः सन्मार्गं पर ज्ञाने के लिए ही भूमण्डल पर श्रवतरित होती हे; 
ज्ञेला करिंगीताने भी कहाहे। इन विभूतियों का समाज पर कितना ` 
जबरदस्त ऋण हो जाता हे, यह तो प्रस्थेक विचारशील व्यक्ति सममः 
-सकता हे । इसलिए श्राचीन भारत मेँ समाज के सदस्या का कतव्य 
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मान लियागथाथाक्रिवे इन महात्मानो के ्रदेशों पर चलकर उनके 
ऋण से मुक्त हो जायं । सामाजिक विकास के लिए देव-ण का यह 
भाव असव्यन्त ही श्रावश्यक हे । 

वणे-त्यवस्थ।- प्राचीन कालल से ही भारत के ्ार्योने समाज को 
चार विभागं में विभाजित किया था । यह विभाग साधारणतया अरथंशाख 
के “कायं -विभाग-सिद्धान्तः पर श्रवलम्बित था । ऋग्वेद के "पुरूष -सूक्तः 
(१०।६०) में इका स्पष्टोकरण करिया है । समस्त समान को पुरुष का 
रूपक दिया गया है ` रौर उसके भिन्न-भिन्न श्रंणों का वणन किया गया 
हे । जिस प्रकार आधुनिक समाजशाखक्ञ मानव-समाज को एक जीवित 
व्यक्ति मानते हें उषी प्रकार ऋछण्वेदमें भी रूपक द्वारा समाज को 
जीवित पुरुष माना गया है । इस रूपक में से यह मी ध्वनित होता 
हे किं जिस प्रकार शरीरके सब श्रग एक-दूसरे से ्नच्छी तरह सम्बन्धित 
हें रौर यदि एक ्रंगमें ङ्द पीडा हो जाय तो उसका अनुभव समस्त 
शरीर में होता हे तथा शरीर-भर में एक प्रकार शो क्रान्ति मच जाती 
हे, उसी प्रकार समाज कामी हाल हे । यही जीवित समाज का लक्तण 
हे। संगठन व जागरति के भावको व्यंजित करने के लिए ही '्ुरुष- 
सूक्त" मे समाज को पुरुष का रूपक दिया गया, भ्रौर उसके विभिन्न रङ्गो 
का वर्णन करिया गया, जेते “उस ( समाज-रूपी ) पुरूष का सुख ब्राह्मण 
था, उसकी भुजार्पँ क्तत्रिय बनाई गहं । उसकी जङ्कार्चो से वैश्य बने 
व पैरों से शूद्र उत्पन्न हए” ( ० १०।६०।१२) । इस प्रकार समाज 
रूपी पुरुष के मुख, सुजार्पे, जङ्कार ्नौर पैर क्रमशः ब्राह्मण, त्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र हें। 

ब्राह्यणए - उपरोक्त रूपक में “मुखः से केवल भोजन करने वाले 
सँहकाही तात्पयं नहीं है छन्तु उसमें मरसितिष्क काभी समावेश 
हो जाता ह । मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ही सबसे ऊँचा शरोर श्रव्यन्त 
ही आ्आवश्यकीय ङ्ग है, जिसके बिगडने पर ल्यु ही उत्तम समी 
जाती है। जिस प्रकार मनुष्य का मरसितिष्क उसकी सव क्रियाश्नोंका 
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सञ्चालन करता डे, तथा उदात्त भावनाश्रों श्रौर विचारों को पेदा करके उसे 
सन्मार्म पर प्रेरित करता है उसी प्रकार समाज का सरितिष्क भी रहता 
हे, जोकि उसके ल्लिए॒ आवश्यकीय है, श्रौर जिसको अच्छी स्थिति में 
रखना रस्यन्त ही वांद्नीथ हे । समाज का मरितष्क वे व्यक्ति कहलाते 
है, जो निसर्गसिद्ध शक्तियों का सम्यक्‌ विकास कर अपने मस्तिष्क 
से उदात्त व सुन्दर विचार उस्पन्न करते हँ, तथा अपने अनुभव 
व ज्ञान द्वारा अ्रच्छी आयोजना व॒ जीवनचयर्पिं उपस्थित करते 
हँ, जिनको अपनाने से समाज सन्मागं म प्रवृत्त होकर श्रपने उदि 
तक पर्हंच सकता है । इन व्यक्तियों को श्राह्यण' नाम से सम्बोधित 
करिया गया; क्योकि इनका जीवन ब्रह्मप्राक्षि या सत्य की खोज 
मेही व्यतोत होताथा। इन ब्राह्मणों को समाज का मरितष्कया 
सुख कहा गया । समाज जो-कुं विचार करता था, इन्हीं के 
हारा करता था, जो-कद् बोलता था इन्दींके द्वारा बोलताथा। ये 
ब्राह्मण श्राजीवन ज्ञानोपा्जन, ज्ञान-वितरण, समाज-सेवा ्रादि के पवित्र 
कार्य मे लगे रहते थे; सांसारिक वैभव की ज्ञरा भी परवाह नहीं करते 
थे । राजद्रवार में इन ब्राह्मणों का बहुत मान होता था। येही राजाको 
मन्त्रणा भी देते थे । चाणक्य ब्राह्मण ने अपनी मन्त्रणा व बुद्धिके ज्ञोर 
पर चन्द्रगुप्त मौयं को महान्‌ सन्नाट्‌ बना दिया । वशिष्ट व विश्वामित्र 
ने राम को कितना ॐचा स्थान प्राक्च करा दिया । 

ब्राह्मणों क कर्तव्यो के सम्बन्ध में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, सूत्र, 
रामायण, महाभारत आदि मेँ उर्लेख राता है। सारांश में उनके 
कर्तव्य इस प्रकार है-- वेद्‌ पद्ना-पढाना, यत्न करना-कराना, यम-नियम 
की साधना द्वारा आ्राव्मविकास के मार्गं में श्रग्रसर होना, मानव-रिपुश्रो 
का दमन कर समाज के सामने अच्छा ्रादृशं उपस्थित करना । साधा- 
रणतय। ब्राह्मणों का समय वेदाभ्यास, योग-साघन रादि में ही जाता था; 
वे रेहिक देश्व्थं आदि की परवाह नहीं करते थे । जब तक भारत मं 
देसे ब्राह्मण रदे, तब तक यहं का समाज उत्तरोत्तर बृद्धि करता गया, 
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किन्तु जब से इनकाञ्मावहूुत्रा ओर इनका स्थान नामधारी ब्राह्यणो ने 
ग्रहण क्रिया, तब हौ से समाज का पतन प्रारम्भ श्रा ओौर वह पागल 
के समान किंकर्दव्यविमूद्‌ बन गया । श्राज भी संसार के जिन रष्टरांया 
समाजो ने उच्रतिकोदहै, उसको जडम रेसे ही निरीह व निस्स्वाथं 
व्यक्ति भिक्ञगे, जो अपने तप व ज्ञान से समाज की सेवा करते हं । वे 
ही उस समाज के लिए सच्चे ब्राह्मण हें । 

त्रिय हइत्रिय समाज-पुरुष की अजानन से उत्पन्न इए ह । 
भुजाओं के समान ये बाह्य व श्राभ्न्तर शचरुश्चों से समाज की रक्ता करते 
थे । वेद्‌-पठन, यज्ञ करना, दान देना, इन्द्रिय-निग्रह श्रादि कत्रिय के 
सुख्य कतव्य थे । प्रजा-रक्षण तो उनका मुख्य कतंभ्य था । जो प्रजा को 
कष्ट देता था, वह राजा नहीं कहला सकता था । वेन राजा के समान 
उसे पदच्युत कर॒ मार डाला जाता था । उसे यज्ञ भी करने पडते थे 


तथा अध्ययन भी जारी रखना पड्ताथा। यक्त का सम्बन्ध आ्राच्वा- 


स्मिक जीवन से ही नहीं बल्कि आशिक जीवनसेभीथा। इसलिए 
राजा को यज्ञ।सम्बन्धी सब आआवश्यकताश्चों की पूति करनी पडती थी । 
विषयासक्ति से भी उसे दूर रहना प्व था । जिसके ऊपर समाज कौ 
रक्ञा का उत्तरदायित्व हो वह यदि विषयों मे फंसे तो समाज किस प्रकार 
जीवित रह सकता है ? विषयासक्ति ने राजानं ओर उनकी भ्रा की 
कितनी दुर्दशा की है, इसकी साकी इतिहास देता हं । 

इन कर्तव्यो को पूरा करने का सामथ्यं प्राक्त करने के लिणु उसे 
च विशेष गुण प्राक्च करने पडते थे, जो ये ह--शोयं अर्थात्‌ शारीरिक 
शक्ति का अच्छा विकास कर वीरस्व को धारण करना, जिससे समाज 
को आपत्तियों का वीरता से सामना किया जा सके; तेज्ञ, अर्थात्‌ आत्मिक 
बल्ल के विकास से ज्यक्तित्व को ्राकषंक व प्रभावोत्पादुक बनाना, 
इस प्रकार के व्यक्तित्व से सुख पर एक अलौकिक तेज्ञ आ जाता हे, 
जिसके सामने दुषटव्रत्ति मनुष्य एकदम नतमस्तक हो जाते हे; ति 
अर्थात्‌ चत्रिथों मेँ हिम्मत भो खूब होनी चाहिए; दाच्यम्‌ अर्थात्‌ 
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स्त्रियों के लिए भ्यवहार-कुशलता भी श्रावश्यक थी, क्योकि समाज 
का राजनीतिक जीवन उन्हींके हाथ में रहता था; युद्ध से च्रपलायन 
अर्थात्‌ युद्ध से न भागना, यह भी कतत्रियों के लिए त्यन्त ही आ्राव- 
श्यक था, युद्धसे जुं ह मोडकर भागना क्त्रियों के लिषए शृच्यु से भी 
खराब सममा जाता था। 

वेश्य- जिस प्रकार शरीर का भार जंघाश्ों पर रहता हे ओओौरवेदही 
उसका वहन करती हें, उसी प्रकार समाज के भरण-पोषण का भार वैश्यो 
को वहन करना पड़ता था । समाज के आर्थिक विकास की सब जिम्मे- 
वारियां इन्हीं के सिर पर थीं। सम्पत्ति-वृद्धि के ्रायोजन व॒ साधन 
जाना इन का कत्य था । प्राचीन काल में प्रल्येक वैश्य को यड्‌ 
समना पड़ता था कि मेँ समाज का एक श्रङ्ग-मात्र द ओर समाज ने 
सुभे साम्पत्तिक विकास का काम सौपा है । तएव वह जो कुद कमाता 
था उल पर समाज का पूरा-पूरा अधिकार रहता था। अन्य तीनों वणं 
उसमें से श्रपना-शञ्रपना .भाग लेते थे । समाज मे किसी तरह का आर्थिकं 
सन्तोष फटकने न पाता था । वेश्यो में त्याग-वृत्ति कूट-कूटकर भरी 
रहती थी । वेश्यो के कर्तब्य, सारांश मे, इख प्रकार है वेदादि का 
भ्रभ्ययन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, कृषि करना, पश्र की रक्ता 
करना, दान देना, साधारण व्याज लेना ्रादि। भारत कृवि-्रधान 
देश है। समाज के भरण-पोषण के लिए पञ्चु-पालन व कृषि अत्यन्त 
ही श्रावश्यक थे । इसीलिष्‌ वेश्यो के कर्तव्यो मे उनका समावेश करिया 
गया । वेश्य केवल श्राजकल के समान धन कमाने के यन्त्रहीन 
वन जाये, इसलिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना रादि भी उनके लिए विहित 
करिये गए । देसे ही आदशं वेश्य समाज का भरण-पोषण करके उसे 
जीवित रख सकते थे । 

शूद्र--श्रद समाज-पुरुष के पैरों से उस्पन्न इए हँ । जिस भकार 
शरीर में पैर है, उसी प्रकार समाज में शूद्र है । समाज का सेवा का 
सम्पूणं भार उन्हीं पर रहता्था। जो लोग पहक्ञे तीन वर्णो के कम॑ 
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करने में असमं थे उन्दं सेवा का काम कृरना पडता धा, जसा कि मनु 


ने कहा हे--“धन तीन वर्णौ की असूया-रहित सेवा करना यहो एक कमं 
परमाद्मा ने शूदर क लिए बनाया” (मनु ० १।६१) । सेवा-कमं के कारण 
शूद्रको नीचा नहीं समा जाता था। प्राचीन समाज मे ऊच-नीच 
का कोई मेद-भावनथा। सब वणं अ्रपने-्रपनेक्ेत्र मं महस्व का स्थान 
रखते थे । समाज को चारों वर्णो की ही आवश्यकता थी । किसी एक 
के न रहने से वह सुचारु रूप से नहीं चल सकता था । इसी तथ्य को 
“पुरुष -सूक्त' मे आलंकारिक भाषा मे समाया गया हे । 
वणै-ज्यवैस्था कमै-मूलक--इख प्रकार यह स्पष्ट हे कि प्राचीन वणं 
भ्यवस्था समाज-शास्त्र के मूल तचो के आ्राधार पर विकसित हु थ । 
व्णं-विभाज्ञन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं था। वणे की कसरी 
कत॑व्य-कमं थे । भोजन, विवाह रादि के लिए कों रुकावट नहीं थौ । 
प्राचीन भारत ने इस वणं-ग्यवस्था के महस्व को अच्छी तरह समा 
था । कोई प्राचीन मन्थ रेषा नहीं, जिम इसके गीत न गाये गए हां । 
राजा को इस व्यवस्था की देख-भाल करनी पडती थी । वह सब वर्णो 
को श्रपने-्रपने कर्तव्य कमौँ में प्रेरित करता था। देतिहासिक द्टिसे 
विचार करने से पता चलतादहै किं वेदिक काल से महाभारत काल 
तक समाज ने इस व्यवस्था को अपनाया था । महाभारत के पश्चात्‌ 
इसका सच्चा स्वरूप लुष्तप्रायः हो गया श्रौर परिणामतः समाज पतन 
की ओर बढता ही गया । इषी दुरवस्था को कलियुग का प्रताप बताकर 
पुराणों ने बहुत ही सुन्दर शब्दों मे उखका वणेन किया हे ( ब्रह्म” अ° 
२२६ > । श्रपने बिगड़ हुए रूप में व्ै-व्यवस्था श्रा भी भारत मे 
वतमान हे । राज भी ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य, शूदर आदि नामों को 
सुनकर एेतिहालिक ज्ञान द्वारा प्राचीन श्रादशं वणं -ञ्यवस्था के दशन 
करिये जा सकते हे । 
आश्रम-व्यवस्था-त्राश्रम-व्यवस्था भी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
मे महच्वपूणं स्थान रखती थी । जीवन के ममं को भलो-भां ति समश 
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कर ही इस व्यवस्था को विकसित किया गया था। जीवनयात्रा में 
विश्राम प्राक्च करने के लिए चार आश्रम बनाये गए थे । प्राचीन भार- 
तीयों को चारों आश्रमो मे प्रवेश करना पड़ता था। वणं-व्यवस्था के 
समान यह व्यवस्था भी मनुष्य को सच्चे श्रथं मं मनुष्य बनाकर खमाज 
को श्रपने उद्दिष्ट तक पहूंचाती थी । वे चार ्राश्रम इस प्रकार हँ--बरह्म- 


चर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास । 


त्र ह्यचयाश्रम - प्राचीन काल मे मनुष्य के जीवन के चार विभाग 
किये गए थे, जिन्हं चार आश्रमो मेंवांट दिया गया था। यज्ञोपवीत 
संस्कार के बाद्‌ ही बालक को गुरुकुल में जाकर बह्यचर्याश्रम में प्रवेश 
करना पड़ता था, जहाँ कम-से-कम पञच्चीस वषं की श्रवस्था तक रहना 
पडता था । वहं बह एक, दो या तीन वेदों का अ्रध्ययन समा्च करके 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करताथा। इस सम्बन्धमें मनु ने ( ३।१,२) 
कहा है-““गुरुकुल मे ब्रह्मचारी या तो त्तीस वषं तक तीनों वेदों 
को पद्ने का चत रखे अथवा उससे राधा या चतुर्थोश । एक, दोया 
यथाक्रम सब वेदों का अध्ययन करने पर अरविषप्लुत बह्मचयं धारण करके 
गहस्थाश्रम में प्रवेश करे । इस प्रकार वेदाध्ययन के लिए बालक को 
बरह्मचारी बनकर गुरङुल में रहना पडता था, श्रौर गुर के चरणों मं बेट- 
कर ज्ञानोपाजेन करना पडता था । श्रह्मचयं शब्द ही इस आश्रम के 
महच्च का द्योतक हे । इस आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी श्रपनी विभिन्न 
शक्तियों के विकास का पाठ सीखता था। जंगल की शुद्ध हवा, फल-फएूल 
का भोजन नैतिक व नियमित जीवन श्रादि से शरीर पुष्ट हो जाता 
था श्रौर गुरुङल क पवित्र वातावरण में इस पुष्ट शरीर में उदधि तथा 
आत्मा का विकास किया जाता था। इस प्रकार बह्यचारी ब्रह्मप्राप्ति के 
मागं में ्रम्रसर होता था। 

ब्रह्मचारी के कतेव्य-्रह्मचारी को अपना जीवन श्रस्यन्त ही 
सरल बनाना पडता था, श्रौर विचार बहुत ही उदात्त रखने पड़ते थे । 
शारीरिक कष्टों की परवाह न करके उसे सब नियमों का पालन करना पडता 





























































































६२४ मारतीय संस्क्रि 


था । उसका सबसे बड़ा कर्तव्य “्ग्निचर्या' था । यक्त करने की पवित्र 
ञ्रभ्नि के लिए उसे साय॑-परातः समिधाहरण करना पडता था । देनिक 
क्रिया के पश्चात्‌ उसे शैकचर्याः के लिए जाना पडता था। यहां 
"पर यह प्रश्न होता है कि क्या सव गुरुकुलों में भेक्तचर्या की प्रथा 
कार्यं रूप में लाई जाती थी या वह केवल सेद्धान्तिक रूपसे ही थो ? 
इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता हे कि अत्यन्त ही प्राचीन 
-काल मे कदाचित्‌ यह प्रथा काये रूप में लाह जाती होगी; किन 

-ज्यों ज्यों समय बीतता गथा व्यों-व्यों भिक्ताचरण रस्म-श्रदाद का 
रूप धारण करने लगा, जैसा कि आजकल बन गया हे । जव गुरुकुल 
बड़े व विकसित स्वरूप में स्थापित होने लगे, तब भिक्ताचरण च्रसम्भव- 
साहो गया ज्रौर दानदाता स्वयसेव सब ञ्यवस्था करने लगे, जसा 
कि कितने ही ताश्नपन्रों व शिल्ालेखों से मालूम होता है । शतपथ 
ब्राह्मण ८ ११।३।३।९,७ ) मे भिक्ञाचरण को अनिवायं बताया गया 
-हे। इषका उदेश्य कोमल-हदय ब्रह्मचारी के मन पर नच्रता व विनय- 


 -शीलता के भाव अङ्कित करना था। इसके कारण ब्रह्मचारियां में गरीव 


व धनवान्‌ का भाव रहने नहीं पाता था । इनके श्रतिरिक्त ब्रह्मचारी को 
इन्दरिय-नि्रह करके वेदाध्ययन करना पड़ता था श्रोर॒ श्पना देनिक 
जीवन बहुत ही पवित्र बनाना पडता था । 
` गृहस्थाश्रम--वि्या-खमाप्ति पर ब्रह्मचारी स्नातक बनकर विवाह 
करता था ओर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करताथा। लोकिकं दच््टि से यह 
आश्रम अधिक महक्वपूणं समस्ा जाता था, क्योकि अन्य तीन आश्रमं 
का अ्ररितल्व इसी पर निभेर रहता था । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व 
संन्यासी उदर-निर्वाह के लिए गृहस्थ पर ही श्रवलम्बित रहते थे । 
इसीलिए इसे अन्य आश्रमो का आधार-स्तम्भ कहा जाता था । गृह- 
स्थियों को सच्चे नागरिकि बनना पडता था । पूवं श्राश्रम में तीन 
ऋणो को चुकाने का जो सामथ्यं प्राप्त किया गया था, उसे मूतं स्वरूप 
देने का अनवसर इसी आश्रम में रहता था । इन गृहस्थियों को श्रपना 
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जीवन इक्र प्रकार बनाना पड़ता था, जिससे कि वे मानव-जीवन के 
उदात्त ध्येय तक पर्हुच सके । पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिए उत्तम- 
उत्तम सन्तान पेदा करनी पडती थी । वेदाध्ययन द्वारा आत्म-विकाख 
के मागं में अग्रसर होकर उन्हें श्रन्यदो छणोंको चुकानेकीभी 
उ्यवस्था करनो पड़ती थी । उन्हं घम, श्रथं, काम, मोक्त रादि की सिद्धि 
मे लगना पड़ता था । इस आश्रमम मी नेतिकता को पूरा-पूरा स्थान 
था इन्द्रिय-लोलुषता को कोड स्थान नहीं थां । गृहस्थ को यक्तादि द्वारा 
धार्मिक जीवन व्यतीत करके ग्राम, नगर देश श्रादि के शासन-कायं में भाग 
लेना पड़ता था । उसे द्रव्य का अजंन करने पर भी स्याग-वृत्ति धारण 
करनी पडती थी । इस प्रकार गरहस्थाश्रम को पूरा करके उसे वानप्रस्था- 
श्रम मं प्रवेश करना पडता था। 
वानप्रस्थाश्रम--उपनिषदों ( बृहदारण्यक १०।९।१ ) में कहा है 
कि दारं षणा, वित्तेषणा, लोकेषणा श्रादि को उोडकर गृहस्थ वानप्रस्थ 
मे प्रवेश करते हं । ये तीन प्रकार की इच्छाए ही मनुष्य को माया-मोह 
क जाल मे फंसाती हें । गृहस्थाश्रम मे इन तीनों का यथेष्ट ्रनुभव 
लेकर उन्हं छोड़ देना ही उत्तम रहता है । यदि वे आ्आाज्ीवन मनुष्य के 
साथ रहीं, तो उसका जीवन बिलकुल नष्ट हो जाता ह श्रौर समाज में 
श्रशान्ति हो जाती हे । जीवन के तृतीय विभागमे इस श्राध्रम में प्रवेश 
किया जाता था । प्रस्येक को तप की साधना द्वारा संयम प्राप्त करना 
पडता था । गृहस्थाश्रमकी च्रुयियों को यँ दूर करिया जाता था। ये 
वानभ्रस्थी आत्म-विकास के मागं में प्रवृत्त होकर देश व समाज के हित 
को ध्यान में रखते थे। वे श्रपने परिपक्र अनुभवव ज्ञान केद्वारा 
जीवन-मरण की गुत्थियां सुलसाने में मग्न हो जाते थे । उनके ये प्रयत्न 
उपनिषदां के रूप में दिखाई देते हें । 
मनु ने ( ६।१-३९ ) इस आश्रम का सुन्दर चिन्न खीचा है-- 
स्नातक द्विज इस प्रकार विधिपूर्व॑क गृहस्थाश्रम में रहकर फिर शाखोक्त 
विधिसे इन्द्रियां को रोककर नियम सेवन में वास करे । जब गरहस्थी 
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देख ले कि ्रपने शरीर का चमड़ा ढीला इुञ्चा, ञ्नौर केश पक गाए, 
नौर पुत्र के भी पुत्र हो गया, त्र वन काञ्चाश्रयज्ञे । गोव के ब्राहार 
को श्रौर सव ठाड को स्यागकर खी को पुत्रों के हाथ सोंपकर या साथ लेकर 
वन को जाय । अनेक प्रकार के मुनियों के शद्ध अन्नो से या शाक मूल- 
कल शआआदि से पौँ महायज्ञो को विधिपूर्वक करे । ग श्रादि का चमं 
था पुराने वस्त्र धारण करे; जटा, दादी श्रादि के बालों को सद्‌ा धारण 
करे रौरं नखों को सदा धारण करे । निस्य स्वाध्याय में लगा रहे, 
सरदी, गरमी श्रादि को सहे, सवका उपकार करे, मन को रोके रहे, सदा 
दान दे परन्तु प्रतिग्रहन ले श्रौर प्राणियों पर द्या रखे। वानत्रस्थ 
ब्राह्मण वन मे बसकर इन पूर्वोक्त तथा सब नियमों का पालन करे श्नौर 
आत्मक्ञान की सिद्धि के लिए उपनिषद्‌ आदि अनेक श्र तियो का श्रभ्यास 
करे । इस प्रकार वह श्रायु के तीसरे भागमें वन में विहार करे ओ्रौर 
श्राय के चतुर्थं भाग को विषयों से विरक्तं होकर सन्यासाश्रम भ्रहण करके 
विताय । ऋषि, देव श्रौर पितृ इन तीनों के छण चुकाकर मोक्त-साधन 
मे मन लगाना चाहिए, क्योकि इनका छण बिना चुकाये मोक्त के लिण 
यत्न करने से नरक प्रा होता हे 1” मनु के इस वणन से वानप्रस्थाश्रम 
क मूल तत्त्वों पर अच्छा प्रकाश पडता हे । 

संन्यासाश्रम--सम्यक्‌ आआास्म-विकासर करने के परचात्‌ अ्रन्तिम 
आश्रम ने प्रवेश किया जाता था, जिसे “संन्यासाश्रम, कहते थे । इसे 
यह नाम इसलिए दिया गया था कि इसमें सब सांसारिक बन्धं को 
तोड़कर पैक देना पड़ता था । मनुस्खटति ( ६।६५, ६६ ) में लिखा हे 
कि ““श्रग्निहोत्रादि सब कामों को छोडकर कर्म-दोषों का नाश करते हुए 
नियमपूर्वक वेदों का अध्ययन करके पुत्र द्वारा दिये गु भोजन-छादन को 
प्राक्च क श्रौर सुखपूर्वक रहे । इस प्रकार सव्र कामों को चोडकरं आत्म- 
लाचतास्कार के कायं मे लीन होकर व निस्पृह बनकर तथा संन्थास के पापां 
का हनन करके परम गति को प्राक्च होत है 1” सब बन्धनों से सुक्त होकर 
ञौर आत्मबल से सुखञ्जित बनकर ये संन्यासी देश-भर में घूम-वृम- 
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कर सस्य-चिद्धान्तों क प्रचार करते थे तथा समाज की चुरियाँ को दूर करके 
उसे सन्मार्ग पर चलने क लिए प्रेरित करते थे । यदि राजा भी कोद गलती 
करे तो उसे भी वे श्रपने नियन्त्रण में रख सक्तेथे। येहीराजाको हर 
प्रकार की मन्त्रणा देते तथा प्रजा की देख-भाल करते थे । ये समाज के 
आआध्यारिमक जीवन के रक्तक पे । समाज-सेवा ही इनका सर्वस्व था । 
इनका उदर-निर्वाह भिक्ता से होता धा । इनके लिए भी कडे नियमों का 
पालन आवश्यक था, निस्ते ये प्रमाद ्रादि केचंगुलमंनफंस 
जाय । दुनिया की कोड भी दौलत इन्दं अपने मागं से विचलित नही 
कर सकती थी । स्वाथ, द्वेष, मोह, मस्र आदि इनके पास फटकने 
भीन पातेथे। इसीलिए समाज इनको पूजता था । बौद्ध , जेन श्रादि 
भिच्ञश्रों ने भी इन्हीं की जीवनचर्या को श्रपनाकर अपने-ञ्रपने धर्मोका 
विकास किया था। | 

उपरोक्त कथन से आश्रमव्यवस्था का महच्च समम में श्रा जायगा। 
प्राचीन काल में इसके ्ननुसार जीवन-क्रम बनाना अअनिवाय-सा ही था । 
जब तक यह व्यवस्था समाज में ्रादर पाती रही, तब तक समाज कौ 
उन्नत श्रवस्था थी । जब से समाज ने इसे कराया, तभी से वह पतन' 
के गतं में गिरकर नाना प्रकार की यातना भोग रहा हे । श्राजकल तो 
इस व्यवस्था का विक्त व विकराल स्वरूप ही बचा हे । ब्रह्मचर्याश्रम 
यज्ञोपवीत-संस्कार के पश्चात्‌ कुच ही घण्ट में खत्महो जातादहे। 
बालपन से तो श्मशान में जाते तक तो गृहस्थाश्रम टूटी-एूटी हालत मं 
चलता है। वानप्रस्थ ओर संन्प्रासाश्रमका ठेका तो नामधारी साधु, 
दण्डीस्वामी, महन्त, पुजारी आदियों ने ले रखा हे, जो तीथं-स्थानों में 
गरड जमाकर रहते हँ तथा ध्म के ठेकेदार बने श्रपने गौरवान्वित पूवंजां 
की धवल कीति पर कालिमा पोतते हें। 

वर्णाश्रम-व्यवस्था का मह्व--वर्णाश्रम-व्यवस्था पर यदि 
्रललोचनास्मक दशि से विचार क्ियाजायतो स्पष्ट होगा किं वह उदार 
वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर ्रवलम्बित थी, जिसमें ्रस्यक व्यक्ति को आ्त्म- 
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विकास का पूरा-पूरा श्रवसर मिलता था । मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा 
आआदि के सम्यक्‌ अध्ययनद्वारा उसके परम हित को ध्यान में रख कर 
समाज-शाख के सहारे इस व्यवस्था को विकसित किया गया था । इसी- 
लिए यह देश-काल आदि से परिसीमित नहीं हो सकती । यह तो सब 
देश व सब कालके लिए दहे, जिसका क्रियात्मक उदाहरण प्राचीन 
भरत ने विश्व के सामने उपस्थित कर दिया है। वर्णाश्रम के कारण 
समाज मं किसी प्रकार की भी विषमता फौलने नहीं पाती, जैसी किं इस 
बीसवीं शताब्दी में चहुं्ोर दिखा देती हे । धनाब्यों व गरीबों के 
मगडे, एक के द्वारा दूसरे का रक्त-शोषण, हर्ष्या, स्वार्थं तथा वैमनस्य 
का नग्न अह्ृहास आआदिके हृदय-विद्‌ारक दृश्य प्राचीन काल में नहीं 
दिखादं देते थे, जबकि वर्णश्रम-व्यवस्थाको काय रूप में परिणत 
किया जाता था । सरस्वती व लच्मी का वैर कराकर, श्रौर व लच्मी को 
सरस्वती के पूणं अधीन बनाकर प्राचीन भारत ने गरीब व अमीर के 
गडे को वेदा ही नहीं होने दिया । वहौँं तो विश्व-रातृत्व का सिद्धान्त 
अपनाया गया था। क्या अ्रमीर, क्या गरीब, क्या विद्धान्‌, क्या मूखं, 
सबही उसी परम पुरुष के अङ्ग-मात्र थे, इसलिए वे सब सगे भाई- 
भाद थे । एक धनाय भाई अ्रपने धन-विदहीन भाई को किसी प्रकार भी 
आपत्ति मे नहीं देख सकता था । तब के समाजमेंये ही पवित्र भावना 
कूट-कूटकर भरी थी । 

वगे-चतुष्टय--प्राचीन भारत कौ सामाजिक व्यवस्था में वग 
चतुष्टय की प्राप्ति जीवन का उदेश्य मानी गईं थी। वर्ग-चतुष्टय में 
धमं, अथं, काम व मोक्त का समावेश होता हे। इन्हींको पुरुषार्थं भी 
कहते थे । इसी पुरुषाथं की सिद्धि के लिए चार आश्रम बनेयथे। वर्ग- 
चतुष्टय में प्रवृत्ति व निनृत्त दोनों का समावेश हो जाता था । इन चारों 
में ्नन्तिमि मोक्त था। प्रत्येक को सांसारिक वैभव तथा देश्वयं आदि 
कौ प्रक्षि के ्रतिरिक्त जीवात्मा को जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त 
करना पड़ता था । इसी को मोत्ञ कहते थे । ्राचीन भारतीयों का जीवन 
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अधिकांशतः आध्यात्मिक था। किन्तु संसार की ्रवहेलना नहींकीजा 
सकती थी । धम, श्रथ, काम शादि की प्रासि के साधनों व प्रयत्नो में 
सासारिकता का समावेश होता था, छन्तु सेयम की मात्रा उसमे 
श्रधिक रहती थी । वगं-चतुष्टय को श्रच्छी तरह से समने के लिए 
धमशाख, अ्र्थंशाख, कामशाख व ब्रह्मविद्या को विकसित किया गया 
था। ये शाख क्रमशः धर्म, अर्थं, काम व मोक्तसे सम्बन्धित थे। 
वग-चतुष्टय के सिद्धान्त का तात्पर्यं यह था कि मानव-समाज सवाङ्गीण 
संस्कृति का विकास कर सके श्नौर भौतिकता तथा आध्यात्मिकता के 
सुन्दर सम्मिश्रण से एेहिक जीवन को सुखमय बनाकर अपने उदिष्ट 
तक पहुच सके । 

सामाजिक व्यवस्था की उदारता-- प्राचीन भारत के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का श्रालोचनास्मक विचार करने से पता चलता हे कि 
तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था बहुत ही उदार थी। ्राजकल के 
समान ऊरिठित मनोवृत्ति ने समाज में प्रवेश नहीं किया था। इस 
उदार-दृत्ति का पता विवाह, नियोग श्रादि सामाजिक प्रथाश्नों से चलता 
हे । प्राचीन काल में खान-पान आदि पर कों प्रतिबन्ध नहींथा। 
चारों वणं बरावर एक-दूसरे के हाथ का भोजन कर सक्ते थे । आप- 
स्तम्ब प्रमंसूत्र (२।१।३।४) मेँ लिखा है कि यज्ञ के लिए शूद्र भोजन 
बना सकता है । गौतम (२।४१), बौधायन (१।२।१८-१९) आदि ने 
मरयत-शूद् के हाथ का भोजन विहित क्रिया है। अङ्गिरस (१२०-१२१) 
के अनुसार पवंके दिन क्षत्रिय का बनाया भोजन ब्राह्मण कर सकता 
दे । ब्रह्मचारी तो किसी के भी घर भोजन कर सकता था । याज्ञवल्क्य 
स्ति (च्राचार०, १६६) ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि “शदो 
मे दाल, ग्वाला, वंश-परम्परागत भित्र, किसान, नादे व शरणागत इन 
सबका भोजन क्रिया जा सकता है। मुस्लिम यात्री अलवेरनी (ईसा 
की ११ वीं शताब्दी) अपने म्रन्थ (तहक्रीकराते हिन्दुः में लिखता है 
कि चाग वणौ के लोग एक साथ रहते तथा भोजन करते थे । 
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विवाह विवाह-प्रथा भी उदात्त सिद्धान्तो पर विकसित की गहं 
री । अस्यन्तं प्राचीन काल में कोद भी क्रिसो से विवाह कर सकता 
था । इख सम्बन्ध में कितनी ही कथा पुराण मं हं (मस्स्य ३०।१७- 
२२) । मन्वादि स्मृति ( मनु १०।११; याज्ञ ° श्राचार० ९२.६५ >) 
न प्रतिल्लोम विवादों का उल्लेख स्पष्टतया सिद्ध करता ह कि प्राचीन 
कालल मे श्रसवरणं विवाह प्रचलित थे । प्रतिलोम विवाह के श्रनुसार 
कन्या उच्च वं की श्रौर पति नीच वणं का रहता है, तथा श्रनुलोम 
विवाह के श्र नुसार कन्या नीच वणं की श्रौर पति उच्च वणं का रहता हे # 
प्रतिलोम विवाह बौद्ध काल के प्रारम्भ में (ई° पू० ६०० वषं के लग- 
भग) तथा अ्रनुलोम विवाह लगभग इं° स० ३०० वषं तक प्रचलित 
रे । स्म्रष्यादि मे प्रतिलोम विवाह को अच्छा नहीं माना गया है; 
उसकी चन्तान को चाण्डालादि से सम्बन्धित किया गव्राहे, तथा 
वर॑संकसें मे सम्मिलित किया गया है । मनुस्षति (१०।११) मं लिखा 
हे कि “वश्या, कत्रिथा व ब्राह्मणी स्त्री व शूद्र पति से क्रमशः आयोगव, 
सत्ता तथा मनुष्यों मे अधम चार्डाल-पुत्र उत्पन्न होति हें ।” यान्न- 
वल्क्य स्मरति (श्राचार, ६३।६६) में लिखा दै कि "ब्राह्मणी स्त्रीसे 
त्रिय पति ह्वारा सूत, वैश्य द्वारा वैदेहक श्रौर शूदर द्वारा चाण्डाल-पुत्र 
उत्पन्न होता हे, जो सब धमो से बहिष्कृत है । इब्रियास्त्रीसे वैश्य 
द्वारा मागध व शूद्र द्वारा कत्तार पुत्र उत्पन्न होता हे। वैश्यास्त्रीसे 
शूदर द्वारा ्रायोगव पुत्र उत्पन्न होता हे। इन प्रमाणां के सहारे यह 
कहा जा सकता हे कि धीरे-धीरे प्रतिलोम विवाह समाज मे ग्रप्रिय होने 
लगे । किन्त श्रनुल्लोम विवाह बहुत समय तक समाज में प्रचलित थे । 
इस मन्तव्य की पुष्टि में रेतिहासिक प्रमाण भी दिये जा सकते हें । 
चन्द्रगुप्त मौय (ई० पू० ३२२२६) ने यवनराज सेल्युकस निकर 
की पुत्री से विवाह किया था । कविराज बाणम (ईसा की ७वीं सदी) 
का शूद्रा माता से उत्पन्न एक पारशव भाई था। ई० स० ८३७- 
८६१ के मन्दसौर-प्रतिदहासो के लेखों से पता लगता दे करि हरिशवन्द्र 
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नामी ब्राह्मण ने भद्रा नामी क्षत्रिय-लडकी से विवाह किया था । ब्राह्मण 
कवि राजशेखर (ईसा की १ णवी शताब्दी) ने चौहान-लड्की से विवाह 
करिया था । द्तिण भारत में भी ब्राह्मणों ने कत्रिय-लड्करियों से विवाह 
क्ियिथे। गुलवाडा गौँवके निकट एक गुफामें खुदे हुए लेख में 
वरलूर-वंशीय ब्राह्मण के ्त्रिय-लडकी से विवाह का उर्लेख हे । धमं- 
सूत्रों तथा स्शटृतियों मे भी श्रनुलोम विवाह कितने ही स्थला पर 
उद्धिखित ह । पुराणों ने रेते विवाहो का कलियुग में निषेध किथा है । 
बौधायनं सूत्र (१।८।६-८; १।६।३) में लिखा हे किं श्रसवणं स्त्री का 
विद्धान्‌ पुत्र सवं स्त्री के मूख पुत्र से अच्छाहं। गौतम धर्भ॑सूत्र, 
बौधायन धर्मसूत्र तथा वशिष्ठ धर्मसूत्र के अ्रशोच प्रकरण मे भिन्च-भिन्न 
वर्णौ की माताश्नों के सम्बन्धियों का स्पष्ट उह्टंख है। उनके पुत्रको 
पैतृक सम्पत्ति का भाग मिलता था। मनुस््ति (३।१२,१३) मे एेसे 
विवाद के सम्बन्ध मे कहा है कि “'द्विजातियों (ब्राह्मण, इत्रिय, वेश्य) 
के लि श्चपने वणं की स्त्री से विवाह करना उत्तम ह । किन्त ्रपनी 
इच्छानुसार विवाह करने वाले के लिए विवाह करने की विधि इस 
प्रकार दहै। शूद्रके लिए शूढा ही वेश्य के लिए शूद्र तथा वेश्या, 
स्त्रिय के लिए शूद्रा, वैश्या तथा क्षत्रिया श्रौर बाह्यणों के लिए चारां 
वणौ की पत्नी हो सकती है ।” याज्ञवल्क्य स्ति ( व्यव० १२९ ) में 
लिखा है कि ब्राह्यण-पुत्र को अपनी माताके वणे के अनुसार चार, 
तीन, दो या एक भाग मिलना चाहिए, त्रिय के पुत्रको तीन, दो 
अथवा एक; वेश्य-पुन्र को दो श्जथवा एक ।'' 

उपरोक्त प्रमाणो से यह स्पश्टहो जाता है कि प्राचीन काल में 
 श्रसवरणं विवाह समाज में प्रचलित थे, यहा तक कि शूद्र मी ब्राह्मणी 
से विवाह कर सकता था । किन्तु समय के फेर से ज्यों-ञ्यां अज्ञाना- 
न्धकार हने लगा त्यो-त्यों उच्च वणं के लोगां में अहं भाव का संचार 
होने लगा। इसी भाव से प्रेरित होकर समाज के संचालकों ने प्रति 
लोम, श्रनलोम श्रादि विवादों को बन्द करने के लिए “वणंसकर' का 
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-लिद्धान्त बना लिया । रेसे विवाहं की सन्तान को तत्कालीन असभ्य 
व जंगक्ञी जातियों से सम्बन्धित करने के कारण जनसाधारण भी उनसे 
शरणा करने लगे । 
आठ प्रकार के विवाह-प्रतिल्लोम, अनुलोम आदि श्रसवणं 
विवादों के अतिरिक्त धर्मशास्त्रं ने , ओर श्राठ प्रकार के धिवाह माने हँ 
जेसे ब्राह्य, देव, आष, प्राजापत्य, गान्धवे, रात्तस् व पशाच । मनुस्ति 
.(३।२७-३४) मे इन विवाहो का वंन इख प्रकार दिया दै - “(कन्या 
को सुन्दर वस्त्र पहनाकर श्रौर उसकी पूजा करके किसी श्रु तिशीलवान 
को स्वयं बुलाकर उससे कन्या का विवाह करना “ब्राह्य-विवाह' कहलाता 
है । जबकि श्रच्छी तरह से यक्त क्रिया जा रहा हो तथा तिक्‌ अपना 
कार्यं करता हो तब उस ऋषिक को वस्त्र-्राभूषण श्रादि से 
सजी इदं कन्या देना देव-विवाह' कहलाता हे। एक या दो गोमिथुन 
चर से धमेपूवंक लेकर यथाविधि उसे कन्या देना श्राषं-विवाह' कह- 
लाता है। दोनों एक साथ धर्माचरण करोः इन वचनां को कहकर 
पूजा करके जो कन्या दी जाती है, वह प्राजापत्यः विवाह कहलाता 
हे । सम्बन्धियों व कन्या को यथाशक्ति धन देकर अपनी स्वतन्त्र 
-इच्छासे जो कन्या प्राक्त की जाती है उसे “श्रासुर-विवाहः कहते हें । 
कन्या व वरका श्रपनो-अरपनी इच्छा से जो संयोग होता है, वह 
“गान्धरवं-विवाह' है । यह मैथुन्य व काम-सम्भव है । मार-पीट व श्रंग 
छेदन करके दीवारादि तोड़ चिल्लाती व रोती कन्या को ज्ञबरदस्ती घर 
से ले जाना 'राक्तस-विवाह' कहलाता है । सुक्ष, मत्त या प्रमत्त कन्या 
से एकान्त में मेथुन-निभित्त जो विवाह करिया जाता है, वह सबमें 
अधम पापिष्ठ "पैशाच-विवाह' है!” इन विवाहं के उल्लेख से भी 
सामाजिक उदारता का पता लगता ह । विवाह के लिए योग्य नियम 
थे, जिनका पालन करना प्रस्येक का कर्तव्य था । किन्तु यदि नियमों के 
विरुद्ध भी किसी स्त्री-पुरूष का सम्बन्ध हो जाता, तो खमाज उन्हं डुकराता 
नहीं था; मनुष्य से भूल होती है, इस सिद्धान्त को मानकर उन्दं समाज 
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मे स्थान मिलता था। स्त्रीव पुरुष के नैसर्गिक श्राकर्षंणके मार्ग में 
समाज रोड़ा बनना नहीं चाहता था । एेसा करने से समाज में अधिक 
श्रशान्ति नहीं फल पाती थी । गान्धवं, राक्ञस, पैशाच च्रादि विवाहो 
का मान्य किया जाना इसी भाव का द्योतक ह । 

बारह प्रकार के पुत्र-- बारह प्रकार के पुत्रांको मान्यतादेनाभी 
सामाजिक उदारता का अच्छा नमूना है । प्राचीन भारतीय समाजने 
उन पुत्रों को यथायोग्य स्थान दिया था । मनुस्ष्रति ८ €।१९८-१६०, 
१६६-१७८) ने उन पुत्रों का वणन इस प्रकार करिया है--^“स्वायम्भुव 
मनु ने जिन बारह पुतं का वणन किया है, उनमें से डुः "बन्धुदायाद्‌” 
हें व हः ्रद्ायाद्बन्धु' हैँ । श्रौरस, सतेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गृहोत्पन्च, 
शरीर श्रपविद्ध ये द्धः दायाद्‌ व बान्धव हे । कानीन, सहोढ, क्रीत, पौन- 
भेव, स्वयंदत्त व शौद्र ये दुः “रद्ायाद्‌-बान्धवः हैँ । श्रपने हीक्तेत्र में 
संस्कार से परिशुद्ध स्त्री में स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे “श्रौरसः 
पुत्र जानना चाहिए जिसे प्रथम स्थान दिया जातादहे। स्त, नपु'सक, 
रोगी आदिकी पत्नीसेजो गुरु द्वारा यथाविधि किये गए नियोग से 
उत्पन्न होता है वह कतेत्रजः कहलाता है । श्रापत्काल मे माता-पिता 
भरी तिपूवेक श्रपने जाति वाले को जल द्वारा ्रपने जिसपुत्रकोदे दे 
वह दत्तक" पुत्र कहलाता है । गुण-दोष को समने वाले व पुत्र-गुणें 
से युक्त श्रपने जाति वा्ञे को पुत्र बनाने पर वह “क्त्रिमः कहलाता हे । 
जोघरमेंपेदाहो किन्तु किसका है यहनज्ञाननहो, वह उसीका 
होता हे जिसकी पत्नी से उत्पन्न हूुश्रा हो, व उसे “गृहढोत्पन्नः कहते हैं । 
माता-पिता या उनमेंसे क्िसीषएकके द्वारा परिव्यक्त पुत्रको यदि 
स्वीकार किया जाय तो बह “श्रपविद्धः कहलायगा । पिता के घर कन्या 
द्िपकर जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे श्रपने से विवाह करनेका 
कानीनः पुत्र बतावे । जान या अ्ननजान में जिस गर्भिणी का विवाह- 
संस्कार हो जाता है, उखका गभं उससे विवाह करने वाज्ञे का हो जाता 
हे, व उत्पन्न पुत्र सहोढ" कहलाता हे । माता-पिता के पास से जिसे 
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पुत्र बनाने की इच्छा से खरीदा जाता हे, वह क्रीतक" पुत्र कहलाता 
हे । चाहे वह खरीदने बाल्ते की जाति काहोयानदहो। जो पति से 
ते व्यामी गड है या विधवा दहै, वह अपनी इच्छासे किसी दूसरे से 
विवाह करके जिस पुत्र को उस्पन्न करती हे, वह 'पौनभव' कहलाता हे । 
माता-पिता-विहीन या बिना कारण माता-पिता का व्यागा इुञ्चा वह 
अपने को जिसेदे दे उसी का (स्वयंदत्तः पुत्र हो जाता हे । ब्राह्यण 
इच्चापू्वक शद्धा में जिस पुत्र को उत्पन्न करे वह ' पारशव कहलाता 
हे कि वह जीवित रहते हए भी शव के ही समान हे * इन पुत्रों को 
स्थान देकर समाज ने अपनी उदारताका ही परिचय दिया हे । प्राचीन 
कालल में नैतिकता का भाव इतना कुरिठित नहीं था, जितना कि ्राज- 
कल हे । वहाँ तो सबके हित पर दृष्टि रखी जाती थी । प्रत्येक जीव 
परमाव्मा का ही श्र॑ंश माना जाता था। इसीलिषु प्रस्येक बालक, चाहे 
उसके पैदा करने वालों ने सामाजिक नियमों का उलछद्गन करके ही उसे 
क्यो न पैदा किया हो, समाज में स्थान पाने व पूणेतया रकित क्रिये 
जानि का श्रधिकारी माना जाता था। समाज्न माता-पिता के अपराध 
के लिए उस बालक को शासित करना पूणं अन्याय समता था जेसा 
कि आजकल किया जाता है। श्राजकल कितने ही कानीन व पौनभव 
पुत्र निदयतापू॑क मार डाल्ञे जाते ह । आधुनिक समाज इन्द्रिय- 
निग्रह का पाठ सिखाने के बदलते गरीब शिशश्नोंकी हस्या मेही धमं 
करी र्ता समता है । धम के ठेकेदारों को चादिषु कि कणं व दवेसा के 
के समान कानीन पुत्रों व॒ कवीर के समान पौनभेव पुत्रों के जीवन पर 
बिचार करं ओर सोचे कि उनके समाज में धमे के नाम पर कदाचित्‌ 
कर्ण, कबीर श्रादि का गला घोंट दिया गया होगा । इन सब बातों से 
पता लगता है कि सामाजिक उ्यवस्था जहां उच्चतम नैतिक 
श्रादुर्श पर अवलम्बित थी, वहां उसमं मनुष्य कौ गलतियों के लिए 
जी स्थान था । अमवशात्‌ यदि करिसीसे कोद गलतो इदे तो समाज 
उसे हेय नदीं समता था, छन्तु एक उत्तम डोक्टर के समान उसकी 
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गलतियों का विचार करके उसे आत्म-सुधारके मागमे प्रवृत्त करता 
था । यही सामाजिक उदगरता है, जोकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
मं श्रोत-प्रोत थी । यहौ कारण हे कि कानीन, सहोढ तथा गृढुज श्रादि 
पुच्रोंको भी समाज में स्थान दिया गया। 

नियोग-पति के मरने, विदेश चल्ञे जने, नपुसकं हो जानेया 
रोगम्रस्त हौ जाने पर निस्सन्तान सरी को अधिकार था किं वह किसी 
धर्मनिष्ठ, विद्धान्‌ व॒ योग्य व्यक्ति से सन्तान प्राक्च करे । इसप्रकार के 
उत्पादित पुत्र “क्ञत्रनः कहलाते थे। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
अनुसार पुत्र-प्राक्षि अच्यन्त ही आवश्यक मानी जाती थी । निस्सन्तान 
के लिए कोद स्थान नहीं था। रेतरेय ब्राह्मण (७।१३-१८) आदि में 
इसका विशद विवेचन क्रिया है । प्राचीन इतिहास में कितने ही केत्रज 
पुत्रों का उल्लेख दै । युधिष्ठिर, भीम, श्रज्ञन, नकुल तथा सहदेव 
आदि पाण्डव भी क्तेत्रज थे । इस प्रथा पर यदि विचार किया जाय तो 
स्पष्टहोगा कि पारिवारिक जीवन की श्रद्कूला को बनाये रखने तथा 
निसग-सिद्ध जनन-शक्ति के विकास क लिए यह प्रथा अ्रावश्यक हे । 

समाज में अन्यां को स्थान प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में 
जन्म के सिद्धान्त को कोड महत्व नहीं दिया गया था । वह सामाजिक 
व सांस्कृतिक व्यवस्था मनुष्य-मान्र के लिए थो । कोद भी व्यक्ति उसमें 
सम्मिलित हो सकता था । आजकल के समान, गोरा हब्शी, चीनी 
श्रादि जातीय दषो को बढ़ाने वाले भावों ने समाज में प्रवेश नहीं किया 
था। विदेशियों व श्रसभ्य जातियों को भी सुसस्कृेत बनाकर समाज 
में सम्मिलित कर लियाजाताथा तथा उन्हं सम्पूणं सामाजिक अधिकार 
भी दिये जतेथे। ग्वेद से पता चलता है कि धीरे-धीरे दस्यु, दास 
आदि श्रायंत्वके रंगमें रंग दिये गएुथे ( श्वेद्‌ १।१०२।९; 
३।३६२।१४; ६।३३।३ ६।२२।१०; ७।८३।५ ) । पुराणों में शकादि 
विदेशियों को भारतीय संस्कृति में रंग दिये जाने का उर्लेख कितने ही 
स्थानों पर दै । इसी उदारता के परिणामस्वरूप यूनानी दिलियोडोरो 
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(ई० पू° प्रथम शताब्दी) “परम भागवतः की पदवी धारण करके पक्ता 
बेष्णव बन गया । बेसनगर ( मध्य भारत में भेलसाकेपास) मं. 
उसका विष्णध्वजस्तम्भ व उस पर खुदा प्राकृत लेख राज भो इस 
बात की साक्षी दे रहा है । शक, हण, आभीर, पो्चगीज्ञ रादि कितनी 
ही विदेशी जातिया भारतीय सामाजिक संगठन द्वारा पचा ली गदं 
जिनके वंशज आज श्रपने को भारतीय संस्कृति के परम भक्त मानते हं । 
समाज्ञ में प्रगतिशीलता-- प्राचीन भारतीय समाज एक जीवित 
एवं प्रगतिशील संस्थाके रूप में उपस्थित होता है। सेद्धान्तिक दृष्ट 
ते तो समाज के संचालन के लिए वेद ही सब-कुच् थे, किन्तु सामा- 
निक विकास क लिए भी पूरी स्वतन्त्रता थी । जिन नियमा द्वारा समाज 
सञ्चालित क्रिया जाता था, उन्हं धमं कहते थे । साध्रारणतया, वेद्‌ को 
धम मान ल्लिया गया धा । किन्त, देशकाल के श्रनुसार परिवतन- 
 शीलता व विभिन्नताको मी पूरा-पूरा स्थान दिया गया था। विभिन्न 
धर्म-सूत्रों व स्शतियों का श्ररिततस्व इस बात की पुष्टि करता हे । प्राचीन 
चार्यो ने मी धम-प्रामाण्य के बारे में लिखते समय इसी भावना को 
स्थान दिया है। मनु (मनु° २।१२,१३ >) इस सम्बन्ध मे इस प्रकार 
लिखते है-- “सम्पूणं वेद धमं का मूल हें, वेदज्ञो की स्ति व॒ उनका 
शील भी । इसी प्रकार साधुश्रों का आचार वश्रातमाकी तुष्टिभी धमं 
कामूल है । वेद, स्ति सदाचार व जो-कुच्ं श्ात्मा को प्रिय लगे वह 
भी प्रमाणदूप माने जाते थे।” इस प्रकार धम-प्रामाण्य में वेदोंका 
स्थान सबसे ऊँचा था । तत्पश्चात्‌ स्सरति कास्थानथा।वे ही स््रतियां 
प्रमाण मानी जाती थीं, जोवेदोंके बिरुद्धनथीं। किन्तु सदाचार 
याने विद्धान्‌ खज्जनों का श्राचरण व अपनी श्राव्माकोजो प्रिय लगे वह 
भी प्रमाण-रूप माने जाते थे । इससे मालूम होता है कि प्राचीन काल 
मे भारतीय समाज में विचार-स्वातन््य को पूरा-पूरा स्थानददिया गया 
था ओरौर नये-नये परिवर्तनों को भी अपना लिया जाता था । कभी-कभी 
इन सबके लिष श्रुति-प्रमाण भी मिल जाता था। फिर समाज मं यह 





| 
। 
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भाव भी प्रचलित था क्रि वेदों की कितनी ही शाखा लुक्च हो गह हे । 

.इ सलिए यदि किसी के ललिणु कोद श्रति प्रमाण न मिलता, तो उसे 
किसौ लुप्त श्चति से सम्बन्धित कर दिया जाता था। इस प्रकार समाज 
में नईे-नदईं बातों का भी प्रवेश करा दिया जाता था । इसके अतिरिक्त 
यदि को प्रथा श्रप्रिय हो जादी तो उसे (कलिवजः ककर रोकं दिया 
जाता था। नियोग, अनुलोम, प्रतिलोम श्राद् विवाहं का यही हाल 
 इश्ा १ धमंसूत्र-स्ख्व्यादि का बाहुल्य तथा मध्यकालीन टीकाकारो वं 
निबन्धकारों कौ बड़ो संख्या इख बात की साती देती है कि प्राचीन 
भारतीय समाज जीवित-जाग्रत संस्था था, जहां विचार-स्वातन्त्य को 
पूरा स्थान था । 


(२) 
समाज में स्तिया का स्थान 


स्त्री व सामाजिक जीवन-जिस प्रकार भ्रकरृति के बिना पुरुष का 
कायं पूणं ही रहता हे उसी प्रकार स्त्री के बिना मनुष्यका जीवनभी 
ञ्जपूणं ही हे । प्राचोन भारतने जैसा समाजमेस्त्री के स्थान को समा 
था, वेसा शओ्रौर कसो के स्थान को समाज ने कभो नहीं समा । किसी ने 
उसे शअ्रपनी मिलकरियत समकर घर के श्रन्दर बन्द रखना ही ठीक 
समा, किसी ने खिलौना सम कर उससे जीवन-भर खिलवाड़ की, श्रौ 
किसी ने उसे ेश-श्राराम की चीज समकर खूब चेन की बन्सी बजाई । 
किन्तु प्राचीन भारत ने उसके सच्चे दुशंन क्रिये एवं उसे खमाज मं 
ससुचित स्थान दिया। | 

जीवन-गाड़ी केदो पदिये--स्त्रीव पुरुष जीवन-गाडीके दौ 
पहिये माने गण थे । दोनों पिये बराबर रहने चाहिं व साथ-साथ चलने 
चाहिर्पँ, तब तो जीवन-गाड़ी श्च्छो तरह चल सकती है । इसीलिए 
स्त्री को प्रुष की अर्धाङ्किनी कहा । शतपथ ब्राह्मण ( ६।२।१।१० ) 
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लिखा है कि “पत्नी पुरुष की श्रात्माका श्राधा भाग दहै। इसलिए 
जब तक मनुष्य पत्नी को प्राक्च नहीं कर लेता तब तक प्रजोत्पादन न 
होने से बह अपणं रहता हे 1 महाभारत (रादि पवं ७४।४०) में लिखा 
हे कि “भार्या मनुष्य काञ्चाधा भागदहै व श्रेष्ठतम मित्र दे। वहो 
त्रिवर्गं की जड़ है, वही तारन हारी हे ।” इसी प्रकार मन्वादि स्तिया 
में भी लिखा दहै। पुरुष को कीं इस बात का घमर्ड नहो जाय किं 
वह अधिक शारीरिक शक्ति रखता है, इसलिए स्त्री पर उसका अधिकार 
रहना चाहिए । जत्रकि स्त्री उसीका आधा अङ्ग है, तब अधिकर्ता व 
धिकृत का भाव रह ही नहीं खकता । वे तो दोनों ही बराबर हैसियत 
रखते हैँ । स्त्री व पुरुष एक ही पारिवारिक जीवन के दो विभिन्न पहलू 
है । पारिवारिक जीवन मेदो प्रकार की जिम्मेवारियां रहती दं 
श्रान्तरिक जीवन-सम्बन्धी श्रौर बाह्य जीवन-सम्बन्धी, जिनसे क्रमशः स्त्री 
व पुरुष सम्बन्धित रहते हे । पारिवारिक सुख तथा शान्ति के लिए जीवन 
के दोनों पहलुश्रों का सुचार्‌ सञ्चालन श्रत्यन्त हो आवश्यक हे। यदि 
दोनें से किसी एक में कमी रही तो जीवन दुःखमय हो जाता हे । 
गहिणी-- परिवार के सदस्य घर में रहकर जो-कुचधं करते दं या 
उनके लिए जो-कुच्धं किया जाताहे, वह सब परिवार के आन्तरिक 
जीवन मे समाविष्ट हो जातादहे। स्त्री-पुरुष के एक-साथ रहने से 
ही पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ होता है । ज्यो-ज्यों सन्तान-बृद्धि होती 
हेया ्रन्य प्रकार से परिवार के सदस्यों की संख्या बद्ने लगती हे 
त्यो -व्यों उसका आन्तरिक जीवन भी विकसित होने लगता है । इस 
जीवन का सम्बन्ध पूरणंतयास्त्रीसेही रहता हे। उसे ही परिवार के 
छोटे-बडे सब सदस्यों की चिन्ता करनी पड़ती है । उसे पने घर को 
साफ-सुथरा रखना, भोजन की व्यवस्था करना च्रौर च्रतिथि-सत्करार के 
उन्तरदायिसव को पूरा करना पडता था । उसे अ्रपनी सन्तान का पालन- 
पोषण करके उन्दं योग्य नागरिक श्रौर समाज-सेवक बनाने का प्रयत्न भी 
करना पड़ता था । परिवार के छोटे-बडे सब सदस्यों की चिन्ता उसेदही 
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-करनौ पडती थी । इन सव्र घरेलू बातों को जिम्मेवारीस्त्रौ परदही 
रहती थो । इसीलिए उसे गृहिणी -पद पर सुशोभित किया गया था । 
-महाभारत ८ शान्ति० १४४।६६ ) मे लिखा दै कि “घर घर नहीं है, 
-गरहिणी घर कही जाती दै ।” मनुस्दति (३।८६-६२) शाकुन्तल (४।१८) 
आदिमे स्त्री के गृहिणी-पद का सुन्दर विवेचन किया है । श्राजकल 
भ बोल-चाल कौ भाषा में वह “घर वाल्ली' कहलाती हे । प्राचीन सामा- 
निक जीवन में गृहिणी-पद्‌ श्रत्यन्त ही महस्वपूणं था; क्योकि उस समय ` 
का पारिवारिक जीवन स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर स्थित था। इसलिए 
साधारणतया स्त्री को कपड़ा बनना, गाय दुहना ओओौर कषि-सम्बन्धी 
बहुत-से कामों की जिम्मेवारियँ उठानी पदती थीं । बाह्य जीवन का 
भार स्त्री नहीं उठा सकती थी; क्योकि निखगे ने उसे धर के ही लिष 
बनाया हे । बालक को नौ मास गर्भ॑ में धारण करके उसे जन्म देना रौर 
तत्पश्चात्‌ कितने ही दिनों तक अपना श्रधिकांश -समय उसी की सेवा 
मे व्रतत करना ्ादि बातें बताती हें कि द्रभ्योपाजेन रादि उदर- 
-निर्वाह के साधन जुटाना उसकी मर्यादा के बाहर के कामदहें। ये काम 
तो पुरुष के लिए बनाये गए है, क्योकि स्वभावतः ही वह उस योग्य 
हे। यदि स्त्री घर की सब जिम्मेवारियां ्रपने सिर परन उठाए तो 
पुरूष को कितनी करिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । यदि स्त्रीभी 
उसके समान उदरःनिर्वाह कै साधन द्रःदने बाहर जायतो रका 
आन्तरिक जीवन कदाचित्‌ शून्य के बरावर ही रहेगा, जैसा कि श्राज- 
कल पाश्चात्य रंग-मे-रंगे हुए परिवारों मे दिखाई देता है । 
माता-गरहिणी -पद के अनतिरिक्त निसगेनेस्त्री को मातृ-पद्‌ के 
योग्य भी बनाया हे । "माता शब्द पारिवारिक जीवन के लिए श्रख्रतका 
भार्डार हे । वह क्या है, मानो परिवार के लिए व्याग, तप श्रौर प्रेम 
की त्रिवेणी ही है । जिसे इस त्रिवेणी के पवित्र प्रम-जल में स्नान करने 
का सौभाग्य न मिला हो, उससे ्रधिक श्रभागा श्रौर दूसरा न होगा । 
-माता श्रौर पुत्र का जो परस्पर प्रेम रहता हे, उसी से पारिवारिक जीवन 
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अधिक सुखी बनता है । माता समाज-सेका के ऊँचे-पे-ॐचे ्रादर्शोःकीः 
साक्ञात्‌ मूरति ही हे। वह अपने जिए जीवित नहीं रहती बल्कि अपनेः 
परिवार के लिए, पने पुत्रों ॐ परिवार के लिः । पारिवारि सुख कोः 
बढ़ाने में वह कोद बात उठा नहीं रखतो । अपने बच्चों के पालने-- 
पोसने मे वह सब कष्टां को ह स-हँ सकर भेलती है, क्योकि उन्हं सुयोग्यः 
बनाने की जिम्मेवारी उसी पर रहती है। इस प्रकार मातृस्व. का पद्‌ 
उसे पारिवारिक जीवन का केन्द्र बनादेता हे । प्राचीन भारतमे.स्त्री 
के पद्‌ को भी अच्छी तरह से समा गया था, ओौर इसका महत्व. श्रौरः 
विवेचन सूत्र-स्खत्यादि साहिष्य में किया गया है । 

सहचरी-- स्त्री को उपरोक्त दो पदों के अतिरिक्त एक श्रौर पदः 
पराक्चथा श्रौर वहथा पुरूष की सहचरी का। मृहिणी एवं माता की. 
जिम्मेवारियों से उसका जीवन नीरस न हो जाय तथा परिवार के बाह्य. 
जीवन के मंफटां में यात-दिन पड़े रहने खे उसके. पति का जीवन भीः 
नीरस न हो जाय, इसलिए वह पति की सहचरी बनकर जीवन-सौख्य' 
का श्रानन्द ज्तेती थी । प्रकृति ने उसे जो सौन्दयं एव्र माधुयं दिया है,. 
उसे ्रपने प्रयत्नों से ललित कला श्रादिके रूप मं परिणत करके वह 
जीवन के दुःखों को जलाने मे समथं होती थी । उसका सौन्दयं श्रौर' 
माघुर्यपूणं प्रेम, जो उसके अङ्ग-्रङ्ग से टपकता था, पति की दिन-भर 
की चिन्ताश्नों श्रौर संकटों को भस्मसात्‌ करने.मे समथं होता था, 
पुरुष ठेसी सह चरी पाकर श्रपना दुःख श्राधा ओओर सुख दुगुना कर लेता 
था । यह साहचयं किसी एक दिशा में ही परिसीमित नहीं था; उसखकाः 
सम्बन्ध जोवन के प्रस्येक पहलू से था । श्रापस्तम्ब धमं सूत्र ( २।६।१३।' 
१६-१७ ), महाभारत ८ आदि० ७४।४७० ) श्रादि प्राचीन मन्थो में 
स्त्री के सहचरी-पद का श्रच्छा विवेचन किया गया, है । विवाह-संस्कार 
के श्रालोचनात्मक श्रध्ययन से स्पष्टहोतादहै कि प्राचीन भारतमें स्त्री 
की तीनों हेसियतों पर विशेष रूप में ध्यान रखा गया) था ¦ विवाह-संस्कारः 
की सक्षपदुी, अरश्मारोहण, धर्‌ ब-दशंन श्रादि रस्मे, ध्यान देने योभ्य हें \ 
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न्खक्षपदी में बरवधू धीरे-धीरे सात कदम एक-साथ चलते हैँ नौर निश्चय 
करते हँ किं उनका साथ आजन्म निमेगा, तथा एक-दूसरे को सुखी 
-बनाने में कुदं बाकी न रखा जायगा । इसी रस्म से स्थायी मंत्री के अथं 
मे 'सा्वपदीनं सख्यम्‌? शब्द का प्रयोग संस्करृतमें प्रारम्भ इश्चा। 
वस रस्मके पूरा होने परही कानून कौ दृष्टि से विवाह पूरा समा 
जाता हे । अरश्मारोहण में वधू के पैर को वर पस्थर पर रखता है श्रौर 
उसके पैर के अँगृे को श्रपने हाथ से पकडकर कहता हे कि “पत्थर के 
समान स्थिर बनो । जिस प्रकार पत्थर में ददत, स्थेयं रौर श्चपने स्थान 
पर डटकर रहने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार वधू को अपने गहस्था- 
श्रम में स्थिर बनने के लिए कहा जाता था। घ्र ब-दशेन का तास्पयं था 
कि वधू स्वाभाविक चञ्चलता के वशीभूत होकर ददता को न दौड । इसके 
"पश्चात्‌ वर-वधू को सन्तानोत्पत्ति तथा वर्ग॑-चतुष्टय की प्राति आदिः 
से सम्बन्धित कितने ही प्रण करने पडते थे ( ० १०।८९।३६; अ्रथवं ० 
 '१४।१।९०; च्राश्व० ग १।७।३ ) । विभिन्न रस्मों के समय जो वेद- 
मन्त्र ( ० १०।८६।३६; ऋ ० १०।८५।३६-४२; श्रथवं० १४।१।४७- 
-७८,६०; यज्ञ॒ ३।७१; तेत्ति° ब्रा० २।२।५।९-६ ) पदे जति थे उनमें 
स्त्री के गृहिणी, माता श्नौर सहचरी के पदों का स्पष्ट विवेचन दै । ये 
भाव पहल्ञे ही से वधू के मन पर अद्कित कर दिषु जाते थे, जिससे नये 
जीवन वें प्रवेश करने के पहल्ते वह श्रपने ऊपर आने वाली जिम्मेवारियाों 
को मी भली भाँति समश्छल्ञे। विवाह स्त्री-पुरुष को आजीवन-बन्धन 
म बौध देता था। बह एक धामिक कृत्य तथा जीवन की जिम्मेवारियों 
को सबके सामने सहं स्वीकार करने का सुवणं श्रवसर था । 
सखरी-जीवन का उदेश्य ओर उत्तरदायित्व -प्राचीन भारत की खी 
विवाह के समय ही समर जाती थी कि उसे विवाहित-जीवन में केवल 
इन्द्रिय-लोलुपता को वृकि ह नदीं करनी है, अपितु गृहिणी, माता तथा 
सहचरी के उन्तरदायिस्व को भी उठाना हे । वह श्रादशं गृहिणी, आदश 
माता नौर आदश सहचरी बनने में ्चपना गौरव समतौ थी । गृहिणी 
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के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए वह अधिकांश समय धर की 
देख -माल मे बिताती थी श्रौर उसे स्वगे-तुर्य बनाती थी । वह माता 
शरोर सहचरी के उत्तरदायित्व को भी पूरौ तरह से निबाहती थो । 
इसीलिए मनु (३।९९-६२) ने स्त्रियां के लिए कहा हे--““ बहुत कल्याण 
चाहने वाक्ते पिता, भ्राता, पति तथा देवर रादि इन स्त्रियं का 
श्राद्र करे । जहाँ नारियाँ पूजी जाती ह, वहा देवता रमण करते हँ । ` , 
जहां इन्दे पूजा नहीं जाता वहां सब कायं निष्फल होते हैँ । जहो स्तर्यो 
दुखी रहती हँ वह कुल शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है । जहाँ ये 
दुखी नहीं रहतीं वह कल वृद्धि को प्राक्च होता ह । जिन घरों में ्रप- 
मानित हयेकर स्त्रिया श्राप देती है, वे पूर्णतया नाश को प्राक्त होते हे, 
मानो किसी द्रस्या ने उनका विध्वंस किया हो । इसलिए श्राभूषण, वस्त्रः 


की इच्छा रखते है, इनकी सदा पूजा को जानी चाहिए । जिस कुल मेः 
पत्नी से पति ओर पति से परत्नो सदा सन्तुष्ट दां वहां निश्चित रूप से. 
कल्याण रहता है । यदि स्त्री-पुरुष को न रुचे ओ्रौर वह उसे भ्रसन्न न करे 
तो इस श्चप्रसन्नता से कुल बृद्धि नहीं हो सकती । स्त्री के रुचने परः 
सम्पूणं ल श्नच्ा लगता है, उसके न स्चने पर कुच भी अच्छा नहीं 
लगता । इस प्रकार मनुने स्पष्टभाषामें स्त्री के स्थान, उत्तर 
दायिस्व श्रौर उसके साथ किये जाने वाल्ञे व्यवहार आदि का ्च्छा 
विवेचन किया हे । | 

सत्री का महस्व-विवाह के पश्चात्‌ से स्त्री-पुरुष को प्रस्येक पारि 
वारिक कायं मे एक-साथ रहना पडता था । स्त्री कौ अनुपस्थिति में 
कोड भी धार्मिक कायं नहीं हो सकता था । पारिवारिक जीवन मं स्त्री 
का बडा महच्वपूणं स्थान था। कालिदास्नेस्त्री के महच्वपूणं स्थान 
का वंन (*+ज-विलापः के श्रवसर पर श्रज के मुख से इस प्रकार 
करवाया है ८ रघु ° २८।६७ )--“गृहिणी, सचिव, सखी श्रौर॒ललित- 


सामाजिक जीवन ४४ 


कला सीखनेमें त्‌ मेरी प्रिय शिष्या थी। निर्दय भाग्यने तुमे मुकसे 
छीनकर मेरा क्यान डीना? 

ल्ली का का्य-जतेत्र पर्विार तक ही सीमित नहींथा, समाजसेभी 
उसका पूरा सस्बन्ध था। पुरुष के समान उसका भी वेयक्तिकिव 
सामाजिक जीवन रहता था । उसे वेद्‌ पढने व॒ उपनयन श्रादि संस्कारों 
दवारा सुसंस्कृत बनने का अधिकार था। पुरूष के साथ उसे भी तीन 
चण चुकाने पडते थे तथा शारीरिक, मानसिक व॒ शआ्रार्मिक शक्तियों 
का सम्यक्‌ विकास करना पड़ता था । वह पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम 
मे प्रविष्ट होकर आस्म-विकासर के मागं में ्रग्रसर होती थी। खी श्रपना 
हर प्रकार से विकास कर सक्ती थी । खी-शित्ता का भी यथोचित 
प्रबन्ध करिया जाता था। खियां के लिए भी गुरुकुल रहते थे । पाणिनि 
ने उपाध्याय शब्द के दो खीलिङ्ग रूप बताये हे--एक “उपाध्यायाः 
श्र्थात्‌ उपाध्याय की पत्नी, दृसरा “उपाध्यायानी? श्र्थात्‌ उपाध्याय 
के समान श्नध्यापन-कायं करने वाली ( श्र्टाध्यायो ४।३।३२२ पातञ्जल्ल 
भाष्य )।\ मनु (२१४१) कहते हँ “जो वेद्‌ के एक भाग श्रथवा 
वेदाङ्गो को जीविका के लिए पदाता है वह उपाध्याय कहलाता है ।' 
इससे स्पष्टे कि ङं चखियां जीविका के लिए श्रध्यापन-कायं भी 
करती थीं । श्रथर्ववेद (८ ३।९।१य८ ) में लिखा है कि “व्रह्चयं त 
समाश्च करने पर कन्या युवा पति को ध्राप्त होतो हे। इस प्रकार 
वेदाभ्यास लड़कियों के लिए भी अनिवायं-सा था। 

पातिब्रस्य तो भारतीय खियां का जीवन-सवंस्व था । प्राचीन भारः 
तीय गाहंस्थ्य सौख्य का रहस्य पातिवत्य व दाम्पत्य-प्रेम में दिप। हे। 
पति कै चुनने में उसे स्वतंत्रता रहती थी । कहीं-कहीं स्वयंवर-प्रथा भी 
थी । एक बार पति चुन लिया कि फिर श्राजन्म साथ निबाहना पड़ता 
था । सती-प्रथा भी प्राचीन काल में प्रचलित थी। खी-जीवन को मिष्ट 
मे मिलाने वाली कुप्रथा प्राचीन भारतमें नहीं थीं । बाल-विवाह 
बरृद्ध-विवाह श्रादि अक्ञात थे । विधवाच्रं का भी कों विशेष प्रश्न नहीं 
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था । एक तो ब्रृद्ध-विवाह की प्रथा नहीं थी, दूसरे साधारणतया सती 
की प्रथा थी । इससे विधवाश्मों की संख्या बद्‌ नहीं पाती थी । फिर भी 
नियोग द्वारा वे सन्तान प्राक्च कर सकती थीं । इस प्रथा के बन्द होने पर 
विधवा-विवाह्‌ की प्रथा चल पड़ी । मनु तथा पराशर श्रादि स्म्रतिकायें 
ने “पौनभंव' पुत्र को मान्यता देकर विधवा-विवाह की स्वीकृति द ह । 
प्राचीन स्तियां--प्राचीन भारत की स्त्रियँ माता, गृहिणी आदि 
के उत्तरदायित्व का श्रच्छी तरह से निर्वाह करती थीं। बालक के गभ॑सें 
राते ही मातृच्व की जिम्मेवारियां प्रारम्भ हो जाती थीं । माता बालक 
को श्रपने दूध के साथ उत्तम-उत्तम आदर्शो कापान भी करा देती थी। 
भ्रव, प्रह्वाद्‌, राम, कृष्ण च्रादि विभूतियों का बहुत-कच गौरव बाल- 
पन की शिक्ताही के कारण था। तारा, कौशल्या, मन्दोदरी, सीता, 
दरौपदी आदि के गाहस्थ्य-जीवन की सफलता का कारण गहिणो-पदं 
का सम्यक्‌ निर्वाह ही था। संयुक्त-परिवार-प्रथा में तो गृहिणी के उत्तर- 
दायित्व बह जाते हें । विद्याध्ययन आदि केतेत्र में भी प्राचीन स्तयो 
ने श्राश्चयंजनक उन्नति की थी । मन्त्रदक्ी, दाशनिका, कवयित्री, गणि- 
तज्ञा श्रादि के रूप में प्राचीन स्त्रियाँ भारत के साँस्कृतिक इतिहास में 
अमर हो गहं हँ । विश्ववारा आत्रेयी ( ० ९।२८ ), अथाला ्रातरेयी 
(ऋ० ८।८०।९ १), घोषा का्तीवती (ऋ० १०।३६-४०), सिकता निवावरी, 
यमी वैवस्वती आदि मन्त्रद्टियों के वेद्‌-मंत्र ्राज भी छण्वेद में 
वतमान हें । दशंन-शास्त्र के इतिहास में गार्गी व मैत्रेयी के नाम अमर 
हं । शरीरिक शक्ति व वोरताकेक्तत्रमें केकेयी आदि ने अपना गौरव 
प्रदशित किथा डे ओर सीताराम के साथ जंगल-जंगल्ल भटकी । पति-प्रेम 
च पति-निष्ठा में भी प्राचीन लियो ने कु कम प्रशंसा प्राक्च नहींकी हे। 
इसका उच्छरृष्ट उदाहरण सावित्री के जीवन में मिलतादे। सावित्री, 
सीता, मन्दोदरी, द्रौपदी श्रादि आद्‌ सतियां मानी जाती हें । 
आधुनिक ललना--भारतीय चियों का प्राचीन वेशष्ठ्य आज भी 
ङ्च अंशो मे वतमान है । आधुनिक भारतीय ललना पति की सहचरी 
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का आदश दुनिया के सामने रख सकती है । इस गिरी हद हाज्ञत मे भी 
उसमें जो तप, व्याग, पति-निष्टा श्रादि के भाव कूट-कूटकर भरे हे, वे | 
अन्यत्र कहीं नहीं पाये जाते । च्ियों ने प्राचोन श्रादर्शौ को बहुत-कुद 
संभाल रखा है, किन्तु पुरुष उनते च्युत हो गणएहैँ। खीको कितनेही 
दुःख सहने पडते हैँ । पति मुखता के कारण उसे ठुकराता है तथा पर- 
खो-गमन आदि दोषों से ्रसह्य कष्ट भी देता ह । वह सब यातना 
मूक भाव से सह लेती है । 
उपसंहार-सारांश में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन मारत 
-की सामाजिक व्यवस्था में चियों को समुचित स्थान दिया गया था। 
पारिवारिक व॒ सामाजिक जीवन मे उनकी उपयोगिता का विचार करके 
उन्हें आदेशं गृहिणी, श्रादशं माता वं ्रादशं खहचरी बनाने की व्यवस्था 
की गहै थी । प्राचीन भारतके लोग खियों का ्रादर करना भौ जानते 
थे। सखी-शिक्ताकी उत्तम व्यवस्था की ग्द थी। आजकल भारतीय 
'खियों की जो शोचनीय व दयनीय स्थिति है, वह प्राचीन भारतीय 
-संस्कृति के श्ादर्शो के बिलकुल विपरीत हे । 


(३) ^ 
अरस्परयता 

स्प्रस्यता का कलङ-जिस देश में मानव-जीवन को उन्नत 
बनाने के लिए ऊचे-से-ऊंचे सिद्धान्त विकसित हुए हों, ऊँची-से-ॐची 
सामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हन्ना हो, वहीं मानव-समाजके एक 
अङ्ग को श्रस्पृश्य कहकर दुकराया जाय, यह तो श्चस्यन्त ही दुःख व 
श्राश्चयं कौ बात है। मनुष्य-माच्र के लिए कर्याणकारी भारतीय 
सस्कृति पर श्रस्पश्यता बड़ा भारी लन्छनदहै। वेद श्रौर स्प्रतिको 
मानने वाले उच्चवर्णौय समाज के एक अङ्ग को तोड़कर फेकने में जरा 
-भी नहीं हिचकिचाते, किन्तु उसे धार्मिक कृत्य मानते हें । इस मनो- 
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तरत्ति क कारण समाज व राष्ट का कितना श्रहितहोरहा ह यह किसी 
से दधिष नहीं हे। 

प्राचीन भारत में अस्प्रश्यता का श्रभाव-यह निष्पत्त भावसेकहा 
जा सकता है किं प्राचीन भारतीय संस्कृति मे अस्प्रश्यता को कोद स्थान 
नथा। वेद्‌ तथा तदनुकूल् स््रव्यादि में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं 
हे । जहौ “उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌" का सिद्धान्त चरि- 
तार्थं किया जाता हो, वहां समाज के एक बडे ङ्ग को तोढ्कर फक देने 
का श्नादेश हो, यह कैसे सम्भव हो सकता हे ? प्राचीन काल में वणे- 
व्यवस्था कर्म॑मूलक मानी जाती थी । समाज को एक जीवित पुरुष मान- 
कर चार वणं उसके चार अङ्ग माने जाते थे। पुरुषसूक्तः ( ० 
१०।६०।११ ) में शूद्रो को परमात्मा के पैरो से उत्पन्न इश्‌ बताया गया 
हे। इससे यह स्पष्ट है कि समाज को शूद्र की नितान्त श्रावश्यकता 
थो । उसका बहिष्कार करना अपने पैरों पर ऊुर्हादी मारना हे । श्रथवं वेद्‌ 
( १६।६२।१ ) में लिखा है कि “सुके देवताश्नं मं प्रिय बनाश्रो । मै 
सबका प्रिय बनः, चाहे र्यं हों, चाहे शद्ध हों ।” इसमे भी शद्रा के 
प्रति अच्छ व्यवहार का स्पष्ट उल्लेख है । शूद्र के प्रति घरणाके भावः 
वस्‌ कहीं भी उदलेख नहीं है । यजुर्वेद ( २६।२ ) में लिखा हे करि 
“नैते यह कल्याणकारी वाणी मनुष्यों के लिए ब्राह्मण, त्रिय, वश्य 
शद रण श्रादि के लिए कही हे । देवताश्च को दक्तिणा देने वाले का 
नै प्रिय बनू, मेरे काम कौ सखद्धि हो व उपमाद कम हो ।” यहाँ शद्धो 
कोमी वेद पढने का अधिकार दिया गयादहे। यजुर्वेद (३०।७) मं 
विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों का उल्लेख है जेसे ऊुम्हार, लहार, 
जदिय\, बाग बनाने वाला, धनुष बनाने वाला, धनुष की रस्सी बनाने 
वाला, शिकारी आदि । इसी प्रकार चाण्डाल का भी उल्लेख श्राता 
हे । ८ यज्ञु० ३०।२१ ) इन उदल्ेखों का आलोचनारमक श्रध्ययन करने 
सेस्प्ष्टहोता हे कि इन व्यवसाय करने वालों को हेय, घृणास्पद्‌ या: 
श्र्प्रर्य नहीं सम्पा जाता था । यजुर्वेद में तो उनके नामों के साथः 
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उनके विभिन्न कार्यो का उल्लेख भी हे । आाजकल उनमें से ऊ (कुम्हार, 
चार्डाल, शिकारी आदि) अवश्य अस्पृश्य माने जते हें । 

इन उद्धरणों के अतिरिक्त वेदां में कितने दही स्थलों पर इस बात 
का स्पष्ट उस्लेख है किं शूद्र अस्पृश्य नहीं समा जाताथाञ्रौरन 
घृणा का पान्न ही, अ्रपितु उसे भी समाज में स्थान प्राक्त था। विभिन्न 
वर्णो के लोग ॒स्वतन्त्रतापूवंक आपस में रोरी-बेरी-व्यवहार करते थे । 
ब्राह्यण-मन्थों से भी मालूम होतादहैङ्किशूदों कोसताया नहीं जाता 
था; उन्हं समाज का श्रावश्यक अङ्ग समा जाता था। शतपथ 
बराह्मण ( ‰।४।६।६ ) मे लिखा है कि ब्राह्मण “ओ्रो३म्‌' से, क्त्रिय “भूः' 
से, वैश्य “सुवः' से व शूद्र स्वः" से उत्पन्न हुए हैँ । राज्याभिषेक के 
समय नौ रत्नियों में शदो का भी स्थान था (तेत्तिरीय सं० १।८।६।१-२, 
तेत्तिरीय ब्ा० १।७।३, शतपथ व्रा० ‰।३।१ ) । मनु ( १।३१ ), ने 
“पुरुष सृक्त' के समान वर्ण की उत्पत्ति बताते हुए शूद्र को परमात्मा के 
पैरों से उत्पन्न बताया है । प्राचोन साहित्य में प्रतिलोम तथा अनुलोम 
विवादों के उल्लेख से मालूम होता है कि प्राचीन कालमें शूद्र उच्च 
वर्ण से विवाह भी कर सकता था। इसो प्रकार खान-पान के सम्बन्ध 
में भी कोद रुकावट नहीं थो । शूद्र भोजनादि भी बना सकता था । 

श्रं के अधिकार वैदिक संहिताश्च से पता चलताहै कि 
“रथकार' को बहुत-से अधिकार प्राक्त थे । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४।८) 
में शूदर के ्ग्न्याधानः के लिए भिन्न समय निर्दिष्ट हँ । उसका यज्ञो- 
पवीत संस्कार भी हो सकता था । सूत्र-काल मे भी उसे बहुत-से अधि- 
कार प्राक्च थे । गौतम ध्मंसूत्र ( २।१, ५४ ) में लिखा है कि “शूद्र के. 
लिए भी सत्य, अक्रोध, शौच रौर श्राद्ध कमं हे । कुद श्राचार्यौ केः 
मतानुसार वे पाक यज्ञ भी कर सकते हे । महाभारत (शान्ति €०।४०)› 
में क्लिखा हे कि ““इसल्िषए्‌ शूद्र स्वयं जनेऊ धारण करके पाक-यत्त कर 
सकता है । इस प्रकार शूद्रां को कितने ही धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। 
धीरे.-्ीर शूद्रां में भी छत्‌ शूद्र, तथा श्रसत्‌ शूद्र" दो भेद हो ग्‌ । 
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-ऊुद्धं स्गरतिकारों के मत में केवल “सत्‌-शृद्ध" ही यज्ञ कर सकते थे । 
-इसी प्रकार श्राद्धी शूद्रः श्रौर श्रश्राद्धीःकाभी मेद्‌ हो गया। वीर 
-मित्रोदय, जातूकर्णीं आदि मध्यकालीन लेखकों के मतानुसार शद्ध 
- संस्कार भी कर सकते थे । साधारणतया शूद्र के लिए दास्य-कमं विहित 
था; किन्तु व्यवहार म वह कोः भी कर्मकर सकता था । गौतम 
,८१०।१६) तथा विष्णु-स्ख्ति (२।१४) में शूद्र व्यापारियों का उल्लेख 
श्रता हे । मनुस्छृति (१।६१; १०।२०) में शूद्र के लिए “दास-कमे' व 
-.शिल्प-वरत्ति विहित हे । 
्मस्प्रश्यता के भाव का उदय--उपरोक्त प्रमाणो पर विचार करने 
से स्पष्टो जाता है ङि प्राचीन काल मेँ वर्ण-्यवस्था काय-विभाग के 
सिद्धान्त पर अवलम्बित थी श्रौर समाज के किसी भी अङ्ग को चस्प्श्य 
-नहीं साना जावा था । इतिहास से पता चलता हे ङि मुरि्लिम-श्राक्रमरो 
"के पूवं तक जितने भी विदेशी श्राये उन सबको समाज पचा गया । 
मुसलमानों के शाने पर उसे मन्दाग्नि रोग हो गया श्रौर उसका शरीर 
.सडने लगा । समाज को आ्रास्मरक्ञा की श्योर अधिक ध्यान देना पडा) 
युद्ध ्रादि मं ही जीवन व्यतीत हो जाता था । अतएव धार्मिक मन्थो 
के मम॑ भुलाये जाने लगे । अर्हिसा के सिद्धान्त के कारण भी शाका- 
हारी, मौसाहारियों के साथ भोजन नहीं कर सकते धे । इस प्रकार 
भजन के निम बनने लगे धीरे-धीरे रीति-रिवाजों की भिन्नता के 
कारण भी समाज क छरे-द्धोटे इकडे होने लगे । ऊँचे वणौ की नकल 
करके शूद्रो ने भी च्रपने को ह्ोटे-दौटे विभागों में विभाजित कर लिया, 
-च्चोर उनमें भी आपस मे रोटी-बेरी-व्यवहार बन्द हो गया । इसी समय 
जो शद गन्दे काम करतेथे एवं असभ्यथे, वे अन्त्यजः अर्थात्‌ 
ञस्प्रश्य शूद्र कहलाये । इन लोगों को नगर के बाहर रहना पडता 
थाकतथा गरीबी के कारण फटे-पुराने कपडे पहनने पङ्ते थे। इनसे 
खमाज के श्रन्य लोग घृणा करने लगे, ओर अस्पृश्यता के भाव का 
उदय हुश्रा । देखा कौ दसवीं शताब्दी के पूवे ्राधुनिक स्वदय में 
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अन्त्यज श्रौर श्रस्पृश्यता के भाव का जन्म नहीं हुश्रा था । कुदं असभ्यः 
श्रीर जंगली जातियाँ अवश्य थीं जिनसे सभ्य. समाज को दूर ही रहना 
पडता था, किन्तु उन्हं स्म्य बनने का पूणं ्रवसर दिया जाता था। 
अत्रि (१६६); यम (३३), उशनस्‌ (३१-३२); अङ्गिरस (प° ६९) 
श्रादि स््टतियों में अन्त्यजों का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य स्मरति 
(३।२६९) ने धोबी, चमार, नट, बसोड, मेद ओ्रौर भीलों को अन्त्यजो, 
में सम्मिलित किया हे। अत्रि स्प्ति (२४६) में लिखा है कि “देव. 
यात्रा, विवाह, यक्त तथा सब उत्सवा में दछ्ुश्राद्त नहीं रहती ।” इससे ¦ 
मालूम दोता है किं उस समय भी आजकल के सलमान अस्प्रश्यता का 
भाव नहीं था। 

इस प्रकार स्पष्टहोजातादहे कि आधुनिक ्रस्प्रश्यताको प्राचीन 
भारतीय सामाजिक जीवन में कोड स्थान प्राप्त नहीं था ।' वह पूणतया, 
श्रवेदिक तथा अशास्त्रीय दहै, साथ ही भारतीय संस्कृति की आत्मा के. 
बिलकुल प्रतिकूल है । इसका बहिष्कार करना वेद॒ श्रौर धर्म॑शाख. के. 
परस्येक भक्त का परम कत॑ग्य है । 

















~ 


प्रार्थिक विकास 
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आिक विकास का महत्त्व-प्राचीन भारत कौ सांस्कृतिक 
उन्नति मे आधिक विकास को मी समुचित स्थान दिया गया था। 
ङ विद्वानों का मत दै कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक रंग में 
गा था, लोक्रिक त्रा भ्यावहारिक बातों से उसका को सम्बन्ध नहीं 
था, कयोक्रि उसका सिद्धान्त था कि संसार दुःखमय हे, परम सुख की 
प्राति इस लोक को छोडकर उस लोक मेहोती है । इसीलिए सांसारिक ` 
अटो मे पड़ना उचित नहीं । हन विद्वानों के मतानुसार प्राचीन दशंन- 
कासे ने भी ्रपने लिद्धान्ताों में इसी दृष्टि को अपनाया हे । भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में श्रवश्य एक समय एेसा था, जबकि दुनिया के 
दुःखों से ऊबकर विचारक उससे लग होना चाहते थे, तथा तप के 
बहाने कितने ही शारीरिक कष्ट केलते थे । वेदान्त के मिथ्यावाद्‌ या 
मायावादं ने भी कदाचित्‌ इस मनोगुत्ति के विक्छास मे सहायता दी 
हो, किन्तु इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारत का सांस्कृतिक 
विकास इसी निराशा को मनोवृत्ति के पाये पर इश्या था, श्रौर 
पराचीन भारतीय सांसारिक वैभव की जरा भी परवाह. नहीं करते थे । 
भारतीय संस्कृति के निर्माताश्चों ने मानव-जीवन का सर्वाङ्गीण अध्ययन 
करने ॐ पश्चात्‌ संस्छृति के मौलिक खिद्धान्तों का सूत्रपात किया था। 
मानव-जीवन का सर्वाङ्गीण विकास ही उस संसृति का मूल-मन्त्र था । 
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भरत का सांस्कृतिक इतिहास इस बात को पुष्टि करता है । वेद्‌, 
स्ख्स्यादि ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर ्रार्थिक विकास के महत्व को 
समाया गया हे । वेदों में वर्गोस्पत्ति के प्रकरण में वैश्यो कोजो 
स्थान दिया गया है उसके व॒ श्रन्य प्रमाणो के सहारे यह कहा जा 
सकता हे छि प्राचोन भारतने शआ्रार्थिक विका के महत्व को मल्लो 
भांति सममसराथा। 

वगे-चतुष्टय--धर्म, र्थं, काम व मोत्तको परासि ही मानव-जीवन 
का ध्येय था। प्राचीन भारतीय का प्रस्येक काम, प्रत्येक प्रयत्न वर्ग- 
चतुष्टय को प्रा्तिके लिए रहता था । ्राध्यात्मिकता के माग पर भ्रव्रत्त 
होने कौ तैयारी करना ओर उसी को समस्त जीवन का आधार बनाना 
धमं कहलाता था। कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय श्रादि द्वारा दरग्योपाज॑न करके 
एेदिक उन्नति करना ही श्रथ था। काम से यह तात्पर्यं थाकि मनुष्य 
आध्यात्मिक व पारलौक्रिक महत्वाकांक्ताश्नों को सफल बनाने के साधन 
भराक्त करे । शआ्माश्रम-व्यवस्था विशेष रूप से वगं-चतुष्टय से सम्बन्धित 
थो । गृहस्थाश्रम का श्रथं से सम्बन्ध था। गृहस्थियों को आर्थिक 
विकास से सम्बन्धित करना बिलकुल उपयुक्त था । केवल गरहस्थाश्रमी 
हौ एेसे थे, जिन परं ्राथिक व श्राध्यारिमङ उन्नति का उत्तरदायित्व रहता 
था । उन्हं मानव-जीवन के सच्चे उदेश्य को धरान में रखकर आर्थिक 
उक्ति करनी पडती थी । प्राचीन भारत का आधिक विकास समाज को 
उन्नत बनानेके किषएुथा, नकि भौतिक आआवश्यकताश्नों को बढ़ाकर 
रेश-आशम करने के जिए । इस प्रकार प्राचोन भारतके शआ्रार्धिक 
विकास की भूमिका का पता ल्ग जाता ह। 

प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था-- वेदों के श्रलोचनात्मकः 
श्रध्ययन से पता लगता है कि समाज का श्रार्थिक जीवन श्र्थुशासत्र 
के सिद्धान्तं पर व्यवस्थित व सञ्चालित किया गया था। उपभोग, 
उत्पादन, वितरण, श्रादान-प्रदान रादि के बहुत से साधन वर्तमान थे । 
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श्रम-विभाग के चिद्धान्त के आधार पर समाज को चार विभागांमे 
विभाजित किया गया था। 

सम्पत्तियां की निधि वसुन्धरा-प्राचीन भारत ने भली भा ति 
लम लिया था किं संसार की अनेको सम्पत्तियों की निधि प्रथ्वीहीः 
हे । इसी लिए उसका नाम “वसुधा या (वसुन्धरा रला गयाः जिसका 
ञ्रथं द्वव्य धारण करने वाली' होता हे। वैज्ञानिक द्टिसे भी यह 
शब्द्‌ कितना श्र्थपूं हे, यह स्पष्ट ही हे । थ्वी के द्वारा अन्न, जल? 
वस्त्र आदि की प्राक्ि होती दै। उसी के ग्नसे खोना, चोदी, 
ताबा, लोहा, कोयला व हीरे-माणिक आदि विविध रत्न मिलते हँ । 
आज भौ समस्त मानव जाति का साम्पत्तिक जीवन प्रथ्वीपर दही 
निर्भर है । इस प्रकार आर्थिक विकास मं थ्व का महच्वपूणं स्थान 
हे । इस तथ्य को प्राचीन भारत श्रच्छी तरह समसः गया था। यही 
कारण हे कि ग्वेद के कितने दी मन्त्र _(५।३२।१०; ‰।४२।१द; 
१०।४।३; ६।९८।७; ८।१८।६; ७।४०।४ ) पृथ्वी की स्तुति में लिखे 
गए हें । 

कृषि--मूमि से सम्पत्ति उत्पन्न करने का सबसे प्राचीन व सरल 
तरीका कृषि हे । भारत की भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहो पहले 
ही से कृबि-कमं सम्पत्ति के उत्पादन का मुख्य साधन रहा डे । प्राचोन 
काल से श्राज तक यद के ्रधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते आए 
ह । यहाँ भरामों का आधिक्य हैव इते कृषिप्रधान देश कहते हें । वेदों 
से पता चलताहेकि कृषि कमं श्रव्यन्त ही पवित्र माना जाताथा। 
ऋण्वेद मे कितने ही स्थलों पर खेत जोतने, हल चलाने व फसलों से 
हृरे-भरे खेतों का उरल्लेख दै । वर्षा से सम्बन्धित देवता इन्द कौ स्तंति 
कितने दही मंत्रोंमेकी गद दहै । प्थ्वीकोशगो' नाम से सम्बोधित करके 
पूजनीय माना गया हे । राजान्नं को मी किसी-किसी अवसर पर श्रपने 
हाथों से हल चलाना पड़ता था । जनक के समान धार्मिक राजाको 
यज्ञ-भूमि में हल चलाना पड़ा था, जिससे सीता का जन्म इंच्रा। 
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ऋण्वेद्‌ में इन्दर-वृत्र-युद्ध के वणन मे समाया गया हे कि कषि-परधान 
भारत में वृष्टि की कितनी आवश्यकता होती थी व ्रनाच्ृष्टि से कितनी 
हानि होती थी। 

ऋण्वेद्‌ में कितने ही स्थलों पर॒ कृषि-सम्बन्धौ वहत सी वस्तुं 
का उरलेख श्राता है । कृष्ट व कृष्ट भूमि आदि के लिए कितने ही 
शब्द्‌ प्रयुक्त कयि गणु है, जैसे उवेरा, सत्र, फवर श्रादि। खेतीके 
श्रोजारो का मी निर्देश किया गया है, जेषे स्तेग, फल, लाङ्गल, सीता, 
सीर, रख आदि । सिचाईै, खत देना आदि के बारे में ऋग्वेद से 
बहुत-कुधं मालूम होता है । यव, ब्रीहि च्रादि के उत्लेख से उस समय 
पैदा करिये जाने वाल्ञे अनाज का पता लगतादहै। इस प्रकार यह 
कहना ्रव्युक्ति न होगी किं वैदिक काल म ही खेती का श्रच्छा विकास 
हो गया थाव तस्सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान मी ल्ोगोंकोथा। खेती 
बैलों के द्वारा होती थी, इसीलिए प्राचीन कालके श्रार्थिक विकास मं 
गो-पालन का भी विरोष स्थान था, व उसे एक स्वतन्त्र उद्योग-घधे के 
रूप में विकसित पिया गया था । वैदिक काल में कृषि-कमं का प्राधान्य 
रहने से उससे सम्बन्धित लोगों को खेतों के-निकट गवां मे रहना पड़ता 
था । इसलिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में रामों का महस्वपूणं 
स्थान था । ऋग्वेद में मामणी का उल्लेख आता है, जिसका आद्र 
राज-द्रबार में भी होता था । इस प्र कौर वैदिक कालमें देहात क लोग 
ञ्रपने खेतों की उपज पर निभ॑र रहकर देनिक शआ्रावश्यकताथ्ों की 
पूति करते थे । भ्न्न-वख की उन्दे कभो कमी नहीं रहती थो । वेदिक 
काल के पश्चात्‌ मी कृषि-कमं सम्पत्ति-बृद्धि, उद्र-निर्वाह व आधिक 
विकास का सुख्य साधन रहा है । ब्राह्मण, उपनिषद्‌, रामायण, महा- 
भारत, पुराण श्रादि ग्रन्थों मे कृषि-कमं का स्पष्ट उल्लेख हे । वही राजा 
ञ्च्छा समा जाता था, जिसके राज्य में अच्छी-अ्च्छी फसलें पैदा 
होती थीं । यत्त का सम्बन्ध भी कृषि से जोडा गया था, क्योंकि समाज 
की मान्यता थी क्षि यंज्ञसे वर्षा होती है। वर्षान होने पर छषि लोग 
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बारह -बारह वषं के यज्ञ श्रायोजित करते थे । इस प्रकार कृषि-कमं का 


प्राचीन भारत के श्ार्थिक विकास में महत्वपूणं स्थान था । 


गो-पालन--गो-पालन का कृषि से बहुत ही निकट का सम्बन्ध डे 
गाय के महस्व को जितना श्रधिक भारतवासी समते ह, उतना कोद 
नहीं समस्ता । आज भी पाश्चात्य देशो में गो-पालन होता दै, किन्त 
साथ ही गो-मक्तण भी होता हे । जननी के पश्चात्‌ गाय ही"मनुष्य के 
पोषण व वर्धन में श्रधिक सहायक बनती हे । उखके बक्धंडे खेती करने 
मने सहायता देते हँ । वह स्वतः श्रपने बचे के दूष म से बचाकर हमें 
दृघव वी देती हे, जिसे खाकर हम जपने अङ्ग-प्रत्यङ्ग खृत्र मजबूत 
बनाति है । जब मनुष्य जाति पर गाय का इतना उपकार है तब यदि 
आरतीय उवे मँ कहकर पुकारं तो क्या हज है ? यही तोः मानवता हे, 
न कि उसके घी दूध से मजबूत बने हुए हाथों से उसी की गरदन पर 
छुरी चलाकर उसके क्तव मांस का भच्तण करना । किन्तु बीसवीं 
शताब्दी के इस सभ्य जगत्‌ मे कितने ही स्थानों पर इसी प्रकार गाय 
के उपकारं को भुलाया जा रहा हे। 

वेदिक कालल से हौ गा को पूजनीय माना गया था। वैदिक 
ऋषियों ने (१।१६४।२७१४०) “अघ्न्या हि मोः” अर्थात्‌ “गायको 
मारना नहीं चाहिए” कहकर से सम्बोधित किया, जिखसे कोद उस 
पर हाथ न डा सके । गो-पालन प्राचीन आर्यो का पवित्र कलेव्य समस्ता 
ज्ञाता था | गाये प्राचीन आर्यो कौ विशेष सम्पत्ति थीं । प्रथ्वी,व गाय 
दोनों को बहुत पहले से पूजा जाता था । खेती के लिए बह्ंडे, शरीर 
मजबूत बनाने के लिए घौ-दूघ देहातों के धर लीपने के लिए गोबर, 
जलाने के लिख कंडे श्रादि सब गाय से हौ प्राक्त होते थे । आधिक टि 
से समाज मे गाय का इतना अधिक मह्व थाव उससे ल्लोग ्रपने को 
इतना सुखी मानते थे किं जब स्वम मे देवताओं ` के . निवास-स्थान कौ 
कल्पना की जाती थी, तव उसमे बडे-बडे सग वाली बहुत सी गाय 
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-विशेष रूप से रहती थीं, जैसा कि ऋग्वेद (१।१५४।६) मं विष्णु लोक 
के सम्बन्ध में कहा गया है । 
कामधेनु-एुराणों ने समाज के प्रति गाय के उपकार का बदला 
अच्छो तरह से दिया है । सचमुच ही, कामधेनु की कल्पना स्तस्य हे । 
-मानव-जाति को समस्त कामनाश्रं की पूति करने वाली कर्षित ` काम- 
“धेनु स्वर्ग में बसती थी । वह कभी-कभी खस्यु-लोकं पर भी कृपादृष्टि 
कर देती थी, जेसी उसकी लाडली नन्दिनी ने. भक्ति के परिणामस्वरूप 
पुत्र-रल्न देकर राजा दिलीप पर की थी (रधुवंश २।१) । कालिदास ने 
ब्दिल्लीप की गो-सेवा का जो सौन्दर्यपूरं चित्र खींचा है. (घु० ० र) 
उसमें भारतीयों के गाय के प्रति उस पूज्य माव के दशनः होते हे, 
जिसका उन्होने वेदिक काल से ही अन्तःकरण मे धारणं: करना सीखा | 
"आ । यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट होगां कि स्वर्गीय कामधेनुकी 
पौराणिक कल्पना श्रतिशयोक्तिपूणं नहीं हे, क्योकि खस्यु-लोक की गाय 
भी इस कामधेनु से किसी प्रकार कम ` नहीं उहरती । इस ब्रात का 
साक्तात्कार राजभी किया जा सकता हे । | 
कृष्ण व गो-पालन--पुराशो द्वारा गायों को एक शौर भेंट दी गदं 

है, ओर बह है कृष्ण को गायमय ` वातावरण में -बालपन को व्यतीत 
करने को बाधित करना । कृष्ण कारागृह मे पेदा होकर भी गोप-गोपियों 
में पाज्ञे व पोसे जते हैँ । बालपन से ही बंसरी बजा-बजाकर गायों को 
राना उनके जीवन का उदश्यदहो गयाथा। याद्‌ रहे कि गायोंके 
चरयैये कृष्ण ने ही अजुन को. उपदेश देकर गीता के रूप में दाशेनिक 
तत्त्वां का अमित भार्डार दुनिया के सामने रखा, जिसके जाज्वल्यमान 
-अ्रकाश मे इस बीसवीं शताब्दी की ओअरखं मी चौधिया जाती हें। 
-श्राचीन भारतीयों को गाय के दशंन इतने प्रिय थे कि गायं दिन-भर 
-जंगल में चरने के बाद्‌.जब घर लौटतीं तो सव॑श्रथमः उनके पैरकी 
-धूलि देखकर इन्दं प्रसन्नता होती थीववे प्रतिदिन उक्त समय की 
-प्रतीक्ता करते थे, जबकि गोधूलि आकाश मे दिखाई दे। इसीलिए 
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विवाह के समान पवित्र संस्कार के लिए भी वही समय उत्तम समाः 
जाने लगा तथा उसका नाम “गोरज मुहूतः व गोधूलि-वेला रखा -गया।. 
आज भी गोरज सुहूतं का विवाह बहुत हौ शभ समा जाता हे । गृह्य 
सूत्रों व मन्वादि स्प्रतियों मे विवाह के उपलच्य मं पुरोहित को गायः 
देने का श्रादेश हे। 
वैदिक काल के व्रज यैदिकं काल से ही गाय, बेल आदिकः 
बौँधने के ल्लिए अलग-श्रलग शअरहातों की व्यवस्थाः रहती थीः 
(ऋ० ‰।६।७) । ऋण्वेद में वृत्र के द्वारा इन्द्र की गायों के चुराये. जाने 
का उरलेख है, जिखसे पता चलता है कि गाय एक प्रकार की दौलत 
समी जाती थी । गृह्य-सूत्रों से यह भी पता चलता हे कि प्राचीन-काल. 
मे गाय व्थापारि विनिमय का साधन मानी जाती थी। पुराणो-से- 
मालूम होता है कि गायों की संख्या पर व्यक्तियों की हैसियत निभेरः 
रहती थी । गोप, नन्द आ्रादि दस-दस हजार गायं रखते थे. । गायं हीः 
उनकी दौलत होती थी । इस प्रकार प्राचीन भारत के ्चाथिक जीवन मेः 
गो-पाल्लन का महत्व स्पष्ट है । 
मेड, बकरी आदि का पालन--प्राचीन भारत में मार्यो के अति- 
रिक्त मेड, बकरी श्रादि भी पाली जाती थीं। ऋण्वेद में मेष व मेषी 
का उल्लेख कितने ही स्थलों पर श्राया दहै। (उणंवतीः शब्द से पताः 
लगता है कि उस समय मेडों से ऊन निकालने का व्यवसाय भौ ज्ञात 
था । उनके कपडे बनाये जतेथे) श्चज व श्रजा का मी. उल्लेख 
ऋग्वेद में कितनी ही बार आया दहै । वकरीका दूध मौ पिया जाता. 
था । वैदिक काल से आज तक भी भारत को कितने ही भागों में गरीब 
मामी मेड, बकरी आदि पालकर ही उद्र-निर्वाह करते हँ । 
वाशिज्य- षि व गो-पालन के अनतिरिक्त एक ओर साम्पत्तिक- 
विकास का साधन था, जिसे वाणिज्य कहा गया हे । कृषि आदिकाः 
सम्बन्ध मामो से था, जोकि प्राचीन काल में श्राथिक उत्पादनके केन्द्र 
थे । दैनिक शआ्आावश्यकता की वस्तुर्पँ अधिकांश भ्रामों में. ही उत्पन्न.कीः 
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ज्ञातो थीं । प्राचीन काल मे आजकल के समान बड़े-बड़े यन्त्र नहीं थे 
कि नगरों की आवश्यकता होती । फिर भी राजकीय व ्ारथिक श्राव- 
-श्यकताश्नों की पूर्तिं के केन्द्र अवश्य थे, जो विकसित होकर नगर 
बन गषएथे। 
प्राचीन भारत के व्यापार के सम्बन्ध में प्रव्यक्त रूप से विशेष पता 
-नहीं लगता, ङिन्त॒ परोक्त रूप से बहृत-सी बातें मालूम हो जाती हँ । 
वेदों के सम्बन्ध मे क विद्वान्‌ कहते हँ कि वेदिक सभ्यता पूणंतया 
-अ्ामीण थी, चैदिक काल्ञ में नगर नहीं थे। किन्तु यह उक्ति भ्रमपूणं 
हे । ऋण्वेद (६।२८।६; ७।४।६;८।३४।६) में सभा, पुर च्रादि का उल्लेख 
आता है, कितने ही स्थलों पर सुवणं (१।४३।६;३।३४।8;४।१०।६; 
४।१७।११ आदिः) उद्धिखित है व धनपति बनने की इच्छा रसादे गहं 
हे । ऋश्वेद मेँ शौर भी बहुत-सी बातें उदिखित हं, जिनसे नगरों का 
-शअरितक्व स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है । यजुर्वेद (३०।६,७,११,१७,२०) 
मे वरत उद्योग-धंधों से मी विकसित नागरिक जीवन का पता चलता 
"हे । इसलिए यदह कथन ‰ि वैदिक काल में नगर नहीं थे केवल ग्रान 
ही थे, रेतिहासिक दृ्टि से ठीक नहीं हो सकता । 
नगे क अस्तित्व से अधिकांश लोगों, विशेषकर धनाघ्यों का 
-सञ्चालन व निग्रह करने वाली किसी सत्ता की छत्र-हाया में एकत्रित 
रहना स्पष्टतया सूचित्त होता है । एक बड़े मानव-समुदाय के एकत्रित 
-रहने पर द निक श्रावश्यकता की पूर्तिके साधन भी द्रढे जति, व 
यहीं से बारिज्य या व्यापार का प्रारम्भ होता है। गवां में इसके 
:विकास की गुल्जाइश नहीं रहती । वाणिज्य रौर नगर का लगभग 
-चोली-द्ामन का साथ है । 'वाणिञ्थ' शब्द "वणिक्‌ शब्द्‌ से बनता 
है, जिसका अथं बनिया या व्यापारी होता है। (वाणिज्य शब्द सेही 
-उयापार का बोध होता है । ऋग्वेद के "पुरुष सूक्त मं वैश्यो को जङ्ां 
-से सम्बन्धित किया गया है। मनु आदि स्रतिकार कृषि, वाणिज्य 
आदि को वैश्य का स्वाभाविक कमं बताते । इस पर से यह कहा 
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जा सकता. हे कि वैदिक काल. में भी.वेश्य का वही काम था। इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि भारत के व्यापारिक व व्यावसायिक इतिहासः 
का प्रारम्भ वेदिक कालसेहीहोतादहै। कृषि की उपज, घौ, दूध, 
वख व दैनिक जीवन से सम्बन्धित अन्य वस्त्रों द्वारा व्यापार किया 
जाता था । सूत्रादिः अन्थों से बड़े-बड़े बाजारों के अस्तित्व का पता 
लगता है। ये बाजार वेदिक कालमेंभी रहे होगे । वेदों मे सुवणं 
निष्क का भी उल्लेख श्रता हे, जोकि व्यापारिक. विनिमय का साधन 
रहा होगा । 

ऋण्बेद्‌ मे सुद्र द्वारा व्यापार--ग्वेद (१।६६।२;१।४८३; 
१।२९७; १।११६।३४२।४८१३७।८८।३-४) में (नावः समुद्धिदः' श्र्थात्‌ ` 
समुद्र में चलने वाली नावो का उल्लेख आता है, तथा सुज्यु नाविक 
के बहुतः दूरं चले जाने पर मागं भूल जने व पूषाःकी स्तृति करने पर ` 
सुरकिति ` लौट शाने का वणन हे (क्‌० १।१.१६।३) । छण्वेद्‌ ` 
(१०।१०८।३) में पणियाोंँ का भी उल्लेख है । उनके सम्बन्ध में कहा 
गया हे कि वे बडे धनलोलुप व कंजूस हैँ, स्वाथं तो उनका परम धमः 
है । श्रश्विनीकमारों से प्रार्धनाकी ग्रहे कि पणियों के हृदयो कै 
इकडे-टुकडे कर दों (ऋक्‌० ६।५३।७-८) । यहो यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि “परयः शेब्द्‌, जिसका अ्रथं बेचने काःमाल् तथा “श्रपण 
शब्द्‌, जिसका अर्थं बाजार होता है इसी "पणि' शब्द्‌ से बनते हें । इसमे 
यक्किच्ित्‌ भा शक नहीं छि ये पणि वेदिक काल के बड़े-बड़े व्यापारी 
थे जो व्यापार क लिए देश-विदेशों के कोने-कोने में परह चते थे । 

पणि व ¶पनिशियन्सः- कुड एेतिहासिकों का मत है कि पियो 
का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया के प्राचीन देश फिनीशिया के निवासि्योंः 
से है । उनके मतानुसार पणि व “फिनिशियन्सः एक हौ हें । फिनिशि- 
यन्स प्राचीनं काल में जबरदस्त व्यापारी थे, ; जिनके व्यापार काकेन्द्र 
भूमध्यसागर ओरं उसके तटवर्ती देश थे + ` इसलिए “फिनिशियाः 
व्यापारियों का राष्‌ कहलाता था । उन्होने उत्तर श्रीका में बड़ा भारीः 
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साम्राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी कार्थेज थी । इसलिए यह 
वायै जियनः-सान्राज्य मी कहलाता था । स्पेन रादि यूरोपके देश भी 
इसमे सम्मिलितं कर लिये गण्‌ थे । यहां तक करि "कार्थजिनियनः' लोगों 
के वीरं सेनापति हेनिबाल ने इ्ली के रोम श्रादि विभिन्न नगरों पर मी 
ञ्राक्रमण करिये थे। इस प्रकार ये फिनिशियन्स' प्राचीन यूरोप में 
बहुत महत्वशाली थे । यदि वेदकालौन परियों से उनका सम्बन्ध 
हो जाय तो भारत के वैदेशिक व्यापार की प्राचीनता परं अच्छा श्रकाश 
पडेगा । 

बौोद्ध-सादहित्य में व्यापार-भारत के प्राचीन व्यापार का स्पष्ट 
पता बौद्ध-साहिस्य, सूत्र, स्ति, कौटिलीय अर्थंशाख्र श्रादि से लगता 
हे । अरथ॑शाख मे इसका विस्वृत वणन है, किन्तु बोद्ध जातकों से इस 
सम्बन्ध में बहुत-कुचं मालूम होता हे श्रौर यह साहित्य स्मरेति, अथ- 
शाख आदि से अधिक प्राचीन माना जाता हे। जातकों के 
्ालोचनास्मक श्रध्ययन से मालूम होता है किं बोद्ध-काल में मारत का 
व्यापार खूब बदा-चदा था। उत्तर भारत में श्रावस्ती, राजगृह, 
कौशाम्बी; उज्यिनी श्रादि महान्‌ नगरं थे, जहां बड़े-बड़े धनाब्य 
थ्यापारी रहते थे, जिनमे से अधिकांश गौतम बुद्ध को बहुत आधिक 
सहायता देते थे । उन व्यापारियों ने समस्त भास्त को व्यापारिक सूत्र 
मे बाँध रखा था । व्यापार इतना बदा-चद़ा थाक्रि कितने ही ब्राह्मण 
श्रपना काम छोडकर व्यापार करने लगे थे (जातक ४।१९) श्नौर इस 
प्रकार लखपति बनने की धुन में लग गष थे । व्यापारं में साधारणतया 
वंश-करम का ही विशेष स्थान था। व्यापारी का पुत्र ही धिक सफल 
व्यापारी बन सकता था । इसलिए व्यापारियों के परिवार-के-परिवार 
रहते थे: जो कभी-कभी मिलकर या अलग-अलग होकर भ्यापार करते 
थे । यह सम्भव है कि व्यापारियों का कोद संगठन अवश्य रहा हो । 
किन्तु ` जातक-अन्थों में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हे । 
शु्छकसेदटी जातक' (जातक १।१।२२) में लगभग सौ व्यापारियां का 
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उरलेख है, जो विदेशों से श्राव हुए माल को खरीदने जाते हें, जहाँ 
परस्येक अपनी-अपनी बाजी मारना चाहता दहै, जैसा कि एक नवयुवक 
व्यापारी ने हिकमत से बहुतसा माल खरीद्कर किया। 'वलाहसः 
(२।१२८, नं० ५&&) व “पर्डारः (जातक २।१२८६।७९) जातक 
में एेसे जहाजों का उल्लेख हे, जिनमें लगभग पाँच सौ उ्यापारी यात्रा 
कर रदे थे, जोकि इूव गणु । बहुत से व्यापारी स्थल-माग से भी एक 
साथ याच्ना करते थे । उनका एक मुखिया रहता था, जिसे .साव्थवाह 
कहते थे । वह व्यापारियों का नेता माना जाताथा। उसी की आक्ञा- 
जुखार व्यापारी माल से लदो इई अपनी-अपनी बेलगाडियों को ठहराते 
याश्चागे बद़तिथे । मागं में चोर, डाकू श्रादि से सबकी रक्ञाकी 
व्यवस्था करना भी सास्थवाह का काम था। | 

जातकों से पता चलता हे कि व्यापार सकरेदारीसे भी होता था। 
 कूटवाशिजः “महावाशिजः व सेरिवाशिजिः तथा "पायासि 
सुत्तन्त' मे इसका उल्लेख है (जातक, १।४०४; २।१८१, ४।३९०) । 
“जरूदयान-जातक' से पता चलता हे छि बहुत से व्यापारी मिलकर 
बहुत सा माल खरीदते हें रौर उसको विदेशों मे मेजकर मुनाफा आपस 
में बाँट लेते ह ( जातक २।२-६४ ) । व्यापारियों कौ यह "कम्पनी 
अपनी यात्राके पूवव पश्चात्‌ बुद्धकी सेवा में उपस्थित होकर उसे 
बहुत-ऊुद्धं धन भट देती है । श्रावस्ती के सब बड़े-बड़े व्यापारी अनाथ 
पिण्डद के श्रधीन रहकर उसकी सलाह से काम करते थे । इस अनाथ 
पिर्डद्‌ ने बुद्ध को कितना हौ दानदिया था तथा उसके अनुयायियों के 
लिए विहार भी बनवा दिए थे। 'गु्तिल जातकःमें लिखादहेकि 
बनारस के व्यापारी न केवल अपना काम एक साथ मिलकर करते थे, 
किन्तु खेल, मनोरञ्जन आदि भी इक्ट हो करतेथे। स्थल-यात्री 
व्यापारियों के सम्बन्ध में जातकों में उल्लेख आ्राता हेकिवे पूवव 
परिचम की श्रोर जाते हे ओर मरस्थल को भी पार करते है, जिसमें उन्हें 
कितनेही दिन लग जाते हें । रात्रि के समय वे लोग “थल नियामकः 
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के मार्गदशंकत्व में तारों के सहारे चला करते थे । इस यात्रा में अ्नना- ` 
बृष्टि, दुष्काल, जंगली जानवर, डाकू, राक्तस आदि का भय बताया 
गया है । ये व्यापारी बनारस क समान व्यापारिक व॒ ओौदयोगिक केन्द्र 
से राजपूताना की मरुभूमि मंसे होते हए भरुकच्छु, सोवीर शआ्रादि 
बन्द्र-स्थानोंमें मालल्ते जते थे। वहींसे बावेर्‌ ( बेबीलोन ) से 
व्यापार किया जाता था । 

तामिल साहित्य में व्यापार--प्राचीन तामिल् साहित्यसे पता 
खलता है करि चोल राजधानी 'काविरीपदिनमः, जिसे '्पेरिप्लस' में 
कमर कहा गया है व टोक्ेमी ने “खबरी कहा है श्रौर जो कावेरी नदी 
पर बसा हुश्रा है, एक ज्ञबरदस्त अन्तर्य व्यापार काकेन्द्र था। 
यहाँ पर यवन व्यापारी विशेष खूप से राते थे । उत्तर भारत के व्यापारी 
भी यहाँ पर आति थे तथा समुद द्वारा भारत के दोनों करिनारों के बन्दर- 
स्थानों में घूमते थे । 

आयात-नियांत-च्रायात व निर्यात के सम्बन्ध मे जातकों से 
कद विशेष पता नहीं चलता । सुवणं, जोकि प्राचीन काल मे पारस 
मेजा जाता था, जातकों में उद्िखित नहीं है । जातकों में लिखा कि 
विदेशी व्यापारौ यहाँ के मोती, जवाहिरात श्रादि की फिराक में अक्सर 
रहते थे । रेशम, मलमल, महीन कपड़ा, चाकू-कैची श्रादि, कवच, 
बेल-वृटे ज्ञरी आदि की चीजें, कम्बल, सुगन्धित द्रव्य, दवाय, हाथी- 
दत, जवाहिरात सोना-चदी च्रादि का व्यापार खूब होता था । शाक- 
भाजी व दूसरी खाने की चीजे कदाचित्‌ नगर के फाटकों के बाहर ही 
बेची जाती थीं बहर-बडे कारखाने व बाज्ञार नगर के न्दर रहते थे, मौर 
्रलग-श्रलग माल के लिए अलग-अलग बाज्ञार रहते थे। प्राचीन 
नगरों मै आजकल भी ठेसी व्यवस्था हे, या कम-से-कम उस व्यवस्था 
के सूचक सुहहों के पुराने नाम ज्रमी भी वतमान हें । श्रावस्ती, बना- 
शस आदि के बाज्ञारों मे सब चीज्ञं मिल सकती थीं । 

.विचिमय--ग्यापारिक विनिमय के साधन के बारे में मालूम होता 
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हे कि कभी-कभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का परिवतन किया जाता 
था । जातकों मे "काहायण' नामी सिक्के का उल्लेख है । इसी के द्वारा 
साधारणतया चीज खरीदी व बेची जाती थीं। च्राघे व चोद 
“कहायणः के सिक्के भी रहते थे । इसके सिवाय कदाचित्‌ सुवणं 
निष्कं का भी उपयोग होता था । | 

लेन-देन--जातकों से लेन-देन के धन्धे का भी पता लगता हे, 
जिसका उर्लेख सूत्र-स्खत्यादि मे भी शाता हे । लेन-देन करने वाले 
दस्तावेज लिखवाकर रुपया उधार देते थे; ञ्याज कितना लेते थे इसका 
पता नहीं चलता । व्यापारिक जगत्‌ में हुण्डी का उपयोग भी होता 
था । बदे-बडेः सेटो के पास जो-ऊुद्धं घन जमा रखा जाता था, उसका 
भी दस्तावेज लिया जाता था ( जातक १।१२१; ६।५८२१ )। 

व्यापार के स्थल-माग--जातक भरन्थों से व्यापार के स्थल-मार्ग 
का पता भौ लगता है, जिससे तत्कालीन व्यापार के विस्तार का ज्ञान 
होता है। श्ननाथपिण्डद्‌ रौर उसके व्यापारी श्रावस्ती से दक्तिण-पूवे 
करी श्रोर चलकर राजगृह श्रतेथे श्रौर उसी मागं से वापस जति थे,. 
तथा पश्चिमोत्तर मे गान्धारे तक भी जाते थे। श्रावस्ती से दुक्तिण में 
प्रतिष्ठान ( हैदराबाद राञ्च पैर्ण ) तक भी व्यापार काणक मागं था। 
बरीच में दः. स्थानों में ठहरना पडता था। वहां से सिन्धव पश्चिमः 
भारत को भी मार्गं जाता था। उत्तर में तक्तशिला से मध्य एशियाकेः 
व्यापारिक कन्दरो तक भी मागं जाता था। इस प्रकार समस्त भारतः 
मे व्यापारिक मार्गौ का जाल फेला इञा था। 
यः वेदेशिक व्यापार-प्राचीन भारत का वेदेशिक (व्यापार भी बहुत 
ह. पुराना है । पहले ही लिख दिया गया हे क्रि वेदिक काल मं किंस: 
प्रकार लोग जहाज्ञो मे वैठकर समुद्र में दूर-दूर तक जते थे तथा पणि 
उल कालके बडे व्यापारीये, व सम्भवतः वे .फिनिशियनः' लोगोंसे 
सम्बन्धित थे । इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के वेदेशिक 
व्यापार का श्रीगणेश वैदिक कालसेदही होता है। उसके पश्चात्‌ भीः 
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इस व्यापार की उत्तोत्तर बृद्धि होती गई, य्ह तक कि बोद्ध काल से तो 
इसका खूब विकास होने गा । इसलिए जातकादि बौद्ध साहित्य, रामा- 
यण, महामारत, सूत्र-साहित्य, ज्योतिष-साहित्य, पुराण व श्न्य संस्कत 
साहित्य शादि के द्वारा वैदेशिक व्यापार के बारे में बहुत-ङृचं ज्ञात होताः 
हे। प्राचीन बाबुल, मिख ्रादिके लेखों में तथा ग्रस, रोम श्रादिकेः 
प्राचीन साहिष्य मे कितने ही स्थलों पर भारत के वेदेशिक व्यापार काः 
उर्लेख श्रातं है । 

यह स्व॑मान्य बात हे किं पश्चिम एशिया के श्रसुरबेनीपाल्त (ई ० पू० 
&६८-६२६ ) राजा के पुस्तकालय में प्राक्च "चिन्धु" शब्द्‌ भारतीय 
कपास -का चयोतक है, रौर यथाथ में प्राचीन (एकेडियनः भषाका दहे) 
इतिहास से पता लगतादहै कि श्रसुरबेनीपाल एक प्रसिद्ध कृषि-ग्रिय 
राज। थः । उसने भारत से बहुत-से पौषे मगवाये थे, जिनमें भारत के 
“ऊन के पौधे ( कपास को पाश्चात्य लोग ऊन का करते थे ) भीधथे। 
इससे तो स्पष्ट दे कि भारत का कपास-भ्यापार बहुत पुराना है । प्राचीन 
नगर मुघर (उर) के चन्द्र-मन्द्रि में तथा राजा नेचुकेडनेजर के महल 
मे भारतीय इमारती ` लकड़ी पाद्‌ गद है । ये दोनों ई० पू° छठी 
शताब्दी के दहै! शलमनसार (तृतीय (द° पू० ८६० ) के स्तम्भ पर्‌ 
बन्दुर भारतीय हाथी श्रौर बैव्टरियाके ऊँ खुदे हए हें । प्राचीन इति- 
हासकार एकिनियस से पता“ लगता हे कि टोल्ेमी फिलेडलफोस के 
जुलूसख मे भारतीय स्त्रियां, भारतीय शिकारी कत्ते श्चौर भारतीय गाये 
भी रहती थीं, तथा साथ ही ॐयो पर भारत के मसाले ले जागे जतेथे, 
जिनको देखकर. लोगों को बड़ा श्राश्चयं होता था। रोमका सुप्रसिद्ध 
लेखक प्लिनी. ( ७ इहै के लगभग ), जिसने रोम-निवालियों की 
अपव्ययता की कड़ी ्रालोचना की है, ज्ञोरदार शिकायत करता दै कि 
भारतीय व्यापार के कारण रोम का कोष बहुत खाली हो जाता दहे । 
वह कहता हे कि भारत, चीन व अरब मिलकर रोम से प्रति वषं दस 
करोड़. ^सेसटेरेख' ले आते देँ, जिनमें से अधिकांश भारत में जाता है 
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यह रकम लगभग दख हज्ञार "पौर" के बराबर होती हे । प्राचोन 
रोम ॐ चिक्कों का दक्तिण भारत में पाया जाना तथा दक्लिण भारत के 
साहित्य ने रोम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध के उल्लेख आदि से स्पष्ट 
होता है कि ईस्वी खन्‌ के प्रारम्भमें रोम ओर दङ्िण भारत के बीच 
कहत ही जोरद्गर व्यापार होता धा । पश्चिमी एशिया, मिस श्रौर यूरोप 
के पश्चिमी छोर से मलाबार किनारे तक व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो 
गया था। हि्र.-साहिव्य मं भारत कीः विशेषकर द्तिण भारत कौ 
बनी इई बहुत-सी चीजों का उतलेख दै । प्राचीन रोम के प्रसिद्ध इतिः 
हासकार रेलिरस ने लिखा हे कि एक भारतीय नाविक का जहाज यूरोप 
के उत्तरीय समुद्रम रेतीमें फेस गयाथा। एक्सोडस' मंभी एक 
आरती व्यापारी का उल्लेख आता है, जो यूनानियों को अरब-सञुद 
ञं से भारत के मलाबार किनारे तक लाया था। मिखके एकं प्राचोन 


 क्ञेख मे “सोफन इण्डोज्ञ' नाम क एक सुप्रसिद्धः भारतीय नाविक का 


उरजञेख आता है । इस प्रकार इन प्रमाणं से सिद्ध हो जाता हे कि 
श्राचीन भारत का व्रेदेशिक व्यापार बहुत पुराना है, ओर वह विश्व मे दूरः 
दुर तक पला था । परोक्ञ रूप से इस मन्तव्य कौ युटि भारत के प्राचीन 
साहित्य से भी रोती हे, 

बौद्ध-जातक व वैदेशिक व्यापार--जातक साहित्य मं समुद्र 
यात्रा श्नौर वैदेशिक व्यापार का वणन कितने ही स्थानों पर आता हे । 
“विनय पिटकः में पूर्णं नामी एक भारतीय व्यापारी के छः बार समुद्र 
यात्रा करने कावरणन है । सातवीं बार उसके साथ श्रावस्ती के कुच 
बोद्ध यात्री भी थे, जिनके संसर्गं से वह स्वतः बोद्ध बन गया । “सुत्त- 
पिकः में दूर-दूरे देशों तक की जने वाली समुद्र-यात्रा का वणेन 
हे । “संयुत्तनिकाय' ( ३।११४; ९।८१ ) व (्ंगुत्तर (४।२७) मेदः 
छः महीने तक नाव द्वारा की जने वाली यात्राका वंन है! ्दीघ- 
निकायः (१।२२र) में वणेन आता दै कि दूर-दूर देशों तक समुदर-यात्रा 
करने वाज्ञे व्यापारी च्रपने साथ पत्ती रखते धे । जव जहाज स्थल से 
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बहुत दूर पर्हुच जाता श्रौर भूमि के कोद चिद्व न दिखा देते, तब उन! 
पक्तियों को छोढ्‌ दिया जाता था। यदि भूमि निकट ही रहती तोवे 
प्ली वापस नहीं राते थे, अनन्यथा थोडी देर तके इधर-उधर उड्कर 
वापस श्रा जते थे। (बवेरजातकः (३न० ३३६) में भारतवः 
बेविलोन क व्यापारिक सम्बन्ध का उल्लेख है । इसी प्रकार “सुपारक 
'महाजनक', “शंखः, (सुखोन्दी' आदि जातकों में भारत के वैदेशिक 
व्यापार तथा जहाजों द्वारा समुद्र-यात्रा का स्पष्ट उरलेख हे । ( जातक ` 
४।१३८-१४२; ६।३२-३९, नं ० ९३९६; ६।१९-१७) नं ० ७७२; ३।१८८्. 
नं० ३६० ) । 

रामायण व विदेश-वाल्मीकि-रामायण में कितने ही स्थलीं परः 
भारत व दूरस्थ देशों के मध्य समुद्र द्वारा आवागमन का उल्लेख हे ।* 
किष्किन्धा कार्ड ( ४०।२९ ) में सुभ्रीव सीता की खोज के सम्बन्ध में. 
बन्दरों को उन देशों के नाम बताता हे, जहां सीता के रहने कौ सम्मा- 
वना थी । इस सम्बन्ध मे बहत से द्वीपो के पवंतों को उद्धिखित किया 
गया हे । किष्किन्धा-कार्ड (४०।२३) के एक स्थान पर कोसकर देश 
का उल्ल्तेख है, जिससे चीन का तात्पयं हे । एक जगह यवद्वीप वः 
सुव्॑द्रीप का उल्लेख दे, जिनका सम्बन्ध जावा श्रौर सुमात्रा से हे-। 
इसी प्रकार लोहित सागर ( 1२९५ 568) का भी उल्लेख पाया जाता, 
हे । अयोध्या-काणड ८ ८४।७८ ) में एक जगह नौका-युद्ध की तेयारी 
का वशंन आता हे। रामायण मे उन व्यापारियों का उल्लेख भी दैः 
जो समुद्र द्वारा दूर-दूर क देशों को श्रक्छर जाया करते धे, श्नौर राजानां 
क लिए अच्छी-्च्छी भरं लते थे। 

महाभारत व विदेश- महाभारत मे सजसूय-यक्ञ तथा श्रज्ञ न 
व नकुल की दिग्विजय के सम्बन्ध में भारत के बाहर के बहुत से देशों 
का व्ण॑न श्ाता है, जिनक्षे मारत का सम्बन्ध स्थापितहो चुकाथा। 
समभा पव॑ ( ३१।६२-६८) मे वरण॑न श्राता है कि सहदेव बहुत से' 
समुद्रस्थ द्वीपं मे गयाः, व उसने वहां के सब म्लेच्छ निवा्ियां को. 
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ज्ीत लिया । द्रौण-पवं में आधी से त्रसित नाविकं का द्वीपो सें पनाह 
केने का उरलेख है । उसी पव॑ में दृखरी जगह एक बडे समुद मे ्रौधी 
द्वारा चिक्न-भिन्न किथे गए जहाजों का उल्लेख है । कणं-पवं में वशेन 
शाता है किं कौरवों के योद्धा इस प्रकार घबरा गए, जेसे गहरे समुद्र मे 
अंधी द्वारा अपने जहाजों के दिन्न-भिन्न किये जाने पर व्यापारी 
लोग घबराते हँ । शान्ति-षर्वं में कम व सस्य-क्ञान द्वारा प्राक्त सुक्तिकी 
तुलना उख श्रा्थिक ल्ाभसेकी गई है जोकि एक व्यापारी समुद्र 
दारा व्यापार से प्राप्त करता है। एक जगह विदुर वारा विशेष रूप 
से बनवाये गए जहाज के नष्ट हो जाने पर पाण्डवो के बच जानि का 
वंन श्रातादहै। वह जहाज बहुत बदा व यन्त्रयुक्तं था, उसमें 
युद्ध के सेब प्रकार के हथियार थे, तथा वह इतना मजवृूत.था कि ओधी 
व समुद की छौं उसका कुच नहीं बिगाड़ सकती थीं । 
` सूत्रों में वैदेशिक व्यापार--बौधायनं धम॑-सूत्र (२।२।२; १।२।४) 
में धार्मिक बराद्यणों के लिए समुद्र-यात्रा निषिद्ध है, किन्तु उसमें यह 
भी उर्लिखित्त है कि उत्तर के निवासी बहुधा उक्तं नियमे का उल्लद्खन 
करते थे । उत्तर में रहने वालों के लिए ऊन, घोडे, क्स्चर॒शआ्रादिका 
व्यापार करना निषिद्ध था । बौधायन धर्म॑सूत्र ( १।१८।१४ ) च गौतम 
धर्मसूत्र ( १०।३३ > में राजा को नावो द्वोरा दिये जाने वाले करं को 
निश्चित किया गया है । स्खृतिथों मे भी वैदेशिक व्यापार का उल्लेखं 
हे, तथा नदी व समुद वारा यात्राके किरये के वारे मे लिखा दहे 
( मनु० ८। ४०४-४०६ >) । मनु ( ३।१९८} ४।४०८, ४०३ ) ने सञुद- 
यात्रा की सुरत्ता-सम्बन्धी बहुत से नियमों का उर्लेख करिया हे । 
उन्होंने एक जाति-विशेष का वंन क्रिया हे, जिसका काम व्यापार 
तथा विदेशों की आवश्यक वस्तुश्रों व वहौँ की भाषाश्रों की जानकारी 
प्राच करना था । याज्ञवल्क्य स्छति (४।८) में दूर-दूरके देशोकी 
समुद्र -यात्रा का उल्लेख है । ` 

उ्योतिष-्रन्थो मे वेदेशिक व्यापार--पुराणों मे भौ वेदेशिक 
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व्यापार का उहलेख है । वराह पुराण में एक निपुत्र व्यापारी गोकणं की 
व्यापारा्थं समुद्र-यात्राका वणन हे । यह व्यापारी समुद्र की अधि 
के कारण बाल-बाल बच गया । एक व्यापारीने मोतीके काम में 
होशियार व्यक्तियों को लेकर मोतियों के फिराक मं. समुद्र-यात्राकी 
थी । रघुवंश में काक्तिदास ने रघु द्वारा बङ्गाल की नोका-सेना, की पराजय 
का वणन च्ियादहै,व रघुके स्थल-मागं: द्वारा पारसीकों को जीतने 
जाने का उल्लेख क्रिया हे ( रघु० ४।३६ ) । इसे स्पष्ट हे कि पारस 
जाने के लिए जल-मा्ग भी कामम लाया जाता था। : शाद्ुन्तल् मं 
चीन का उल्लेख है, जहाँ से बहुत-सा रेशम ्राता था } :“चीनांश्चकः' 
शब्द्‌ संस्कृत साहिस्य मेँ कितनी ही बार प्रयुक्त किया गयाः हे । 
शाकुन्तल में एक निःखन्तान धनचृद्धिः नामक व्यापारी का: वणन ्ाता 
हे, जिखकी शप्यु के पश्चात्‌ उसका सब धन राजा को मिल गध्या । 
हर्ष॑करत रस्नावली मे सिहल के विक्रमबाहु राजा की राजकुमारी के 
जहाज के मध्यसमुद्र में इबने, आपत्ति में .पडने, व॒ कोशाम्बरी के 
व्यापारियों द्वारा बच्नाये जने का वणेन दे । दण्डी के दशकुभार्वरिति 
में रल्नोद्‌ भव नामक व्यापारी का वणन दै, जिसने कालन्रवण द्वीप मं 
जाकर एक लदकी से शादी की, किन्तु लौटते समय उसका जहाज इब 
गया । एक दूसरे व्यापारी मित्रगुक्च ने एक यवन जहाज पर सथुद्र-यात्रा 
की, व मागं भूलने पर किसी दूसरे द्वीप पर पर्वता हे । माधघ-कृत 
शिश्चुपाल-वध मे वणन श्राता हे कि द्वारिका से हस्तिनापुर जाते समय 
ओङ्कष्ण उन व्यापारियों को देखते रह, जो माल से.लदे जहाज मे 
विदेशों से ्राते दै, व भारतके माल को पुनः विदेशी जहाजों में भरः 
चति है सोमदेव-कृत कथासरित्सागर मे भी ससुद्व-यात्रा का उल्लेख हे । 
इसके नवे लम्बक की प्रथम तरङ्ग में एक कलाकार के साथ पृथ्वीराज 
के सुक्तिथुर-द्वीप जाने का वणेन हे । दूसरी तरङ्ग में ससुद्र-यात्रा करते 
समय जहाज इष जाने पर एक व्यापारी व उसकी स्त्री के एक-दूसरे से 
बिड जाने का वणन है। चौथी तरङ्ग में ससुद्रसुर व एक दूसरे 
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व्यापारी का व्यापार के किए सुवणंद्रीप जाने व उनके जहाज के इूबने 
का वर्णन है । छुटी तरंग में व्यापारी-जहाजों पर चन्द्रस्वामी के भिन्न 
भिन्न द्वीपो में ्रपने पुत्र की खोजमे जाने का वणन हे। हितोपदेशः 
मे भी समुद्र-यात्रा के जहाज व व्यापारियों का उल्लेख राता है । 
उसमें लिखा ह कि एक व्यापारी बारह वषं तक ससुद्र-यात्रा करता रहा 
व अनन्त में श्रपने जहाज को बहुत से ्नमोल्ल रत्नों से लादकर वापिस 
श्राया । | 

प्राचीन काल मे दक्तिण भारत में मोतियों का व्यापार बहुत जोरों में 
था, जिसके लिए नौका-वि्या का ज्ञान रहना आवश्यक है । ब्रहस्स हिता, 
गरुडपुराण आदि मे हिन्द महासागर में किये जाने बाले मोती के 
धन्धे का उल्लेख है, जिसके मुख्य केन्द्र सिंहल, पारलौकिक, सौरा 

ताञ्नपर्णं, पारसव, कौवेर, पार्डयवाटक व हैम देश के किनारे थे। 

| न्य उथोग-धन्धे-- प्राचीन भारत के ्रार्थिक विकास में द्स्तकारी 
आदि धन्धो का भी विशेष हाथ था। ऋभ्वेद्‌ में कितने ही स्थानोंमं 
चरखे द्वारा सूत कातने व कपड़ा नने का उसर्लेख हे; उत्तरीय व अरधो- 
वस्त्र धारण करने का भी उर्लेख उसमें ्राता है । इससे मालूम होता 
हे कि प्राचीन भारत में हाथसे सूत कातकर कपड़ा बनाने का धन्धा 
उन्नत श्रवस्थामें था। इसका भ्रामं मं विशेष-रूप से प्रचार होगा) 
ऋग्वेद ( २।२।६ ) में बनने वाल्ञे को “वयः कहा गया हे । पूषा को 
ऊन का कपड़ा बुनने वाला कहा गया हे । “सिरी' शब्द्‌ भी कदाचित्‌ 
बुनने वाले के रधर में प्रयुक्त हुश्रा है। “तन्तुः, (तन्तरु", “श्रोतुः, (तसर,' 
मयूख” श्रादि शब्द्‌, जिनका उल्लेख ग्वेद (६।६।२, ३; १०।७१।६; 
६।६।२; १०।१३०।२; ७।६६।३; १०।२६।६) मे श्राता हे, बनने की,कलाः 
ते दी सम्बन्धित हें। इसके ्रतिरिक्त ग्वेद मेंरथ बनानेके लिए 
विभिन्न धातुश्रों को गलाने, गहने बनाने, हथियार बनाने, घर बनाने, 
नाव जहाज आदि बनने, व ्जन्य रेखे कितने ही धन्धों का 
शप्रस्यन्न उरज्ेख आता है । यज्ञवेंद्‌ ( ३०।६-७, ११, १७, २० >) 
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२०) में विभिन्न धन्धों को करने वालों का स्पष्ट उरलेख हे 
जेसे रथकार, तक्ता, कौलाल, कर्मकार, मरणिकार, इषुकार, धनुष्कार, 
रञ्जसजं, श्टगयु, हस्तिप, अश्व, गोपाल, अविपाल, अजपाल, 
सुराकार, हिरण्यकार, वणिक्‌, ग्वालिन्‌ रादि । इन नामों से तत्कालीन 
आर्थिक विकास का पता चलता हे। सम्भवतः इन सब धन्धों वाले बौद 
काल के ्रनुसार संगठित रूप से रहते होगे । ज्यों-ज्यों समय बीतता 
गया, स्यो-स्यों इन धन्धों की उत्तरोत्तर बृद्धि होती ही रही । ब्ाह्यण, 
सूत्र, स्ति, बौद्ध॒व जेन साहित्य के आआलोचनात्मक श्रध्ययन से 
विभिन्न धन्धों के विकास व समाज की सश्रृद्धिशील अवस्थाका पता 
लगता हे । बौद्ध जातकों की सहायता से ई० पू० सातवींया इुटवीं 
शताब्दी में भारत की श्राथिक परिस्थिति का बहुत सुन्दर चित्र खींचा 
जा सकता हे । उस समय के उन्नत व्यापार का विस्तृत वणन पहले 
ही कर दिया गया हे । यहाँ पर तत्कालीन संगरित व विकसित धन्धों 
के बारे में ङु जानना आवश्यक है । 

बोद्ध -काल में धन्धे- इस काल में भिन्न-भिन्न कलाएं द्स्तकारियौँ 
धधे श्रादि का आश्चयंजनक विकास किया गया था। ्दुीर्घनिकायः 
(१।९१) में विभिन्न दस्तकारियों व॒ धन्धीं का उरल्ेख ह । राजा 
अजातशच्नु ने गौतम जुद्ध सेपूद्धाकितुम्हारे संन्पास से क्यालाभ दहे, 
जब किं लोग विभिन्न धन्धों हारा द्भ्य कमाकर चैन से रहते हे १ इसके 
पश्चात्‌ उक्त राजा ने उन धन्धोंकी सूची दौ, जोकि इतस प्रकार है- 
हाथी पर सवारी करने वाल्ञे, घुडसवार, रथ पर बेठने वाले, धनुष-बाण 
चलाने वाले, पाँच प्रकार के सेनिक काम करने वाज्ञे, दास, भोजन 
बनाने वाले, नाई, खानागार के नौकर, हलवादे, एूलमाली, घोबी, 
ज॒लाहे, बसोड, ऊुम्हार, मुनीम आदि । अरन्य स्थान पर विभिन्न धधे 
करने वालों के संघों के उल्लेख के श्रवसर पर कितने ही धंधों का वर्णन 
श्राया है, जेते (१) लकड़ी का काम करने वाले, चाक, घर, नाव व सब 
प्रकार की गाड्यां बनाने तथा बद काकाम करतेथे; (र) धातु का 
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काम करने वाक्ते लोहे के ओओजार, सब प्रकार के हथियार, बारीक-से- 
बारीक खुश्यँ व सोने-चँदी के गहने आदि बनाते थे; (३) पत्थर का 
काम करने वाज्ञे घर या तालाब की वैदियां, बडे-बडे स्तम्भ, छोरी-छोटी 
सुन्दर वस्तु ्रादि बनाते थे; (४) जलदे कपड़ा, बारीक-से-बारीक 
रेशम, कम्बल, चादर, दरिया, गलीचे आदि बनते थे; (५) चमडे का 
काम करने वाले जूते, चप्पल व श्रन्य द्लोदी-दोटी खुन्दर चीजें बनाते 
थे; (&) कुम्हार घरेलू काम के लिए सब प्रकार के मिट्टी के बरतन बनाते 
थे, (७) हाथीदात का काम करने वाले हाथीदौत को दोटी-दोरी 
सुन्दर चीजें बनाते थे, जिनके लिए भारत आज भी प्रसिद्ध दै; (=) 
र गरेज कपडे रंगने का काम करते थे; (६) जडिये रध्न, जवाहरात श्रादि 
का सुन्दर काम करते थे; (१०) मुए मछली पकडते थे; (१५) शिकारी 
शिकार क्रिये हए जंगली जानवर व जंगल की शाक-भाजी गादियों मे 
भरकर बेचने के लिए नगरों मे लाते थे; (१२) रसोदये व लवा; 
(४३) नाद व मालिश करने वाले; (१४) लमाली; (१९) कसा; 
(१६) नाविक नदी व सञुद मं खेने का काम करते थे; (१७) बसोड; 
व (१८) चित्रकार । 

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बोद्ध-काल में कितना आश्चर्यजनक 
श्राथिकं विकास श्रा था। उपर बताये हुए धन्वे अधिकांश रूप मे 
नगरों से सम्बन्धित घे । मामो में कृषि, गो-पालनदि का अधिक प्रचार 
था । यहौँ यह बात विशेष रूप से याद रखने योग्य दै कि बोद्ध-मरन्थों 
मै निर्दिष्ट उध्ोग-धंघे यजुवद में भी उद्िखित हँ । रामायण, महा- 
मारत, पुराण आदि ग्रन्थों से भो इसी वात की पुष्टि होती है । मौर्य, 
 आन्धरो, गक्ष आदि के समयमे मी यही परिस्थिति थी । इससे आर्थिक 
उ्यवस्था की सत्यता का भी पता चलता हे ¦ 

धन्धों का संगठन--ये सब धधे जैसा कि बोद्ध-साहित्य से मालूम 
होता हे, संगदित रूप से चलते थे । इन सबके संगठन थे, जिन्हं पूग, 
श्रेणि, निगम श्रादि नामों से जाना जाताथा। स्छव्यादि मन्थां में 
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इन संगठनों के सञ्चालन, उनकी व्यवस्था श्रादि के नियम वरत हे। 
राजा की ओर से भी उनके नियमो को मान्यता दी जाती थौ । प्राचीन 
राजवंशो, विशेषकर आ्ध्रो व गुं केकेखों मे भौ श्रेणि, पूग श्रादि 
का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे उनकी कार्य-अ्रणाल्ली आदि पर श्रच्छा 
भकाश पड़ता हे । उनके सञ्चालन रादि के वारे में मालूम होता है किं 
सदस्यो पर उनका पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता था; यहाँ तक कि विवाह 
आदि के बारे में भी उनकी सलाह लेनी पडतो थी । सदस्यों की शिता 
की व्यवस्था भी की जाती थी । सुनार, जलाहे श्रादि के ल्के श्रि, 
निगम, पूग रादि की सहायता से किसी कुशल कारीगर के यर्हा रहकर 
काम सीखते थे । ये प्रथा ्राज तक भी विक्त रूप में वतमान है । 
शरेणि, पूग, निगम आदि की नियमित रूप से समाः श्रां करती 
र्थी, जिनमे बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार श्रिये जते थे । सभा के प्रधान 
को श्र्ठिन्‌" कहेते थे । श्राजकल भी गुजराती बनिर्यो कौ जाति का 
सरपञ्च सेरः कहलाता हे । विभिन्न श्रेणियों ्रादि का मी एक केन्द्रीय 
संगठन रहता था, जिसका प्रमुख “महाभ्र्ठिन्‌ः कहलाता था । इन 
संगठनों द्वारा खरीदे व बेचे जाने वाक्ञेमाल की कीमत का नियन्त्रण भी 
होता था। कर्ही-कहीं इन्दं अपने सिक्छे चलाने कामी अधिकार प्रष्ठ 
था। इस प्रकार विभिन्न धन्धे करने वालों का जीवन पूर्णतया वगहितं 
था यह संगठित जीवन बहुत दिनों तकं रहा । श्राज भी हम इसके 
बिगड़ स्वरूप को विभिन्न जातियों के रूपमे पति हँ । जाति-नियमो 


, की कडा से शक्तिशालौ संगठन का पता चलता ह । 


वाता--श्राथिक विकास क साथ-साथ विद्वानों ने श्रार्थिक्‌ समस्योश्नो 
को समकर तत्सम्बन्धी उत्तमोत्तम सिद्धान्तं मी विकसित किये थे, 
जोक्रि विभिन्न अन्धं में समाविष्ट क्रिये गए हैँ । इस शाख को "वातः 
कहते थे । प्राचीन साहिस्य में श्नन्य विचयाश्रों के साथमे वार्ताकामी 
उर्ज्ञेख श्राता हे । प्राचीन काल में इस शाख मे निष्णात कितने ही 
आचायं थे, जिनका उरज्ञेख कोटली य श्रथं-शाख' में पाया जाता हे । 
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"कौटिलीय अर्थशाखः इस विषय का अस्यन्त ही महच्वपूणं मन्थ हे । कुक 
देतिहासिकों के मतानुसार उसमे मोयंकालीन राजनैतिक व शआ्ार्थिकः 
परिस्थिति का दिण्दशन है। | ५. 

र्थिक विकास का प्रभाव--प्राचीन भारत के आर्थिक विकासने 
लामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया था। समाज मे सदधि रहने 
के कारण विभिन्न कला, विद्या श्रादि का विकास होने लगा । विद्रान्‌ 
ल्लोग जीवन के आध्यात्मिक पहलू पर श्रधिक परिश्रम -करने लगे, 
क्योकि उन्हें जीवन-कल्लह के लिपु विशेष परिश्रम नहीं करना 
पड़ता था । सब लोगों को अन्न, वख तथा अन्य देनिक आवश्यकताएं 
सरल्लता से प्राक्त होती थीं । इसलिषएठ उन्हें संखार कौ पटेलियां के सम- 
सने तथा अशप्रात्म-जोवन को उन्नत बनाने कै लिए अधिक खमय 
मिलता था। ्‌ 

उपसंहार सारांश मे यह कहा जा सकता है कि वैदिक कालसे 
ही भारत के आर्थिक जीवन का विकास प्रारम्भ हो चुका था । कृषिका 
प्राधान्य था, किन्तु गाय, मेड, बकरी का पालन, कपड़ा नना व नाना 
प्रकार की अन्य वस्तुः बनाने का ज्ञान भी लोगों कोधा। यह सब 
संगटित रूप से किया जाता था । प्राचीन साहित्य से संगठित श्राथिक- 
जीवन का पता चलता हे । राजाकाभी कर्तव्य था कि वह द्रार्थिकः 
संस्थानों का श्रादर करे तथा उन्हं पूरी-पूरी सहायता दे । भारत के भ्राम 
विशेष रूप से उत्पादन के केन्द्र थे। प्राचीन काल में व्यापारकाभी 
खूब विकास हुश्रा था, विशेषकर समुद्र॒ दारा वरेदेशिक व्यापार का# 
आरत की कपास, कपड़ा, मोती, हाथीदूत, रत्न आदि की बनी हद 
चीजें, मसाला आदि पश्चिमी एशिया, उत्तरी श्मष्ीका,. द्तिणी व 
पश्चिमी यूरोप के बाजारों में बिकने जतेथे । इस प्रकार भारत के 
व्यापारो विदेशों से कितना ही सोना भारत में लते धे । यही कारणः 
हे कि प्राचीन भारत धनधान्यपूणं व सखद्धिशाली था । 
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राजनोति की प्राचीनता-प्राचीन भारत के सास्छृतिक विकास 
में राजनीति का भी महच्वपूणं स्थान था। छग्वेदादि प्राचीन साहित्य 
के श्राल्लोचनातमक श्चध्ययन से तत्कालीन राजनीतिक विकास का पता 
लगता ह । प्राचीन भारत में राजनीति क बहुत से सिद्धान्त ज्ञात थे । 
वेदों में राजा ( ० १०।१७८; श्रथवं० ६।८७।८८ ) सभा (ऋ० १०। 
७१।१०; अथवं० ७।१२; यज्ञु ° १६।२८; १६।२४), समिति (श्थर्वं० 
&।८८।३; ६।१६।१५), राजक्त (श्रथवं ° ३।५।६-७), राजा का चुनाव 
(अथवं० ३।४।२); राजाश्नं का पदच्युत किया जाना व पुनः सिंहासना- 
रूढ़ किया जाना (अथवं ० ४।८।४; ३।३।४; ३।४।६) श्रादि से तत्कालीन 
राजनीतिक जागृति का स्पष्ट दिण्दशंन होता दहै। यह भी ज्ञात होता 
है किराजा पर श्रजा का पर्याप्त नियन्त्रण रहताथा। प्रजा में पूरी 
राजनीतिक जागृति थी । वेदों में वरत सभा रौर समिति द्वारा कर्ही- 
कहीं राजा का चुनाव होताथा। इस प्रकार वैदिक काल में पर्याप्त 
राजनैतिक विकास हश्रा था । राजनीति के सिद्धान्तो को सममनेका 
प्रयत्न किया गया था तथा इस शास्त्र को वैक्ञानिक ठंग पर विकसित 
मी क्रिया गया था। इस शाख में निष्णात कितने ही आआचायं हए थे 
जिनका उल्लेख “कौटिलीय अर्थं-शास्त्र' ( साम शास्त्री द्वारा अनुवादित, 
य° २-६; १३-१४) व॒ महाभारत ( शान्ति° ५७-श८) मे श्चाता हे । 
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विशालाक्त, इन्द्र (बहुदन्त), बृहस्पति, श॒क्र, मनु, भारद्वाज, गौरशिरस्‌ 
पराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्याधि, घोटमुख, कात्यायन, चारायण 
आदि राजनीति के श्राचायं श्रथंशास्त्र में उदिखित कयि गण हँ रौर 
उनमें कुं के राजनीतिक सिद्धान्तो का विवेचन भी किया गयादहे। 
महाभारत में शिव, विशालात्त, इन्द्र, ब्रहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज, 
गौरशिरस्‌ श्रादि राजनीति के महान्‌ लेलो का उर्लेख है । इसके 
अतिरिक्त धमे-सूर््ो ( आप २।९।१०।१४; आश्व० ग ° ३।१२।१६ ), 
स्तिया ( मनु० ७।१ व श्रागे ) श्नादि में भी राजधम-प्रकरण में राज- 
नीति के तत्वंका विवेचन किया गयाहै। अथ-शास्त्र के श्रतिरिक्त 
राजनी ति-विषयक ग्रन्थ बहुत कम हँ, जसे कामन्दकीय नीतिसार (ई० 
स० ‰००), शुक्रनीति ( श्राटवीं शताब्दी का अन्तिम भाग) श्रादि;जो 
कि श्रथं-शास्त्र के आधार पर लिखे गर्‌ हें। पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेश 
श्रादि में राजनीति के तच्छं को कहानियों के रूप में लौकिक ठङ्ग पर 
समाया गया हे । 

शासन की उत्पत्ति-शासन की उत्पत्ति के खम्बन्ध में राजनीति- 
विशारदं ने विभिन्न सिद्धान्तो को विकसित क्रिया था, जेखा कि श्राधु- 
निक काल मेंदेखा जातादहै। साधारणतया इस सम्बन्ध के दुः 
सिद्धान्वों का दिग्दशंन कराथा जा सकता है, जेषे (१) परमास्मा द्वारा 
प्रेषित व्यक्ति-विरेष द्वारा शासन का सूत्रपात्र, (२) मार्स्य-न्याय (३) 
सतयुग, (४) सामाजिक इकरारनामा, (५) पितृभ्राधान्य-सिद्धान्त, व 
दैश्वर -प्रदृत्त शासन-सत्ता । 

व्यक्ति-विशेष द्वारा शासन का सूत्रपात--इस सिद्धान्त के श्रजु- 
सार परमात्मा किसी व्यक्ति को भिजवाकर किसी देश या राष्ट में शासन 
का सूत्रपात करता है । प्राचीन भारत ने मनु को परमा्मा द्वारा प्रेषित 
शासन का पुरस्कर्ता मानाथा। मनु ने ही राज-सत्ताकाश्री गणेश 
किया, यह बहुत-से श्राचीन लेखकों का मन्तव्य है । यह सिद्धान्त 
पाश्चास्य जगत्‌ में भी पाया जाता हे । प्राचीन स्पार्य में लायकरगस, 
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एथेन्स में सोलन व भिखमें मोज्ञज्ञ को शासन का आदि-प्रणेता 
मानते थे । 

मात्स्य-न्याय-इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भिक अवस्था मं मनुष्य 
आपस में खूब लडते-रगङते थे । सब जगह पूणं अ्रराजकता थी शक्ति- 
शाज्ली अशक्तो का नाश करते थे, जैसे बड़ी मदलियाँ छोटी मद्वलियों को 
खा जाती हें । कुच समय पश्चात्‌ लोगो ने एेसी परिस्थिति को श्रस्यन्त 
ही कष्टदायक अनुभव किया तथा सुखव शान्ति से रहने के लिए अपने 
को शासन के सूत्र में बाँध ल्िया । रेतरेय ब्राह्मण, महाभारत शान्तिपवं, 
श्रथंशाख, मनुस्ति, कामन्दकीय नीति, शुक्रनीति श्रादि मं मास्स्यन्याय 
के सिद्धान्त का अच्छा विवेचन किया गया है । रेतरेय ब्राह्मण (१।१४) 
में लिखादहै कि “देव श्रौर असुर इस लोक मेँ आपस मे लने लगे । 
श्रसुरों ने देवतां को जीत लिया ¦ देव कहने लगे, श्रराजकता के कारण 
वे हमें जीतते हें । हमें चाहिए कि हम किसी को श्रपना राजा बनावे ।*” 
मनुस्खति ( ७।३,२० ) में लिखा है कि “इस श्रराजक लोक में, जहाँ 
चहश्नोर भय-ही-भय था, सबकी रक्ता के लिए परमात्मानेराजाको 
उस्पन्न किया । यदि लोकमेंदर्डनहोतो सब्र प्रजा नष्ट हो जायगी । 
पानी में मद्धल्ियो के समान श्रधिक ससक्तं ्रशक्तों को खा जार्येगे । 
बौद्ध जातक (१।६९ ६) में इसी सिद्धान्त का अनुसरण करके कहा गया 
हे कि इस कल्प का सर्वप्रथम राजा सुमेध था । प्रारम्भिक अराजकता 
कोद्र केने के ल्िएु बह राजा बनाया गयाथा। उश्ने समस्त 
अराजकता को दूर करके मानव-समाज में पुनन्यंवस्था व संगठन की 
स्थापना की । पाश्चाव्य राजनीतिज्ञ होष्सि ने भी इसी सिद्धान्त का प्रति- 
पादन क्रियादहे। 

सतयुग--इस सिद्धान्त के अनुसार मानव-समाज प्रारम्भिक 
अवस्था में सुख रौर शान्ति से रहता था। उक्ष समय न शासन की 
्रावश्यकता थी रौर न ही शासक की । सब लोग धमं से रहकर सुख 
व शान्ति का श्रनुभव करते थे; तथा नेसर्मिक नियमों से शासित किये 
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जाते थे । कु समय पश्चात्‌ मचुष्यों ने श्रपनी स्वतन्त्र इच्छासे इस 
परिस्थिति का अन्त किया श्रौर राज-सत्ता के अधीन रहना स्वीकृत कर 
लिया । उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए वैयक्तिक स्वातन्त्य की पर- 
वाह नहीं की । महाभारत (शान्ति पवं, ८), दीघनिकाय (३।८४-६६) 
आदि ने इसी सिद्धान्त का विवेचन करने हुए प्रारम्भिकं शान्ति श्रौर 
सदाचार के सान्राज्य का विशद्‌ वणन किया है । नारद (ज्ध्याय १,२) 
व ब्रहस्पति (१।१) सतियो में भी स्वणं-युग का वंन हे । पाश्चात्य 
विदान्‌ प्लेटो व राजनीतिज्ञ लोक भी इसी मन्तव्य को मानते हें । 
सामाजिक इकरारनामा- इस सिद्धान्त के श्रनुसार प्रारम्भिक 


 श्रवस्था मेँ मानव-समाज सतयुग में सुख श्रौर शान्ति से रहता था । 
किसी को कष्ट नहींथा। किसी प्रकार काभी पाप नहींथा। किन्तु 


लोग धीरे-धीरे मोह से अभिभूत होकर सन्मां से विच्ुने लगे श्रौर 
समाज में अ्रशान्ति पौलने लगी । अतएव जनता ने शुकन्रित होकर 
अपनेमेसेएक को राजा बनाया । राजाने यह इकरारकिया किमें 
प्रजा की र्ता करू गा, प्रजा ने भी उसका श्राधिपस्य स्वीकार कियाःव 
राजा को रक्ता करने के वेतन-रूप धान्य का षड्भागादि देना स्वीकार 
किया । महाभारत (शान्ति० ६६), श्रथं-शाख (१।१४) आदि में इस 
लिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन किया गया है, जहाँ कहा है कि कृतयुग में 
पहले-पहल राज्य, राजा, दण्ड, द्‌ रिडिक आदि कुच्धं भौ नही थे । सब 
रोग धमते दी परस्पर र्ता करते थे । किन्तु वे धीरे-धीरे मोहाभिभूत 
इए ओर उन्हें कष्ट होने लगा । वे लोग श्रापस मे लड़ने लगे । इस 
मार्स्य-न्याय से सताये जाने पर उन्होने वैवस्वत मनु को ्रपना राजा 
बनाया, रौर वे धान्य-षड्भाग व पण्य-दृश-भाग देने लगे। पाश्चात्य 
राजनीतिज्ञ खूसो ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, जिससे 
प्रेरित होकर प्रस के लोगों ने क्रान्ति (ई° सण १७८६) को थी । 
पिवृ-प्राधान्य सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह हे कि 
शासन का सूत्रपात परिवारसे होतादहै। परिवार में पिता सर्वाँपरि 
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रहता हे, तथा सबका शासन करने वाला होता है । अयो -ञ्यां मानव- 
समाज विकसित होने लगा, व्यों-त्यों पारिवारिक शासन के भ्नुसार 
राजकीय शासन काभी विकास हुश्रा। कदाचित्‌ प्राचीन आर्यो में 
शासन का प्रारम्भ इसी प्रकार इश्रा होगा। वैदिक काल के राजा", 
«विशपतिः, जनः, “विश आदि शब्दां के अ्पश्रष्ट रूप यूरोप की सुख्य- 
सुख्य भावाश्नौ में पाये जते हे, जिनसे स्पष्ट है कि प्राचीन कालके 
समस्त आयं विभिन्न विभागों में विभक्त थे, जिनका मूल कुल' था। 
सर हेनरी मेन इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहते हँ कि सोलहर्वी 
च सत्रहवीं शताब्दी में र्समें लगभगदोसौया तीन सो परिवार रसे 
रे जोकि एक ही गृहपति दवारा सञ्चालित व॒ शासित क्रिये जते थे। 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन अथववेद ( ८।१०।१-३ ) में भी किया 
गया है। सुप्रसिद्ध॒यूनानी कवि होमर के मतानुसार भी राजशासन 
कतिपय व्यक्तियों के शासन से ही उत्पन्न हुश्रा हे । इस प्रकार यह का 
जा सकता हे किं राजशासन का प्रारम्भङ्लसेहीहुश्राहै। 
यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह हे किं आधुनिक काल में शासनो- 
सपत्नि के जो-जो सिद्धान्त राजनैतिक क्तेत्र में वतमान दहे, वे प्राचीन 
भारत के राजनीति -विशारदों को भी पूणेतया ज्ञात थे। 
टेश्वर प्रदत्त शासन-~सत्ता- शासन की उत्पत्ति के सम्बन्ध मं एक 
श्र सिद्धान्त था । राजा परमात्मा का भ्रंश माना जाता था। जनता 
को शासन में रखने के लिए परमास्मा स्वयं नररूप धारण करता था। 
इस लिद्धान्त का उरलेख शतपथ ब्राह्मण ( ५।१९।१४ ) में श्राता है, 
जहाँ राजा को प्रजापति कहा गया है; क्योंकि उसके अधीन कितने ही 
व्यक्ति रहते है । वहा “चक्रवर्तिन्‌ शब्द्‌ के चक्रको विष्णुके चक्र से 
सम्बन्धित क्रिया गया है । ेतरेय ब्राह्मण ( ८।२।६ `) में राज्याभिषेक 
के प्रसङ्ग पर श्रग्नि, गायत्री, स्वरिति, ब्रहस्पति मादि देवताश से राजा 
के शरीर में प्रवेश करने की प्रार्थना की गह हे । महाभारत (शांति०९६) 
में वर्णन आता है किं नारायण ने ्रपने तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया, 
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तथा प्रथुवेन्य का सात्वं वंशज राजा बनाया गया । विष्णु भगवान्‌ ने 
उसके शरीर में प्रवेश छ्िया। इसीलिए खमस्त विश्व ने उसे परमात्मा 
सम ककर उसका ्राधिपत्य स्वीकार किया । दैव व नरदेव में कोद अन्तर 
नहीं हे । मनुस्छति ( भप ) में कहादहे कि राजा नररूपमें देवता दही 
हं । शक्रस्ति मे राजा की तुलना इन्द्र, वायु, रवि, यम, अगन, 
ङबेर रादि देवताश्नोंसेकी गड है। नारदस्छति में राजा को इश्वर का 
शग माना गया है। राजा को देवता का अंश मानने का यह मतल्लब कदापि 
नहीं था कि बह निरंकुशता से चाहे जो कर सकता था । जो राजा प्रजा- 
पालन श्चादि कतंग्यों छो अच्छी तरह से निबाहता था श्रौर प्रजाको 
प्रसन्न रखता था, उसी को देवता कहलाने का श्रधिकार प्राक्त था, अनन्य 
को नहीं । जो राजा प्रजा को सतावे उसे ऊनत्ते के समान मार डालने का 
महाभारत ( श्रनुशासन ६१।३२,३२ ) ने श्रादेश दिया है । वेन, नहुष 
 श्रादि राजाश्नोंका यही हाल दह्ुश्राथा। प्रजाके दोषों के लिए राजा 
को जिम्मेदार सममा जाता था । इस प्रकार देवता का श्र॑श समरे जाने 
पर भी राजा का जीवन उत्तरदायिस्वपूणं था । 

आट प्रकार के शासन-विधांन-्राघ्ुनिक काल कै अनुसार 
प्राचीन भारतम भी भिन्न-भिन्न प्रकार के शासन-विधान व्त॑मान थे, 
राजा द्वारा शासित राञ्य से ज्ेकर प्रजातन्त्र तक नाना भ्रकार की शासन- 
प्रणालियां बतेमान थीं । रेतरेय ब्राह्मण ( ८।१३ ) में ्राठ प्रकारके 
शासन-विधान उद्धिखित हैँ तथा उसमे वहम के शासकों की विभिन्न 
पद्वियों का ्रौर जिन देशोंमें वे विधान प्राक्च थे उनका भी उल्लेख 
है । निश्नाङ्कित तालिका से यह बात स्पष्टहो जाती है; 


शासन-विधान पदवी स्थान-निर्देश 
(१) साम्राज्य सश्रार्‌ पूवं 
(२) भौज्य भोज द्क्लिण 


(३) स्वाराज्य स्वरार पश्चिम 
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शासन-विधान पद्वी स्थान-निर्देश 

(४) वेराज्य विरार्‌ उत्तर (उत्तर मद्र, 
ं उत्तर कुर ) 

(€) राज्य रार्‌ कुरु-पाञ्चाल 

(६) पारमेष्ठय ) ६ 

(७) माहाराज्य ॥ | ऊर पाञ्चाल से 

(=) आधिपत्य | | उत्तर की शरोर 

(स्वावश्य) + | 


इन शासन-विधानों की शासन-खम्बन्धी क्या-क्या विरेषतार्पैँ थी, 
इस सम्बन्ध में विस्तारं स्प से नहीं कहाजा सकता, किन्तु उन्हंदोः 
विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जेसे प्रजातन्त्र व राजतन्त्र + 
प्रजातन्त्र-शासन-विधान मे जनसाधारश की सत्ता सर्वोपरि रहती थी । 
राजतन्त्र-शासन-विधान मे राजा ही सर्वोपरि रहता था, तथा प्रजाको 
उस्रका श्चाधिपत्य स्वीकार करना पदता है । करी-कहीं प्रजा के प्रति- 
निधियों द्वारा राजा चुना जाता था श्रौर उसके अधिकार परिदखीमित रहते 
थे; कहीं-कहीं राजा वंशक्रमागत ही रहता था । ऊपर बताये हृषु श्रा 
शास्रन-विधानों में से भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य श्रादि प्रजा-सत्ताव्मकः 
तथा साम्राज्य, राज्य, पारमेष्व्य, माहाराज्य, आधिपव्य श्रादि राजसत्ता- 
तमक प्रतीत होते दहें। 

यदि निर्दिष्ट शास्न-विधानाों पर रेतिहासिर दश्टि से विचार श्रिया 
जाय तो यह कहा जा खकता है कि उक्त शासम-विधानाों में से स्वाराज्य 
साम्राज्य, भौज्य रादि तीन की पुष्टि इतिहास से होती है। प्राचीन 
काल में बदे-बढे सान्नाज्यों का सूत्रपात पूवं दिशामेंही इश्रा था, जेसे 
जरासन्ध व शिशुपाल का सान्राज्य तथा शेश्युनाग, नन्द, मौय, रुक्ष 
श्रादि साभ्राञ्य। इसी प्रकार परिचिम में प्रजातन्त्र का आधिक्य रहा हे, 
जैसे मालव, लद्क, श्राज'नायन, यौधेय रादि । बौद्ध-सारिव्य, पुराण, 
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अशोक के धर्म॑-ल्ेख श्रादि से दक्तिण के भोज्यो का पाता चलता है। 
एेतरेय बाह्मण में निदिष्ट शासन-विधानों के श्रतिरिक्तं प्राचीन 
-साहित्य में न्थ शासखन-विध्रानों का भी उर्जे श्रातादहै, जोकि इस 
भ्रकार ह--(१) रा्ट्िकि, इसमें रराष्टिकि सापत्य अथवा समाज के 
नेतारं द्वारा शासन होता था, जो कि वंशकऋमामत नहीं रहते थे, यह 
शासन-विधान पूर्वीय व परिचिमी देशों में पाया जाता था; (२) पेत्तनिक, 
यह राष्टिकि का उल्टाथातथा भोज्य से भिलता-जुलता था, अशोक 
के लेखों से मालूम होता दहै कि पेत्तनिकों का श्रस्तिस्व पश्चिम 
में था; (३) दरौ राञ्य, इसका उर्लेख श्रथंशास्त्र में है । महाभारत से 
पता चल्लता है कि अवन्ती में ङं समय तक यह शासन-विघान था, 
इसा की चुटवीं व सातवीं शताब्दी क शिल्ला-लेखो से पता चलता हे 
कि नेपाल में एेसा ही शासन-विधान वतमान था; (४) अराजक, इस 


 शासन-विधान को विशेषता थी कि कोई राजा नहीं रहता था, सब लोग 


स्वयं ही नियमों का पालन करते थे, किसी नियम पालन कराने वाल 
को आवश्यकता ही न रहती थी, जेन सूत्रों मे इसका उल्लेख है, जरह 
ओौर ेसे शासन-विधानों का भी उल्लेख दै, जेसे गण-राज्य, युवराज- 
राञ्य, द्वेराञ्य, वैराज्य, विरुद रज्ाणि श्रादि, (८) उभर, वैदिक साह्य 
में उग्र का उतल्तेख है, कदाचित्‌ केरल में यह शासन-विधान था, जेन- 
साहित्य में भी इसका उल्लेख है; (६) राजन्य, इसका उल्लेख जेन- 
सूत्रों में राता है। ये सव प्रजा-सत्तात्मक शासन-विधान प्रतीत होते हें । 
इनमें से स्वाराज्य श्रादि का उल्लेख यजुवद (१५।१३) में भी श्रता 
है । इन शासन-विधानों के श्रनुसलार जो सर्वांपरि सत्ता का अधिकारी 
बनता था, उसका भी राज्याभिषेक आवश्यक समा जाता था; 
क्योकि चायं शासकों के लिए मूर्धाभिषिक्तः होना अनिवायं-सादही 
था, केवल धमं-च्युत यवनां का राज्याभिषेक नहीं होता था । 

शक्रनीति (१।१४-१९, ओर आगे) मे मी विभिन्न शासन-विधानों 
का वर्णन दहै, किन्तु उनमें से श्रधिकांश राजसत्ताव्मक दँ तथा उनका 
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विभाजन उनके ‹रजक-कषः के श्राधार पर श्रा है । वे शासन-विधान। 
इख प्रकार है--(१) सामान्त, एक लाख से तीन लाख तक 'रजककषं . 
(२) माण्डलिक, चार लाख से दस तक्र, (३) राजन्‌, ग्यारह लाख से 
बीस लाख तक्र, (४) महाराज, इक्ीस लाख से पचास तक, (^) 
स्वाराज्य, इक्यावन लाख से सौ तक, (६) सभ्राज, एक करोड़ से दस 
तकं (७) विराज, ग्यारह करोड़ से पचाख तक, (८) सार्वभौम, इक्यावन: 
करोड व उससे अधिक । 

राजतन्त्र व प्रजातन्त्र - उपरोक्त शासन-विधानों पर श्चालोचना-' 
दमक दृष्टि से विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये सव दो सुख्य विभागों 
मे विभाजित किये जा सकते हँ । पहले विभाग को राजतन्त्र कह सकते 
है । इसके अन्तर्गत वे सव शाखन-विधान श्रा जते है, जहौ सर्वोपरि 
सत्ता किसी वंशक्रमागत या चुने हष राजा के हाथ में रहती ह, जेसे 
राज्य, साम्राज्य, महाराज्य, पारमेष्ठय आदि । दूसरे विभागको 
प्रजातन्त्र कह सकते हँ तथा इसमें वैराज्य-स्वाराज्य श्रादि को सम्मिलित 
किया जा सकता है । इनमें प्रजा की सत्ता ही सर्वोपरि रहती थी । प्रजा- 
सत्ताट्मक शासन को पारिभाषिक शब्दों मे “सङ्ख-शासन' भी कहते 
ये । सङ्क भीदो प्रकार केथे, जैसे गण, जहाँ प्रजा के प्रतिनिधियों 
द्वारा शासन किया जाता था, श्रौर कुल, जहां वंशक्रमागत सामन्तो के 
हाय मे सत्ता के सूत्र रहते थे । रबर दोना विभागों का खविस्तार 
विवेचन आवश्यक है । | 

राजा व उसके अधिकार-- महाभारतादि प्राचीन म्न्थोमें 
भाजा" शब्द्‌ के भ्युस्पस्यथं का सम्यक्‌ निरूपण क्रिया गया हे । वर्हौ 
समम्नाया गया हे कि प्रजा का रञ्जन करना, उसे सद्द्धिशील बनाकर 
प्रसन्न करना ही राजा का सुख्य कतंव्य था । महाभारत में किख है कि 
वह राजा इसलिए कहलाता है कि उसे भ्रजा-रज्जन करना पड़ता है + 
कालिदास ने भो रघुवेश में रघु के लिए यही भाव व्यक्त किया हे। 
प्राचीन भारत के राजा भी ्रपने कतभ्यों के पालन में कोर बात उठा 
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न रखते थे । लोकाराधन के लिए राम ने च्रपनी प्राण-प्यारी सीताको 
भी व्याग दिया । प्राचीन साहित्य के अध्ययन से क्तात होता हे 
समाज ने श्रराजकता को दूर करने तथा सुख-शान्तिपू्वक रहने के लिए 
राज्ञा का नियन्त्रण स्वीकार किया । किन्तुं राजा निरंश नहीं बन 
सक्ता था । वह प्रजा का रक्षणं करने के लिए नियुक्त किया गया थो, 
श्रौर उस काम के लिए कृषि की आमदनी का ठ्वा तथा व्यापार की 
आमदनी का दसवां भाग उसे वेतनकेखूपमें दिया जाता था। इस 
प्रकार वह जनता का वेतनभोगी रक्तक माना जाताथा। उसे अपना 
कतव्य न करने पर पद्‌-च्युत भी किया जा सक्तां था । 

दो प्रकार के राज।-्राचीन भारत में राजा दो प्रकार के रहते 
थे--वंश-क्रमागत व निर्वाचित । वेद्‌, बाह्यण › महाभारत, पुराण आदि 
भाचीन अन्थों मे राजा््रो के वंश-करम का उल्जेख है, रामायण, महाभारत 
पुराण आदि में उनकी वंशावल्यां भी दी है, जिनसे पता चलता हे कि 
राजार््चो के च्रधिकार बहुशः वंश-कमागत हीं रहते थे। कन्तु ऋग्वेद्‌ 
(१०।१७३),अधवेवेद्‌ (६।८७-८८३।४।७) तथां अन्य साहित्य मे राजा 
के निर्वाचन का भौ उरलेख है । वेदिकं काल में प्रजाके प्रतिनिधियों की 
एक समिति होती थी, जिसके द्वारा राजां का निर्वाचन होता था, 
(ऋ ० ३।६२।६; अथव ० ६।८८।३; ९।१६।९) । वैदिक कालं मे एक 
श्रौर देसी संस्था थी, जिसे सभा कहा गयां है । कुठ रेतिहासिकों का 
मत है कि मन्नत्रि-मर्डल का नाम ही सभा था। कोदै-कोद उसे समिति 
के भवन से सम्बन्धित करते हे । 

समिति--खभा व समिति का उतलेख ऋग्वेद (९ ०।१७३.६।१२।६) 
श्रथवंवेद (७।१२।१-२) शादि में कितने ही स्थलों पर श्राता है, जौँ 
लिखा है कि सभा व समिति प्रजापति की दो विहुष पुत्रियां है, जिनमे 
अच्छ-्च् सभासद्‌ एङत्रित होकर उत्तम प्रकार से बोलने की इच्छु 
प्रगट करते हे । समिति मे अच्छे-अच्े भाषण दिये जाते थे नोर प्रत्येक 
की यह महत्वाकां्ता रहती थी कि मैं ्रच्छा वक्ता बनू" । इख समिति 
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में राजा को भौ उपस्थित रहना पड़ता था। वेदों (ऋ० ६।६२।६) में 
कितने ही स्थलों पर राजा के समिति में जाने का उहलेख है । समिति 
मे विचारक्य का रहना व मतभेद का न रहना बहुत ही आवश्यक 
समस्ता जाता था । उसके सदस्य राजा का निर्वाचन भी करतेथे। 
ऋश्वेद्‌ तथा श्रथव॑वेद्‌ में राजा के चुनाव का उरलञेख है । राजा के लिषु 
स्पष्टतया कहा गथा हे कि जनता ने उसे चुना दै रौर वह रार के सवोच् 
स्थान पर बैठकर अपने कर्तव्यो का पालन करे तथा रेश्वये का भागी 
बने (शअथव॑० ३।४।२) 1 वेदु-मंत्रो में "राजकृतः शच्द॒ कितनी ही बार 
उदिखित है जिससे कदाचित्‌ "मतदाता" का तास्पयं है (ज्रथवं०३।९।७) 
समिति द्वारा राजा के पद-च्युत क्रिये जाने तथा पुनः उसी पद्‌ पर 
स्थापित किये जाने का उरल्ेख भी वेदौ में है (श्रथवं० २।३।६;३।४;१६) 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वेदिकं काल मे समिति द्वारा राजा 
का निर्वाचन होता था व उसे खमिति की इच्छानुलार हौ स्र काम करने 
पडते थे । यदि कोड राना समिति के विरुद जाता तो वह पद्‌-अ्रष्ट किया 
जाता था, तथा श्रपराध स्वीकार करने पर पुनः राजपद पर स्थापित 
किया जाता था। 

पौर जानपद ब राजा का चुनाव--गेदिक काल के पश्चात्‌ भी 
राजा के चुनाव का लिद्धान्त काय॑रूप से लाया जाता था। एेतरेय 
ह्मण में दिये हए राञ्याभिषेक के वणेन को ध्यानपूर्वकं पटने घे 
चुनाव के सिद्धान्त का पता लग जायगा । पञ्चगरुजातकः, तेलप त-जातक 
महावंश शमादि मे (महालम्मतः राजा का उर्लेख है । रामायण, महा- 
भारत आदि मे मी राजा के चुनाव का उल्लेख ह । इस काल मे समिति 
का स्थान पौर जानपद ने ल्ञे जिया था । यह सभा पौर जानपदं इसलिषए 
कहलाती थी कि नगरों व भ्रामों के प्रतिनिधि इसके सदस्य रहते थ । 
वैदिकं काल की समिति के ्नुसार इसका भी राज्ञा पर पृश-पूरा 
श्रधिकार रहता था । वारमीकि रामायण के श्रयोध्याकार्ड (१४।८२) 
से प्रता लगता. है फिराम को राज-तिलक करने क पूवे राजा दशरथ 
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को पौर जानपद की सम्मति ल्लेनी पड़ी थी । राजा दशरथ की सस्य के 
पश्चात्‌ नये राजा के चुनाव के लिए पौर जानपद की बेठक हुदै थी । इसी 
पौर जानपद ने राम के वन जाने पर भरत को राज-काज संभालनेका 
्मादेश दिया था (रामायण, अयोध्या० ६७।२;१।१३३) । महाभारत 
(उद्योग० १४६।२१-२९) में वणेन श्राता है क्रि देवापि को कृष्टरोग 
हो जाने पर जनता ने उसेराजान बनने दिया; परिणमस्वरूप. उसे 
अपने पुत्र को राजा बनाना पड़ा । महाभारत के आदि पवं (८९।३२) 
मे भी पौर जानपद व राजा के सम्बन्ध का उहलेख श्रता है, जहौ 
लिखा है कि ““पौर जानपद ने प्रसन्न होकर नहुष के पुत्र ययाति से कहा 
कि ्रपने पुत्र पुरु का अ्रपने राज-सिंहाखन पर अभिषेक कीजिएुः1, 
महात्तत्रप रुद्रदामन (ई० स० १२०) के गिरनार के शिलाल्लेखमें 
उसके सब वर्णौ द्वारा चुने जाने का उल्लेख है । खालिमपुर के लेख में 
पालवंशी राजा धम॑पाल का प्रजा द्वारा चुने जने का उल्लेख हे। 
कसकोदी के ता्रपनत्रों में पलछवराजा नंदीवर्मा का प्रजा द्वारा चुने जने 
का वणेन हे । चीनी यात्री यूएनच्वेङ्‌ ने लिखा है कि हष॑वधन को प्रजा 
ने राजा चुना था। 

इन प्रमाणो से स्पष्टहै कि प्राचीन भारत में राजा के चुननेका 


सिद्धान्त भी वतमान था। वैदिक कालमें यह चुनाव समिति द्वाराः ` 


होता था, श्रौर तत्पश्चात्‌ पौर जानपद, बाह्मण चब्रद्धादि द्वारा होने लगा, 
जिन्हं रामायण, महाभारत रादि में ^राजकर्तारः नाम से सम्बोधित 
क्रिया गया हे । इसका यह मतलब नहीं है कि आधुनिक काल मेँ भारत 
के “राष्रपति' या अमरीका के संयुक्त राज्य के श्रेसिडण्ट' के समान राजाः 
का चुनाव होता था तथा उख पद्‌ के लिए दो-तीन प्रतिस्पर्धी रहा करते 
थे, जिनमें से बहुमत प्राक्च करने वाला विजयी कहलाता था । आजकल 
प्रजातन्त्र के नाम पर चलने वाली दूषित श्रहमहमिका प्राचीन भारत 
में नहीं थी । राजा के चुनाव से तो उसका कोह भी सम्बन्ध नहीं था 
साधारणतया राजा वंश-क्रमागत रहता था । उसके उत्तरदायित्व वः 


1 
4 
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कतभ्यों का स्पष्टीकरण कर दिया गया था । जो राजा श्रपने उन्तरद्ाधिस्व 
को समकर कतच्यां का पालन नहीं करता था,वह समिति या पौर जान- 
पद्‌ कै द्वारा राज-पद्‌ से च्युत किया जाता था, तथा श्रन्थ योग्य उयक्ति 
राजा बनाया जाता था, जोकि साधारणतया राज-कुल का ही रहता था 
इसके अतिरिक्त प्रव्येक राजा को ्चपने एत्र का राज्याभिषेक करते समय 
समिति, पौर जानपद आदि की स्वीकृति पहले प्राक्त कर ल्तेनी पडती 
थी । इस प्रकार राजपद्‌ का काम सुचारु रूप से चलतः था। 

राजा के लिए आवश्यक गुण-राजा बनने के लिए राज-कुल 
में जन्म लेना ही पर्याक्च नहीं था, योग्यता व कितने ही गुण प्राप्त करने 
पडते थे, जिनका वंन इस प्रकार किया जा सकता है- (4) विनय-- ` 
नीति-शाख के लेखकों ने राजा के लिए विनय-प्रा्ि पर बहुत जोर 
दिया है । इस सम्बन्ध मे मनु, श॒क्र, कामन्दक श्रद्‌ के नाम विशेष 
उरल्ञेखनीय हँ । (२) नियमबद्धता- प्राचीन स्पार्य के निवासियों के 
समान प्राचीन भारत के राजा के लिए भी नियमबद्धता शआ्रावश्यक 
थी । राजा को कड़ा के साथ सब नियमों का पालन करना पड़ता था 
जसा कि कल्हण-कृत ^राजतरङ्गिणी' से काश्मीर के राजा शङ्करवर्मा क 
बारे में मालूम होता है । (३) इन्द्रिय-द्मन-- महाभारत, मनु, शुक्र, 
बाहंस्पत्य, चाणक्य शआ्रआादि इस पर विशेष जोर देते है। शजा के 
लिएद्य.त, पान, खीश्रादि निषिद्ध थे। किन्तु इन्द्रिय-दमन का मत- 
लब पूणं विषय-पराङ्मुखता नहीं था । (४) ब्रृद्धसेवित्व--राजा को ब्रौं 
की सेवा करनी पड़ती थी, तथा उनकी सलाह से राज-काड चलाना 
पड़ता था । मु, बाहंस्पत्य, श्रथंशाख् रादि ने इसका विवेचन किया 
हे । (६) विदया-प्रा्ति - राजा के ल्लिए विद्या-पाति श्र्यन्त ही श्रावश्यक 
समस्ो जाती थी । त्रयी अर्थात्‌ वेद्‌, श्रान्वीक्तिकी अर्थात्‌ दशन, वार्ता 
अर्थात्‌ अरथंशाख, दण्डनीति श्र्थात्‌ राजनीति रादि का विशेष श्नध्ययन 
करना पडता था । इस सम्बन्ध में कलिङ्ग क चेतव॑शोय राजा खारवेलल 
(ई० पू० द्वितीय शताब्दी) के हाथीगुम्फा ज्ेख से प्रमाण मिलता ह । 
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खारवेल् ने पन्द्रह वप्रं की श्रवस्था से हौ इन विद्याश्च का पठन 
्रारम्भ कर दिया था । ल्ेख--राजकीय पत्रादि के लिखने की कला; 
रूप--सिक्ो की कला, गणना--दिखाव-ङ्रिताबः; उयवहार--न्यायादि 
करने का ठङ्ग, स्याय्ालय के नियम शरादिः; विधि--राजनियम रादि । 

उपरोक्त गुणों के श्रतिरिक्त राजा को सुसंगति, सुनृतवाक्‌, 
धर्मप्रियता, सुपरिवायुक्तता शादि की प्राति भी करनी पडती थी । 
राजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यम-नियमादि दवारा 
आत्मनिगरह का अनभ्यास उसके लिए आवश्यक था; किन्तु धामिक | 
कटटरपन, जिससे राजकाज में बाधा पंच सक्ती हे, सवधा अवान्छंनीय 
था । राजतरङ्गिखी से मालूम होता है कि राजा सन्धिमान्‌ अत्यन्त ही 
धाक था । धाक त्यों से उसे राजकाज सँभालने की फुरंसत ही 
नहीं मिलती थो । परिणामस्वरूप भ्रजा उससे चअसन्तुष्ट हो गहे तथा 
उसे राजमदही छोडनी पड़ी । 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी राज्ञा के कत्य, शिकला श्रादिका 
अच्छा विवेचन किया ग्या हे । प्राचीन राज्ञा साधारणतया कतत्रिय वणं 
क रहते थे । अर्थ॑शाख में त्रिय के कलेव्य इस प्रकार बताये गपु है-- 
८१) वेदादि सच्छाखों का अध्ययन, (२) यजन, (३) दान, (४) शख- 
जीवन, (९) भूतरकूण । हन्नियों को विभिश्च विद्याञ्नों का भी ज्ञान 
श्रा करना पड़ता था, जैसे (१) त्रयी, अर्थात्‌ वेद्‌, (२) आन्वीक्तिकी, 
(३) वार्ता, (४) दण्डनीति, (५) इतिहास । इतिहास के अन्तगंत 
पुराण, इतिचृत्त, ्राख्यायिका, उदाहरण धर्म-शाख्, व॒ अधंशाख का 
समाविश होवा था । इन विद्याश्च से उनको सेनिक शिता, ह स्ति- 
विद्या, अश्व-विद्या, रथ-विद्या, प्रहरण-विद्या आदि काभी ज्ञान प्रा 
करना पड़ता था । शअर्थशास्त्र मे राजाकी दिनचयां भी दी गहै हे, 
जोकि इस प्रकार हे 
दिवस 
भ्रातः--(4) ६ वजे से ७-३० बजे लक--सोना व कोष-निरौकण 
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` (रो ७-३० ;, 8 „ -पौर जानपद के कायं का 
॑ निरीक्तण । 
(३) € +, १०-३० ,, -स्नान, सन्ध्या, भोजन व 
अध्ययन । 
(४) १०-३० ,, १२ , -भअ्ध्यक्तोके पास से कर 
रादि वसूल करना । 


दोपहर-(&) १२ , १-३० ,, -अनुपस्थित मन्त्रियों से 
| पच्च-व्यवहार । 
(&) १.३०, ३ ,, -मनोरंजन श्रथवा आरर्म- 
चिन्तन । 
(७) ३ , ४-३० ,, -हाथी, घोडे, रथ, पदाति 
ू का निरीत्तण । 


-सेनाधिपति से विचार 
विनियम व सायं सन्ध्या | 


साय--(८) ४-३० ,, & ४ 


9 


रात्रि 

(१) & बजे से ७-३० वजे तक --गुक्षचरों से मुलाकात । 

(२) ७-३० ,, & ,, स्नान, भोजन, ्रध्ययन । 

(३) १ 

अ. ५ £ जशन 

(४) 

(६) 

(433 6 जागना, धमंशास्त्रों के 
नियम व दैनिक ओवन का 
चिन्तन । 

(७) ३ 9 ४-३० ,, -मन्नत्रि-मण्डल की वैरक, व 


गुक्षचरों को अपने अपने 
काम के लिए भेजना । 








~ 
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(८) ४-३० „+; & ,, -परोदित, गुरु आदि सखे 
्रशीर्वाद प्राक्त करना; 
वे यक, पाचक, ज्योतिषी 
रादि से मुलाकात; सवत्सा 
गो की प्रदक्षिणा करके 
राजसभा मे प्रवेश । 

उपरोक्त वर्णन से भारत के प्राचीन राजा के कलंन्यों व अधिकारों 

का सुन्दर चिन्र सिच जाता दै । वहं प्रजा वराष्का सेवक था, न 

कि स्वार्थं व निरङ्ङशता का अगार । हर प्रकार से प्रजा कौ उन्नति 

करके उसे सुख ' शान्ति पदुंवाना उसका एक-माच्र कतव्य था । 
सप्राङ्ग राज्य--प्राचीन काल में रज्य के बारे में यह मन्तव्य था 
कि वह एक सुसंगठित व सुभ्यवस्थित संस्था हे, निसका उदेश्य प्रजा काः 


योगक्तेम हे । राजा उस राज्य का प्रतीक-माच्र था । राज्य के सात अङ्ग 


माने गष थे, जिन पर उपरोक्त गुणों से युक्त राजा को पूरा-पूरा ध्यान 
रखना पड़ता था । श्र्थंशाख ( ६।१ ), मनुस्षति ( ८।र८४-र२८७ ), 
कामन्दकीय नीदिसार ( ४।१ >) ्रादि में राज के सात अङ्गां का अच्छा 
विवेचन किया हे। ये सात अङ्ग इस प्रकार है--(9) स्वामी-सर्वोपरि 
सत्ता-्राक्च शासक, (र) अमात्य, मंत्री (३) जनपद › राज्य का भू-विर्तार 
तथा वहम की जनता, (४) दुगं श्रथवा किलेबन्दी, राज्य की रक्ता के. 
उपाय व साधन, (€) कोष, अर्थात्‌ विभिन्न करो द्वारा अरथ-सञ्चय, 
(६) दण्ड-सैनिक शक्ति, (७) भित्र अर्थात्‌ भित्रराञ्य, जिनकौ सहायता 
से शत्र को हराया जाता है । यदि इन सातो अङ्गो पर विचार किया 
ज्ञाय तो पता लगेगा कि एक विकसित व बडे राज्य केलिषु इन सब 
की यथावत्‌ रक्ञा व॒ व्यवस्था की कितनी श्रावश्यकता हे। आधुनिक 
राज्योमेमीयेदही सात मुख्य अङ्ग रहते हँ । राजा को च्रपने मत्रि- 
मण्डल की मन्त्रणा द्वारा राजकाज चलाना पडता था, साय ही अपने 
उन्तरद्एयिस्व को निबाहने क योग्य बनना पडता था \ उसे जनपद्‌ 


== 
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अर्थात्‌ राज्य के अरन्तग॑त भूमि श्रौर वह के निवासि्यो का भी पूरा-पूरा 
ध्यान रखना पड़ता था । कदाचित्‌ जनपद्‌ में पौर जानपद-सभा का भी 
समावेश हो जाता हौ, क्योंकि सबकी सलाह के बिना राजा ङदमभी 
नहीं कर सकता था । प्राचीन काल में राज्य की सम्यक्‌ रक्ञाके लिए 
किलेबन्दी का भी बड़ा महत्व था। पहाडियों परया नदी के किनारे 
राज्य की रत्ताकी दृष्टि से महत्वपूणं स्थानों मे बहुत से किले रहा करते 
थे। ग्वेद में भी इनका उल्लेख राता है। कोष, दर्ड व मिच्र भी 
राज्य की उन्नति नौर उसके विकास के लिए अत्यन्त ही ्रावश्यक रहते 
हं । बलिषदट्‌-भाग व पण्यद्श-भाग श्रादि केद्धारा कोष की ब्रद्धि 
होती थी। दण्डम सेना का समावेश होता था, जिसमें साधारणतया 
रथ, हाथी, घोडे, पैदल श्रादि रहते थे । प्रस्येक राजा को अन्य राज्यों 
 की्ैत्री भी सम्पादन करनी पड़ती थी, जसा कि आजकल भी होता 
हे। आधुनिक राजनीति-शास्त्र के विद्धानों ने राज्य के पाँच शआ्मावश्यक ` 
अङ्ग माने दह, जसे (१) जनता, (२) भू-विस्तार, (३) राजतन्त्र, 
(४) संगठन की एकता, (‰) सर्वोपरि सत्ता । प्राचीन भारत के सात 
श्रङ्गो में नौर इन पाँच श्रङ्गों मे कोई विशेष श्न्तर नहीं हे । 
इगुख्य--राज्य की वंदेशिक नीति का सञ्चालन षाड्गुण्य के 
सिद्धान्त द्वारा सुचार रूप से किया जाता था । महाभारत ( शान्ति 
६६।६६-६८ ), मनुर्खति (७।१६०), माघ-कृत शिशुपाल-वध (२।२६) 
आदि में षाड्गुण्य का विवेचन क्रिया गयादहै; षाडगुण्य में सन्धि 
विग्रह, यान, स्थान, आसन, द्रंधघीभाव श्रौर वैदेशिक नीति मे सबसे 
पहले सन्धि को स्थान दिया गयाथा। प्रव्येक राष्‌ को ङ्ह राष्टंको 
मित्र बनाना श्रावश्यक है । शन्रु को पराजित करने के लिए तो इसकी 
श्चधिक श्रावश्यकता हे । इसके पश्चात्‌ श्रपने मिन्न-राष्टों की सहायता 
से श्नु से युद्ध किया जाताथा। युद्धकी घोषणा के पश्चात्‌ श्रु पर 
आक्रमण करना पडता था। शत्रु के राज्य के निकट पहुंचकर कुच समय 
तक ठहरकर दटनीति आदि द्वारा शत्नु-पत्त मे सगड़े उत्पन्न करने का 
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भ्रयल्न किया जाता था, जिससे शत्रु का सहज ही में नाश हो सके । 

तिवर्म-- प्राचीन विद्वानों ने राञ्य का ्रालोचनार्मक दश्िसे 
विचार करके उसके तीन तचो को समस्रकर त्रिवगं के सिद्धान्त को जन्म 
दिया । कतत्र, स्थान व बृद्धि का च्रिवगं में समावेश हीता है । त्तत्र 
से राजसत्ता का तात्प है । राजसत्ता बहुत-कु् राजा के व्यक्तित्व 
पर रहती थौ । स्थानः से राज-शक्ति का बोध होता है । इसके अ्रन्तगंत 
सेना, कोष, राज्य-विस्तार रादि का समावेश हो जाता हे। राञ्यकी 
श्रा्थिक आय शक्ति आदि को बढाना श्ृद्धि" में श्रा जाता है। किसी 
भी राञ्य को सशक्त बनने क लिए इन तीन तत्वों का सम्यक्‌ विनियोग 
करना अत्यन्त ही श्रावश्यक था । 

तीर्थ--राञ्य-शासन को संगडित व व्यवस्थित रूप से चलाने के 
ल्लिषु शासन-खम्बन्धी कार्यो को विभिन्न विभागो में विभाजित शङ्िया 
गया था । इन विभागों को राजनीति-शाख में (तीथं कहा गया हे । 
प्राचीन साहित्य मे साधारणतया श्रछारह तीर्था का उल्लेख है । 
रामायण (२।१००। ३६), महाभारत (शान्ति° ६५७११७२) ्रथशास्त्र 
(१।१२।८) श्रादि में अष्टादश तीर्थो का स्पष्ट उल्लेख है । महाभारत 
के टीकाकार नीलकण्ठ के मतानुसार श्रठारह तीथं इस प्रकार थे-- 
मन्त्री, पुरोहित, चमूपति, द्वारपाल, अन्तर केषि क, कारागाराधिकारी, 
दभ्यसञ्चयकृत, “छर्याङस्येष्वरथानां विनियोजक; अर्थात्‌ योग्य-अ योग्य 
कार्यो का विनियोग करने वाला-परदे्टा, नगराध्यक्तः कायं-निर्माण कृत, 
धर्माध्यक्त, दण्डपाल, दुर्गपाल, रा्टान्तपाल व श्रटवीपाल । अरथंशास्त् ने 
ञ्रखारह मे से पन्द्रह तीर्थो के नाम गिनाये हँ, जसे मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, युवराज, दौवारिक, अन्तरवेषिकः, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्नि- 
धाता, प्रदेष्टा, नायक, दण्डपाल, दुगेपाल अन्नपाल व अआटविक । इन 
ञ्रधिकारियोमेसे ङं का उरल्ञेख ब्राह्मणादि साहिस्य मं भी पाया 
जाता है । तैत्तिरीय संहिताव रैत्तिरीय बाह्यण में राजन्य, सेनानी, सूत; 
ग्रामणी, कत्ता, संग्रहीता, भाग दुघ, अत्तावाप श्रादि का उल्लेख हे । 
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 पञ्चविश ब्राह्मण मे राट "वीरः उस्लिखित है , जिनमें पुरोहित, महिषी, 
सूत, आमणी, त्ता, संग्रहीता श्रादि कौ सम्मिलित किया गया है । 
इस प्रकार तीर्थ की प्राचीनता स्पष्टतया सममे श्रा जायगी । 
मन्त्रि-मण्डल-राजकाज को ठीक तरह से चलाने के लिए राजा 
को मन्त्रि-मण्डल भी रखना पडता था । राजनीति के लेखकों ने मन्न्रियों 
की ्रावश्यकता पर जोर देते हए मन्नत्र-मर्डल का उर्लेख क्रिया है । 
महाभारत (शान्ति ‰।३६७-३८), शअथंशास्त्र (१।३।१।३), मनु (८) ३), 
शुक्र (२।८१) रादि ने स्पष्टतया लिखा है कि “राजा को मन्त्रियोंकी 
सहायता अवश्य ज्ेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं 
चल सकता उसी प्रकार मन्न्रियों के बिना शासन-कायं भी नहीं चल ,. 
सकता । मामूली काम ही अकेले के लिए दुष्कर हो जाता है तो शासन- 
कायं की क्याकथा? एक व्यक्ति सब-कुचं नहीं ऊर सकता, विभिन्न 
मति वाक्ते लोगों की सहायता आवश्यक हे! चाणक्य ने मन्त्रयां 
की योग्यता के सम्बन्ध में लिखा है छि मन्त्री नानाप्रकार के गुणोंसे 
युक्त, लीन श्रौर प्रभावोस्पादक व्यक्तिस्व वाले होने चादर । मन्त्रियों 
के वणं के सम्बन्ध मे महाभारत, मनु, श॒क्र आदि कामत हैकिवे 
साधारणतया ब्राह्मण रं, किन्तु अन्य वशं के विद्धान्‌ भी मन्त्री रह 
सकते हँ । यहाँ तक कि यदि शूद्र, म्लेच्डु, संकर-सम्भव श्रादि योग्यं 
ओर विद्वान्‌ हों तो मन्त्री बनाये जा सकते हें । 
 मन्त्रि-मरडल के सदस्य--मन्त्ि-मर्डल में साधारणतया ये 
मन्त्री सम्मिलित ये-(१) पुरोदित- वेदिक कालसेही राजाकी 
खभा में पुरोहित का स्थान बहुत ऊचाथा। धार्मिक त्य, यज्ञ च्रादि 
के लिए उसकी परम आवश्यकता थी । हाथी, घोडे आदि कीपूजाके 
के लिए भी उसकी आवश्यकता होती थी । वैदिक काल नें वह राजा के 
साथ युद्ध-केत्र मे भी जाता था। उसे धनुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त करना 
पडता था । (२) प्रतिनिधि--मनु व चाणक्य ने सन्त्रियां में प्रतिनिधि 
का समावेश नहीं क्रिया हे) इसकी च्ावश्यकता हमेशा नहीं रहती 
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थी । जवर कभी राजा बोमार रहता तब इसे उसके स्थान में काम करना 
पड़ता था । यह अक्सर राज-ऊुल का रहता था | (३) प्रधान-इसे 
सब राजराज को देब-भल्ल करनी पडतीथो। इसका पद्‌ अत्यन्त 
ही महच्च का था, जेसा कि च्राघुनिक प्रधान मन्त्री का रहता है । (४) 
सचिव--पह युद्ध -मन्त्री था । इसके लिए युद्ध -कला में प्रवीण होना श्राव- 
श्यकीय था । इसका नाम सेनावित्‌ भी था । काश्मीर में इसे कम्पन कहते 
थे । (९) मन्त्री--यह वैदेशिक मन्त्री था । इसके लिए नीति-ङशल होना 
अवश्यक था। इसे साम, दान, दण्ड, मेद श्रादि की उपयोगिता 
अजुपयोगिता का भी विचार करना पडता था । मनुस्खरति व महाभारत 
में इसे अमात्य कहा गया है,लथा सन्धि -विग्रह का उत्तरदायित्व भी इसी 
पर छोड़ा गथा था । (६) प्रा डविवाक--यह सख्य न्यायाघीश था । इस 
के लिए ध्मशाख् का विशेष ज्ञान तथा अन्य आवश्यक गुणों का प्राक्च 
_ करना अनिवायं था । (७) परिडित--यह धमं-सम्बन्धी मन्त्री था । इसे 
प्रजा के धार्मिक जोवन का निरीच्ण करना पडता था । आवश्यकता- 
नुखार धार्मिक निथमों के परिवतंन आ्रादि का उत्तपदायिस्व भो इसी पर 
था । श्शोक के धमं महामात्र की तुलना इससे की जा सकती है । (८) 
सुमन्त्र-यह श्राय-व्यय का परिज्ञाता था। राज्य के श्राय-व्ययका 
निरीक्तण करना इसका विशेष कतव्य था । कोष में कितना धन है, ्रौर 
घास, श्ननाज श्रादि अन्य चीजें कितनी हँ, इन सबका हिसाब भी इते 
ही रखना पड़ता था । (€) श्रमाव्य--इसे राम व नगरों कौ परिगणना 
करनी पडतो थी, तथा कर निश्चित करना पड़ता था । बाद्‌ के शिलाकज्ञेखों 
मे प्रान्तीय शासक के लिए इस नाम का उपयोग किया गया है । (१०) 
दूत--इसका काम विभिन्न देशों मे एलची भेजना व उन देशों की शक्ति 
का पता लगाना था! मन्त्रियों कौ इस सूची में शिक्त आदि सावेजनिक 
हित-सम्बन्धी मन्त्रियों का उरलेख नहीं भ्राता । ये काम समान द्वारा 
किये जते थे । मामां मे सवंसाधारण के उपयोग के काम भ्रामीण लोग। 
स्वतः ही कर क्लेते थे । चाणक्य ने कहा है कि कन्द्रीस सरकार को सावं- 
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-जनिक हित के कार्यो के ज्लिए स्थानोय संत्याध्चों को आर्थिक सहायता 
यवानी चाहिए । रथं शाख मे लिखा हे कि उन कार्यो की देख-माल के 
लिए एक कर्मचारी भी नियुक्त किया जाना चाहिए । ` 
मन्त्रि-मर्डल पर एतिहासिक रष्ि-मन्त्रि-मर्डल पर एेति- 
हालिक दृष्टि डालने से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि बह मण्डल केवल 
नीति-शाखरज्लो के अन्थोंमेंही नहीं था, छन्तु यथाथं में भी उसका 
असितत्व था, जैसा फ कितने ही एेतिहालिक उदाहरणो से प्रमाणित 
किया जा सकता है । वैदिक काल में जो ^रत्निन्‌” थे, वे ही तत्कालीन 
-मन्नत्रि-मर्डल के सदस्य थे । तैत्तिरीय संहिता (१।८।&) के अनुसार वे 
““रठिनिन्‌' इख प्रकार है--एुरोहित, राजन्य, महिषी, वावाता, सेनानी, 
सूत, आमी ण, क्त्ता, संग्रहीता, भागधुक्‌ , श्रक्तावाप । ये सबराजको 
-धार्मिक, सामाजिक, सावंजनिक आदि कल॑व्यों में सहायता ठेते थे । 
इस प्रकार, वैदिक कालमें भी बीजरूप से मन्त्रि-मर्डल वतमान 
-था। वैदिक कालके पश्चात्‌ भी इतिहास से इसका असितस्व प्रमाणित 
होता है । बौद्ध साहिस्य से पता लगता हेङ्कि श्रजातशतन्नु का मन्त्रि 
मर्डल था । इसने बुद्ध के पास श्रपने दो मन्त्रियों को यह जानने के 
-लिए भेजा था कि लिच्छुवी जीते जा सकते देँया नहीं । मौरयौ तथा 
-शङ्खों के भी मनित्र-मर्डल थे । प्राचीन ल्तेखों मेँ आन्ध्र, शकन्तत्रप, गु, 
-चालुक्य, राष्ट, सिलाहर आदि राजवंशों के कितने ही मन्त्रियों का 
स्पष्ट उरज्ञेख श्राता है। उन मन्त्रियों मंसे ङदये दै--रायामच, 
भर्डाकारिक, अमच्च, मतिसचिव, क्म॑सचिव, मन्त्रीन्द्र, महामन्त्री, 
महाबलाधिक्ृत्‌, महा प्रचर्ड दण्डनायकः, महासन्धि-विग्राहक, 
आ्रमणमहामात्र, विनयस्थिति स्थापक, धर्माङ्कुश, धमे-प्रधान श्रादि । 
शिवाजी के अष्टप्रधान भी इसी प्राचीन मन्नत्रि-मर्डल से सम्बन्धित हें । 
स्थानीय शासन- प्राचीन भारत में स्थानीय शासन का प्रारम्भ 
अआमसेहोताथा, जैसा कि श्राजकल जिले से होता-है। म्रामके 
सञ्चालन में सरकारी व गैर-सरकारी रेसे दो प्रकार के कर्म॑चारियोंका 
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हाथ रहता था । गव में पटेल व पटवारी सरकार की ओर से रहते थे, 
श्रौर माम-पञ्चायत जनता की शरोर से रहती थी । कदाचित्‌ उन दोनों 
सरकारी क्मम॑चार्यिं को भी पञ्चायत में रहना पडता था । वैदिक कालल 
मेंर्गव का मुखिया मामणी कहलाता था। छशभ्वेद (१०।१०७।९) मे! 
उसकी तुलना साक्तात्‌ राजा से की गहं हे । महावश्ग, लावक जातक, 
खरस्सर जातक, उभतोभट् जातक आदि में भी अामणौ कां उल्लेख 
हे, जहां बताया गया है क्रि वह कर वसूल करता थ! तथा चोर-बदमाश 
रादि को गिरफ्तार कशता था । इसे भराम-सम्बन्धी सब देख-रेख रखनी 
पडती थी । मनु, शुक्र विष्ण आदि स्तिया मे उसे ग्रामिकः कहकर 
उसके ्यिकारव कतव्य बताये गए हें । हाल्ल-कत सप्तशती में मी 
उसका उल्लेख श्राता है, जह उसे सेनाधिनायक मी कहा गया हे । 
मुस्लिम राज्यमेव श्चंयेजी राज्यके प्रारम्भमें भी उसका उल्लेख 


आता हे । बहमनी राज्य में वह कर वसूल करने में तहसीलदारकी 


सहायता करता था । सुशिदङुली ने कर-वसूली ने लिए बहुत से गोव- 
पटेल नियुक्त किये थे । 

ग्राम-पञ्ज्चायत - भारत कौ अ्राम-पञ्चायत संस्था भी बहुत पुरानी 
हे। वैदिक काल में उसका शअस्तिस्वथा। श्र॑भेजी राज्य के श्चनिके 
पहले तक वह एक जीवित संस्था थी। म्रामके वयोच्रृदध व श्रनुभवी 
लोग उसके सदस्य रहते थे । म्माम-सम्बन्धो सव बातं उसीमेतयकी 
जाती थीं । उसको न्याय करने का श्रधिकार भी प्राप्त था। दैदिक 
काल के पश्चात्‌ भी उखके अस्तित्व के बहुत से प्रमाण मिलते हें \ 
बौदध-साहिस्य मे कितने ही स्थलों पर ग्राम-पञ्चायत का उल्लेख है। 
ईसा की नवीं या दसवीं शताब्दी के लेखों मे भी इस संस्थाकाः 
उल्लेख आत! है । शिल्ालेखों मे उसके सर्वोपरि कमंचारी को ग्रामाधिप, 
ग्रामणी, मामक्ट, मरामपति, पटलिक श्रादि कहा गया दहै । जातक- 
साहित्य में उसे “्राम-मोजक' नाम से उद्िखित किया गया है, उसकी 
सहायता के ल्लिए दो-तीन सदस्यं की एक द्ौटी उपसमिति रहती, 
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थी, जिसे बड़ी पञ्चायत के सामने जवाबदेह होना पडता था । अधिकार 
के स्थान साधारणतया वंशक्रमागत रहते थे। कभी-कभी एकस 
श्रधिक भो उपसमितियाँ रहती थीं । उखल-ज्ञेखों से एेसी चार या पाच 
उपसमितिथों का पता चलता है, जेसे (१) एक वषं के लिए चुने गए 
महाजन, (२) दान-धमं के लिणु चुने गए महाजन, (३) तालाब कै 
ज्लिए चुने गए महाजन, (४) बगीचों के लिए चुने गए महाजन, (६) 
प्रति वषं ग्राम क श्रान्तरिक जीवन की देख-रेख रखने के क्लिश चुने गए 
महाजन । ईसा की नवीं व दसवीं शताब्दी के चोल तथा उत्तरमललूर- 
लेखों से मालूम होता है कि राजा को भी म्राम-पञ्चायत के चअधिकार 
मान्य रहते थे । माम की सब भूमि, शित्ता आदि के प्रबन्ध में भ्राम 
पञ्चायत पूणं स्वतन्त्र थी । 
पञ्चायत की भावना--प्राचीन जीवन के सामाजिक, आधिक व 
राजनीतिक जीवन के विकास में पञ्चायत-भावना का भ्रत्यन्त ही महच्व- 
वृं स्थान था । दाशंनिकों की समष्टि व व्यष्टि की उलनां को समाज- 
शाचियों ने इसी भाव की सहायता से सुल साया था । इसी लिए प्राचीन 
भारत का सा्वंजनिक जीवन सुखी था । पञ्चायत की भावना समाजमें 
इतनी प्रबल हो गहं थी कि सावंजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू उसी 
कै द्वारा सञ्चालित होता था। हर प्रकार के सावंजनिक कायं के सञ्चा- 
लन के लिए पञ्चायत-प्रथा थी । आजकल भी इस प्रथा का बिगड़ 
इश्रा स्वरूप जाति-पंचायतों के रूप में दिखाई देता हे । ऊचे-से- ऊचे 
` ब्राह्मण से लेकर नीच-से-नी च मेहतरों तक का सामाजिक जीवन जाति- 
पञ्चायत द्वारा ही सञ्चालित होता हे। 
नागरिक जीवन-- मों के अनुसार नगरों का जीवन भी म्राम- 
पञ्चायत के समान संस्था द्वारा सञ्चालित किया जाता हे । ऊद एेति- 
हालिको के मतानुसार वह संस्था श्राधुनिक म्युनिलिपल कमेटी के समान 
थी । चन्द्रगुकच . मौयं के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज्ञ ने पाटलीपुत्र 
की नगर-सभा का वर्णन किया है। उक्त नगर-सभाके तीस सदस्य 
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थे; जो पाँच सदस्यों कौ डुः उपसमितियां में बेट गएुथे, तथा नगर का 
-पूणंतया सञ्चालन करते थे । राजा द्वारा मी देसी संस्थाश्च को सहायता 
मिलती थी । 

श्रेणि, पूग, निगम आदि-समाज के श्रार्थिक जीवन का सञ्चालन 


श्रेणि, पूग निगम श्रादि सस्थाथ्ां द्वारा होता था। उनसे भिन्न-भिन्न 


-उयापार व उद्योग-धन्धे करने बालों के संगडित जीवन का पता लगता 
हे। ये सस्थार्पै भी बहुत प्राचीन थीं। बौद्ध साहिस्य, रामायण, 


स्प्र्यादि से उनके च्ररितत्व का पता लगता है । उन्हें बहुत से च्रधि- 


कार भी प्राक्ठथे। वे श्रपने सिक्के भी बना सकती थीं । इस सम्बन्ध 
में मनु, याज्ञवल्क्य, च्रहस्पति श्रादि स्खतियां से तथा नासिक, जन्नार 
आदि के प्राचीन लेखों से बहुत-कुच्ठं मालूम होता है । ये संस्थार्पँ न 


केवल आर्थिक जीवन को संगठित करती थी, किन्तु राजनीतिक ष्टि से 


स्वतन्त्रता का वातावरण निर्माण करके समाज को संस्कृति के मागं में 
अग्रसर भी करती थीं । इन सब संस्थाश्च के श्रपने न्यायालय भी होते 
थे, जिनमें साधारणतया ज्ञमीन, ज्ञायदाद श्रादि के दीवानी फगडे तय 
होते थे । फौजदारी मामलों पर राजा के न्यायालयं का श्रधिकार रहता 
या, किन्तु बड़े-बड़े साम्राज्यों के काल्में दीवानी मामलों पर भी 
राजा ने ्रपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। परिणामस्वरूप, 
श्रि, पूग, ग्राम-पञ्चायत श्रादि के अधिकारों में ङं कमी श्रवश्य इदे 
होगी । मौय-सान्राज्य मं पाँच दीवानी न्यायालय थे, जैसे प्रान्तीय, 
स्थानीय (८०० म्राम), दरोणसुख (४०० ग्राम), खारवरिक (२०० ग्राम) 
गोप (रसे भाम) । इनके श्रतिरिक्त कण्टकशोधन (फौजदारी) 
न्यायालय भीथे। प्राचीन साहित्य मं न्प्रायालय को 'सभा' कहा 
-गया हे । मनु, याज्ञवल्क्य, शुक्र, नारद्‌ आदि स्तिया ने इन सभाश्चों 
का उल्लेख किया है । 

बड़े-बड़े राज्यां की व्यवस्था--प्राचीन भारत ने बड़े-बड़े राज्यों 
की व्यवस्था की भी सुन्दर ्रायोजना विकसित की थी । मों, गुप्त, 
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हषं श्रादि के साच्नाञ्यों क इतिहास से पता लगतादहै किरज्यको 
भिन्न-भिन्च प्रान्तों मे बट दिया जाता था, जिनको शुक्तिः श्रादि नामों 
से सम्बन्धित किया जाता था। उनका ऊपरी श्रधिकारी राजाद्रारा 
नियुक्त किया जाता था । श्रशोक के धम. लेखों, दामोदरपुर के ताञ्न-पन्नों 
तथा यूएनच्वेड श्रादि चीनी यात्रियों के भारत-वणेन में इन प्रान्तों व 
उनके अधिकारियों का स्पष्ट उस्लेख है । इन प्रान्तों को जनपद मेव 
जनपद को किसी निशित संख्या के म्रामों में विभाजित किया गया था + 
यह व्यवस्था बीज खूप से ऋण्वेद मे भी पाई जाती है। वेदिक काल 
मे इसी प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें विश, जन, कुल, माम श्रादि 
नामों से राज्य क मुख्य विभाग किये गए थे। महाभारत (शान्ति 
८७) में भी रेसी ही व्यवस्था का उल्लेख हे । 

प्रजातन्त्र प्राचीन भारत मे प्रजातन्त्र शासनप्रणाली काभी 
पर्याप्त विकास हुञ्चाथा। वैदिक काल की समिति श्रादिसेषता 
चलता है कि जनसाधारण में पर्याक्त राजनीतिक जाग्रति हो चुकी थी । 
लोगों ने श्रपने श्रधिकारों को समना तथा उनकी रक्ता करना सीख 
लिया था। प्रजातन्त्र के विकास के लिएरेसेही वातावरण कौ श्राव- 
श्यकता होती है । इसी से प्रजातन्त्र शासन-्रणाली का जन्म हु्रा ।' 
त्ैदिक कालल में प्रजातन्त्र पूणं विकसित खूप में न हो, किन्तु तत्कालीन 
वातावरण प्रजातन्त्र के भावों से परिप्णं श्रवश्य रहा होगा । रेतरेय 
ब्राह्मण में कहा गया है कि भारत के परिचमी भाग में स्वराज्य शासन 
विधान वतमान था, जहाँ के शासक को स्वराट्‌ कहते थे । सम्भवतः 
वहाँ की शासन-पद्धति प्रजातन्त्र के सिद्धान्तं पर श्रवलम्बित रही हो ।' 
प्रजातन्त्र का स्पष्ट उल्लेख पाणिनि, बौद्ध-साहित्य, अथं शास्त्र, महाभारत 
श्रादि में श्राता हे, श्रौर यूनानी इतिहासकारों ने भी उसका वणेन किया 
है । प्राचीन प्रजातन्त्र का पारिभाषिक नाम “सङ्घः था। ये सङ्खदो 
प्रकार के रहते थे-गण, जिसमें जनता के प्रतिनिधि सदस्य रहते थे;. 
कुल, जिसमें वंश-क्रमागत सदस्य रहते थे । 














१८ भारतीय संसरति 


अष्टाध्यायी में सङ्क--पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (६।३।११४; 
४।१।१६८} काशिका वृत्ति ४९९-४५६६) में सङ्खं से सम्बन्धित शब्दों 
की व्युत्पत्ति के बारे में कितने ही नियम बताये हँ । इससे स्पष्ट होता 
हे कि पाणिनि के समय (ई ° पू० चौथी शताब्दी के लगभग या उससे 
इद पूवे ) में सङ्क वतमान थे तथा उन्हें महच्वपूणे समसरा जाता थ। । 
उन नियमं को ध्यानपूवंक पदने से मालूम होता है कि किस प्रकार 
-राज-शासन व॒ सङ्ख-शासन की भिन्नता दरसादं गड हे, तथा यह भी 
द्रसाया गया है कि उन सङ्घो में बाह्मण, त्रिय, वेश्य, शूढ आदि सब 
-सभ्मिलित हो सकते थे । अष्टाध्यायी में ये सद्ः उद्िखित रहै वक, 
दामनी, च्रिवगेषष्ठ, यौधेय, पाश्वं श्रादि । इन्दं “श्रायुध-जीवी सङ्घ 
कहा गया है । अअरथंशास्त्र में इन्हें “शास्व्ोपजीवी-संघः कहा गया हे । 
मद्र, व्रजि, राजन्य, अन्धक-बरृष्णि, महाराज, भगे आदि सङ्खोंका भी 
उल्लेख अष्टाध्यायो में राता हे। सिकन्दर के समकालीन यूनानियों ने 
शूद्रक व मालव का तथा पुराणं ने अन्धक-वृष्णि का उल्लेख विशेष- 
रूपसे किया ह) वृष्णि-सङ्खका एक सिका (द° पू० प्रथम शताब्दी) 
भी मिला है, जिस पर इस प्रकार ल्लिखा है--“श्ृष्ि-राजन्मा 
गणस्य” । इन संघों के “श्रङ्क' व “लक्तणः भी रहते थे । इनमें से कदं 
-में राजकाज चलाने के लिए एक के बदलते दों सभार्पँ रहती थीं । 
बो द्ध-साहित्य में संघ-बौद्ध-साहिष्य में भी संघों का उल्लेख है, 
जहो उन्हें “गण” कहा गया है । श्रवद्‌ान-शतक ८ २।१०३ >) में वर्णन 
आता हे किं मध्य देशसे कुच विक्‌ दक्तिण में गये श्रौर वहौँके 
राजा से मिल्ले। राजा ने उनसे पृद्धा कि तुम्हारे यहा शासन केला 
होतादहै? इस पर उन्होने कहाकिदेदेव कुद्धदेश गणाधीनदहँव 
कु राज्ाधीन हँ । शाक्य, कोल्िय, लिच्चुवी, विदेह, मह, मेरिय, 
बलीय, भग्ग आदि संघ भी बौद्ध-साहित्य मे उछिखित हैँ ( जातक 
३। १९७ ) । इन संघों की एक सभा रहती थी, जिसकी बैठक एक बडे 
भवन में होती थी । इस भवन को “संथागार' कहते थे । इसी में राजा 
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का चुनाव होता था। उसके हाथ में सब्र शासन-सूत्र रहते थे । वह 
राजा उक्त सभा का प्रधान रहता था, जिसका चुनाव कदाचित्‌ प्रतिवषं 
इश्मा करता था । 'राजाः शब्द्‌ पद्वी-मान्र का सूचक धा । बौद्ध-साहिस्य 
मं संघ के अन्य कर्मचारियों का भी उरुलेख श्राया है, जेसे उपराजा, 
सेनापति, मार्डागारिक आदि । इन संघों की सभा के महत्वपूरं निश्चय 
पुस्तक रूप में सुरक्तित रखे जाते थे, जिसे “पवेनीपस्थकम्‌' कहते थे । 
न्याय का काम करने के लिए "विनिच्य महामात्त', गवोहारिकः, 'सूत्र- 
धारः, “च््टकुलकः शआ्रादि न्यायाधीश थे । 
छर्थशास्त्रादि में संघों का उस्लेख-कौटिलीय चअथंशास्त्र में 

भी कितने ही संघों का उल्लेख दहै, जेसे लिच्िविक, वलिक, मद्व, 
भदक, कुकुर, ऊर, पाञ्चाल, काम्बोज, सुरा, रच्रिय, श्रणी आदि 
(€ अर्थशास्त्र, श्रध्याय ११ पृष्ठ ३७६-३७६, सामशास्नी हारा सम्पा- 
दित )। बौद्ध-घाहिस्य से जो कुदं इन संघों के बारे मं ज्ञात होता हे, 
उसकी पुष्टि अर्थशास्त्र सेहोती है। सिकन्दर के समय में परिचिम ` 
भारतम बहुतसे संब वतंमानथे; जेसे केथियन (कठ), एड स्टी 
(श्ररिष्ठ), योधेय, ओं किल्‌ कोय (-्लोद्रक), मोदं (मालव), सिवि, 
(शिवि), जेथोरोय (चत्रिय), ्ओसेडिञ्योथ (वसाति, महाभारत मं उदि- 
खित), एग्िनेद (च्यश्रेणी), सेम्बेस्टाद्‌ (श्रम्बष्ठ), सुखीकेनी (खुचु- 
कणं काशिका में वरितः), ब कमेनिश्राय ( ब्राह्मणक जनपद्‌, पतञ्जलि 
दारा उलिखित ), फेगेलस्‌ (भगल, गणपाठ में उचिखित), ग्लोसिश्रोथ 
(अष्टाध्यायी, ४।६।६३ पर॒ काशिकावृत्ति में उलिखित ग्लौचुकायनकः) 
इस्यादि । प्राचीन लेख, सिकों श्रादि से भी इनके अस्तित्व की पुष्टि 
होती है। महाक्तत्रप रुद्दामा के गिरनार-ल्ेख, समुद्रश्च के प्रयाग- 
स्तम्भ-ल्ेख, विजयराद-शिलालेख ्रादि में यौधेय, मालव, राज नायन 
रादि गणराज्यों का स्पष्ट उरलेख है । यौघेय, मालव, आजु नायन, 
शिबि आदि के बहुत से सिक्करे भी मिले हं । यौधेयं के सिके अधिक- 
तर सतल्ज जमुना नदी के कचारों में भिञे हे । 
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ये संघ बहुत समय तक शक्तिशाली रहे, तथा समाज का सास्करुतिकः 
विकास करते रहे । इनके कारण समाज में हर प्रकार की स्वतन्त्रता बनी 
रहती थी । कष्ण, महावीर, गौतम आदि के समान विभूतियाँ, प्रवतंकः 
श्रौर समाज-सुधारक इसी वातावरण में उत्पन्न हुए थे । पञ्जाब के कठ-संघ 
की ग्वेद की काठक-सहिता व कठोपनिषद्‌ से सब परिचित हें । इसः 
प्रकार स्पष्टहो जाता हे कि संघों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में पूरी 
सहायता दी थी । ज्योँ-ज्यों समय बीतने लगा, स्यो-त्यों साभ्नाज्यवादं 
का प्रभुत्व बद्ने लगा तथासरूधाँं के अन्तिम दिवस निकट श्राने लगे + 
बिम्बिसार, अजातशत्रु, रुद्रदामा, ससद्रगुक्त, स्कन्दगुक्त आदि शक्ति- 
शाली राजां ने इनका अन्त कर दिया । इसा की पांचवीं शताब्दी 
मे संघ-शासन भारत से विदा हौ गया। 

उपसंहार-- उपरोक्त वणन से प्राचीन भारत के राजनैतिक विकासः 
कास्पष्ट पता लगता हे। जो राजनीतिक सिद्धान्त आधुनिक समके. 
जाते हे, वे सब प्राचीन भारतम ज्ञात थे । होच्स, लोक, रूसो आदि 
के विश्व-विख्यात सिद्धान्त महाभारत के शान्तिपवंने पहले हीते 
संसार के सम्मुख रख दिएथे। राजा का निर्वाचन, वैदिक काल की 
सभा व समिति, पौर जानपद, मन्त्रि-मर्डल, संघ-शासन चादि के बारे 
मे जो ऊध प्राचीन साहित्य से उपलब्ध हे, उससे आश्चयंजनक राज-- 
नीतिक विकास का पता लगता है। राजनीति को शास्त्रीय पडतिसे 
विकलित किया गया था, उसे दण्डनीति कहते थे । कौटिलीय श्रथ-: 
शास्त्र में राजनीति-शास्त्र के कितने ही श्राचार्यो व उनके सिद्धान्तो काः 
उल्लेख श्राता है । इस विषय का बहुत सा साहित्य च्राज भी उप 


लब्ध ह ॥ 





| 
| 
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धार्मिक व दाशेनिक सिद्धान्त-प्राचीन भारत ने बहुत से 
धासिक व दार्शनिक सिद्धान्तो को जन्म दिया है । कदाचित्‌ ही संसार 
मे रेखा कोई मान्य सिद्धान्त हो, जिसे भारत के ऋषि-सुनि्यो ने न 
सोचा-समम्पा हो । प्राचीन भारत ने एकेश्वरवाद्‌, मायावाद्‌ या 
ञअदरतवाद्‌, विशिषटाद्रैतवाद्‌, भक्ति आदि धा्िङ्‌ वदाशंनिक तत्वों 
को विकसित कर उन्टं जीवन से सम्बन्धित करने का सफल प्रयत्न 
किया था। भारत के धार्मिक व दाशंनिक जीवन का विकास वेदों व 
उपनिषदों ते होता है । इन अन्थों के श्रध्ययन से स्पष्टतया ज्ञात होता 
हे कि विभिन्न वाद्‌ या पन्थ एक ही वक्त की अलग-्रलग शाखा 
श्रथवा टहनियाँ ह । इनको एक-दूसरे से भिन्न मानना कदापि उपयुक्त 
नहीं हो सकता । 

धम व दशेन शब्दो का विवेचन- प्राचीन भारतीयां ने धमं 
को वैज्ञानिक ढंग पर समने का प्रयत्न छ्रियाथा। इसके विपरीत 
अन्य देशों ने पुराने रीति-रिवाजो ब सभ्यताके सूर्योदयके पूवक 
असभ्य जीवन-क्रम को ही ध्म समस लिया था। वैशेषिक दशन के 
प्रणेता कणाद इस प्रकार धमं की व्याख्या करते दँ--“यतोऽभ्युदय 
निःपरेयसविद्धिः स धर्मः” अर्थात्‌ “जिससे अभ्युदय व निःश्रेयस कौ 
सिद्धि हो वह धर्म है” ८ वेशेषक १।१।२ )। अभ्युदय से लोकिक व 


का व नि क रे 
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निःश्रेयस से पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध होता ह । जीवन 
के हिक व पारलौकिक-दोनों पहलुश्चों से धमं को सम्बन्धित किया 
गया था । धमं उन सिद्धान्तो, त्वं तथा जीवन-प्रणाली को कह सकते 
हे, जिससे मानव-जाति परमातम-प्रदत्त शक्तियों के विकास से च्रपना 
हिक जीवन सुखी बना स्के; साथी रत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा 
जन्म-मरण के भंमटो मे न पडकर शान्तिव सुखका अनुभव कर 
सके । धमं फी इससे श्रधिक उदार परिभाषा रौर हो ही नहीं सकती । 
धर्मं के शाब्दिक अथं पर विचार करने से भी उसका महत्व सममः 
में आरा जायगा । “धमं शब्द्‌ “ट' ( धारण करना ) धातु में “मप. प्रत्यय 
जोढने से बनता है, जिसका श्रथं शधारंण' करने वाला होता हे । इस 
ल्लिए धर्म उन शाश्वत्‌ सिद्धान्तो के समुदाय को कहं सकते है, जिनके 
द्वारा मानव-समाज सन्मार्गं मे प्रवृत्त होकर व उन्नतिशील बनकर अपने 
श्मस्तित्व को धारण करता है । "सनातन धमं शब्द्‌ भी इसी अथं का 
द्योतक है । इसी प्रकार 'दंशंन' शब्द भी अथंपूणं हे । इसमें आत्म- 
सा्ञात्कार या ब्रह्मसा्तावकार का भाव भरादै, ओर भारतीय दशेनों 
का उरेश्य भी यही है । जीव को मायाके बन्धन से छुड़ाकर ब्रह्म के 
दशन कराना, जिससे उसे परम सुख व शान्ति प्राक्त हो, यही भारतीय 
दशन का मूल मन्त्र हे। 

धर्म व दुश्शन का सम्बन्ध - धमव दशन परस्पर बहुत ही 
सम्बन्धित ह । श्रज्ञात को ज्ञात करना यही दोनों का उदेश्य है । उनमें 
अन्तर केवल इतना है कि धमं जनसाधारण को अक्ञात तक ले जाने के 
लिए एक जीवन-करम तैयार करता है, जिसके अनुसार लोगं को चलना 
पडता हे । धमं विद्वानों द्वारा बनाया इश्रा इस लोक तथा उस लोक को 
जोडने वाला एक मागं है, जिस पर चलकर जनसाधारण परम शान्ति का 
अनुभव करते दँ । दं शंन ब्रह्म, जीवात्मा श्रादि के साक्ञात्कार के प्रयत्नों 
का समूह है । इसका सम्बन्ध इने-गिने विचारशील एवं उद्धि-प्रधान 
व्यक्तियों से रहता हे, किन्तु इसका भी प्रभाव जन-साधारण पर पडे 
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बिना नहीं रहता । प्राचीन भारतने धमव दुर्शनको इसी प्रकार 
समसरा था । | 


. 
वे दिक काल 


धार्मिक विकास प्राचीन भारत का धार्मिक विकास वेदिक 
काल से ही प्रारम्भ हो जाता हे। किन्तु यह मानना भ्रमपूशं 
होगा कि वेदिक काल में धमं श्रपनी बास्यावस्थामें ही था, जैसा 
कि अधिकांश पाश्चाव्य विद्धान्‌ मानते हँ । उनके मतानुसार ऋग्वेद 
. मं प्रकृति-पूजा का स्पष्ट उल्लेख हे । शछण्वेदकालीन श्राय इन्द्र, वरुण, 
अग्नि, सूयं ्रादि प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे । यही धर्म॑ 
की बाल्यावस्था समी. जाती है । जंगली व असभ्य जातियों मे भी 
इसी प्रकार के धार्मिक विश्वास पाये जाते ह । किन्तु यथाथ में बात 
ली नहीं हे । ऋग्वेद के आलोचनात्मकं श्रध्ययन से ज्ञात होता ह कि 
वेदिक काल् मे धर्मं पूं रूप से विकसित हो चुका था । ऋग्वेद में इन्दर, 
वरुण, श्ग्नि श्रादि विभिन्न देवतां की स्त॒ति भलेहीहो, किन्तु 
उसमं एकेश्वरवाद्‌ के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समाया गया ह । 
वेदिक श्राय इश्वर को निराकार व सर्व॑ग्यापी मानते थे । वे समते थे 
कि इस ससार में जो-कच् हे, वह सब उसी की लीला है। प्राकृतिक 
जगत्‌ उसी की भिन्न-भिन्न शक्तियों दारा सञ्चालित होता है । ऋग्वेद 
मं उन्हीं शक्तियों को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है । प्रस्येक 
शक्ति को सवंशक्तिमान्‌, स्व॑ब्यापी परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी 
स्तुति की गदं हे। उन्हें स्वतन्त्र ईश्वर नहीं माना है । 
मैक्समुलर का मत--पारचात्य विद्वान्‌ सेकसमुलर ने @ऋणवेद्‌ के 
धार्मिक विश्वासो के बारे में यह मत स्थापित कियाद कि छण्ेद में 
किसी विशेष देवता को कुच्ठं समय के लिए सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी 
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व सर्वोपरि माना है। तत्पश्चात्‌ श्नन्य देवता को उसी प्रकार माना है! 
इस मत को ‹हिनोथीडङ्म' या 'केनोथीदञ्म' कदा गया हे । ऋग्वेदं 
के मन्त्रों को ध्यानपूर्वकं पदने से स्पष्टतया ज्ञात हो जातादहै किएक 
ही परमात्म-शक्ति को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गयादहै। 
ऋग्वेद (१।१६४।४६) मेँ “एकं सत्‌ दरा बहुधा वदन्ति" शादि शब्दां 
द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि परमेश्वर तो एक ही है किन्तु विद्वान्‌ 
लोग नाना प्रकार से उसके सम्बन्ध में कहते हे, अर्थात्‌ विभिन्न नामां 
से उसी एक परमात्मा का सम्बोधन करते हँ । इस प्रकार मेक्समुलर 
के सिद्धान्त की निर्॑कता स्पष्ट हो जाती है । 

वेदिक काल मे धार्मिक जीवन--वैदिक काल का धार्मिक जीवन 
उदात्त व नैतिकता के पाये पर श्रवलम्बित था, जैसा कि ण्वेद्‌ के 
वरूणसूक्तों को पदने से मालूम होता है । वर्ण से कितनी दही बार 
प्रार्थना की गह है कि “हे वरुणदेव, मानव-जीवन को उदात्त बनाइणए ।” 
ञ्राध्यात्मिक, श्नाधिदैविक, श्राधिभौतिक आदि तीन प्रकारके तोया 
बन्धनों से मुक्त करिये जाने के कितने ही मन्त्रो द्वारा प्राथना की गद 
हे। वरूण क “ऋ त' श्र्थात्‌ नेतिक जीवन-क्म को श्रपनाने का उल्लेख 
कितने ही स्थलों पर दै (० १।२३।९; १।२५।१-२) । ज्यो-ज्यों समय 
बीतता गया, त्यों -स्यों ऋत का महत्व बढता गया, श्नौर जो -कुं उसके 
विपरीत था बह जुरा एवं हेय समसा जाने लगा । श्रनृत व श्रसस्य दोना 
एक समान ही व्याज्य, तथा ऋत व सत्य दोनों एक समान ही मराह्य 
समे जाने लगे । 

ऋश्वेद में साधारणतया ` विभिन्न देवतानं की स्तुति की गहे हे, 
जिनमें से क इस प्रकार दँ--अग्नि, वायु, इन्द, मित्रावरुण, अश्विन, 
वरुण, सविता, भग, प्रजापति, पूषा, विष्ण, आपः , विश्वेदेवाः , सर- 
स्वती, इला, भारती, द्यावापरथिवी, इन्द्राणो, वरुणानी, ्मग्न्यानी 
आदि । इन स्तुतियों पर यदि गृह विचार किया जाय तो तत्कालीन 
धार्मिक व दाशंनिक विकास का स्पष्ट दिण्दशंन हो जायगा । ईश्वर काः 
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सवेशक्तिमस्व तथा उसकी एकता तत्कालीन धार्मिक मन्तव्यो की आआधार- 
शिलाथी। इस प्रकार इतने प्राचीन काल में भारत में “एकेश्वरवाद्‌ 
का सिद्धान्त भली भांति ज्ञात था। कुत्स आद्िरस ऋषि इन्द्रकी 
स्तुति करते हुए कहते हँ-““पृथ्वी व श्राकाश तथा यह महान्‌ मानव- 
जाति उसी इन्द्र के हे । वरुण, सूयं आदि उसी के ब्रत में रहतेदहे। 
घोडे, गाय आदि का वही सञ्चालक है भौर सम्पूणं जगत्‌ व प्राणियों 
का रक्तक है। उसी ने दस्यु्ोंको हराया । उसे हीमेत्रीके लिए हम 
लाते ह । शरो, भागते हुए भीरो तथा विजेता द्वारा जिसका 
श्राह्वान किया जाता है, उक्ती इन्द्र ने इन सब भुवनं को बनाया हे 
उसी की मेत्री हम प्राप्त करें । ग॒त्समद ऋषि आदित्य की स्तुति करते 
इए कहते है--““तुम वरुण हो, श्रौर जितने ही देव, श्रसुर व म्यं हे 
उन सवके राजाहो। हमेंसौ वषं कीश्रायु प्रदान करो । दिरण्य- 
गर्भं प्राजापत्य ऋषि “क' ८ प्रजापति श्वर ) की स्तुति में कहते है- 
““हिरण्यगभं ही सर्वप्रथम वत॑मान था, तथा जो-कुच उत्पन्न हुश्रा था, ` 
उसका एकमात्र पति था। उसीनेप्रथ्वी व श्चाकाश को धारण किया 
है । उसी कः देवता को हम हविष प्रदान करते हँ । वही ्रात्मा व 
बलका देने वालाहै, विश्च उसी की उपासना करतादहै। गस्य व 
श्रमरत्व उसी के श्रधिकार में हें । हिमालय, समुद्र चौर ये सब दिशाँ 
श्रादि उसीकीदहँं। उसी ने विस्तृत श्राकाश व प्थ्वी कोद किया 
तथा स्वगंको स्तम्भित किया । ( ऋ० ३।४६।२; १।१०१।३-६; 
२।२७।१० ) । इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि छग्वेद्‌-काल मे ८““एकेश्वर- 
वाद्‌ का विकास पूणंतया हो गया था । 

ऋग्वेद के देवता-ऋण्वेद्‌ में वरत देवताश्च को विश्व के तीन 
विभाग--स्वगं, वायु व पृथ्वी क श्रनुलार विभाजित किया स सकता हे। 
द्यौ, वरूण, भित्र, आदित्य, सूर्य, सविता, पूषा, विष्णु, अश्विन्‌, उषा, 
रात्रि आ्आदि स्वर्गीय देवतादं। इन्द्र, रद्‌, मरत्‌, वायु या वात, 
अपानपात्‌, पर्जन्य, श्रापः शआ्रादि वायवीय देवता हें । प्रथ्वी, अग्नि, 
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ब्रहस्पति, सोम श्रादि पाथिव देवता दहें। इनमें ङ्ध नदियोंकोभीः 
सम्मिलित किया गया है, जैसे सिन्धु, विपाश, श्रसिक्नी, तदी, सर- 
स्वती श्रादि। इन नदियों को साक्तात्‌ देवी मानकर सम्बोधित किया 
गया ह । धाता, स्वष्टा, प्रजापति, विश्वङ्मा, ब्रहस्पति श्रादि कभी-कभी 
किसी देवता के विशेषण के रूप में व कभी-कभी स्वतन्त्र रूप में वशित 
क्रिय गए हेँ। इसी श्रेणी में मन्यु, श्रद्धा, श्रदिति श्रादिको भी रखा 
जाता हे । उनकी स्तुति में एक-एक दो-दो सूक्त ही हैँ । भु, वास्तो- 
ष्पति आदि साधारण देवता माने गणएदहँ। छण्वेदमें देवियोंका 
श्रधिक महत्व नहीं हे । केवल उषा ही महत्वपूरण हे । सरस्वती, वाक्‌, 
पृथ्वी, रात्रि, श्रण्यानी आदि से सम्बन्धित एक-एक सूक्त ही हे । 
इन्द्र, वरुण ॒श्रादि की पत्नियों का कों स्वतन्त्र ्रस्तित्व नहीं हे । 
कभी-कभी दो देवताश्नों की स्तुति एक-साथ की गहं है । जेसे मित्रा- 


वरुणा, द्यावाएूथिवी श्रादि । ऊद देवताच्नों का आह्वान सामूहिक रूप 


ते क्रिया गयादहै। देवताश्रों से लडने बाले राक्तसों का भी उर्ल्ेख 
ञ्रातादहे। इन्द्र-बृत्र युद्ध तो छण्वेद्‌ में प्रसिद्ध हे। बल, अबद, 
पणि, विश्वरूप आदि इन्द्र से लढते है, स्वर्भाजु सूयं को निगलता ह । 

ङ्ध महच्वपूणं देवताश्रों पर विस्तार से विचार करना श्राव- 
श्यक हे- ६ 

इन्द्र -ऋग्वेद्‌ के लगभग एक चतुर्थांश सूक्त मे इन्द्र की स्त॒ति 
की गहं है। व्वष्टा द्वारा बनाये हुए वञ्च को धारण कर कभी-कभी धनुष- 
बाण लेकर इन्द्र सुरों का मदन करता है ।. उसका रथ सोने का बना 
हृशाहै। उसे सोम बहुत ही प्रिय है। सोम पीकर मरतो को साथ 
लेकर वह बन्न या अहि पर श्राक्रमण करता हे । जब घनघोर युद्ध होता 
हे, तब परथ्वी व श्राकाश कौपने लगते हँ । परिणामतः वज्र द्वारा इत्र 
के टुकदे-टुकडे होते द, श्रौर रका श्रा पानी स्वतन्त्र की गदं गायों के 
खमान दौड निकलता है। इसलिए वह ृत्रघत कहलाता हे । वहं 
जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रलय आ्रादि का सञ्चालन करता हे । उसने अस्थिर 
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पर्व॑तो व मैदानो को स्थिर क्रिया तथा चावाप्रथिवी का विस्तार किया। 
उसने एक ही षण में श्रभ्यक्त को व्यक्त किया । वह स्तुति करने वाली 
का रक्तक, सहायक तथा मिन्र हे । वह उन्हं धन देता दहै, एव" इतना 
उद्र ह कि "मघवन्‌" कहलाता है । 

वरुण-बारह सूक्त मे वण का वणन किया गया है । वह नैतिक 
देव है। वह श्रपने प्रासाद मे बरैटकर मनुष्यों के कर्मो का निरीक्षण 
करता है । उसके गुक्षचर उसके श्रासपास बैठकर दोनों लोकों का अ्व- 
लोकन करते हें । वह विश्व का सश्राद्‌ ह । उछकी शक्ति, माया व दिव्य 
सान्राज्य का उल्लेख कितनी ही बार आता है। उसने दयावाएरथिवी 
की स्थापना की । उसने आकाश में सूयं को चमकाया। वायु उसी 
की श्वास है, व चन्द्र-तारे श्रादि उसी की आक्ञा मानते दहे । उसने 
नदियों को भी बहाया । उसके नेतिक नियमों को “ऋतः कहा गया हे, 
जिसका पाल्लन देवताश्च को भी करना पडता है। उसके तीन पाश 
हे--उन्तर, मध्यम श्रौर श्रवर, जिन्हं ऋत द्वारा ही तोडा जा सकता 
है । वह सर्वत है। पाप से उसे क्रोध भ्राता है, जिसके लिए वह कडा 
दर्ड देता हे। किन्तु वह दयालु भी है, पश्चात्तापं करने वालों को वह 
श्मपने व पूर्व-पितरोंके पापोंके लिए त्तमाभीकरदेता हे) 

विष्णु--विष्णटु की स्तुति केवल पांच या हुः सृक्तों मे की गईं है । 
वह एक विशालकाय युवक के रूप मे वरत है, व उसके तीन पर्दोंका 
उरलेख है, जिनसे वह थ्वी व आकाश को नापता है। विष्णु के नाम 
से सूं के ही गुणो का गान क्रिया गया दै । वामन श्रवतार कौ कल्पना 
का प्रारम्भ भी विष्णुके तीन पदोंसेहोतादहे। विष्णु के प्रिय धामसें 
धर्मात्मा व्यक्तिहीजा सकते है व श्रानन्द का उपभोगे सकते हे, 
जहाँ मधु काएक बडासखरोतहै। ` 

सविता- सविता की स्तुति लगभग ग्यारह सूक्ता में की गदं है । 
वह सुवणं के रथ में घूमता है । बह अपने सुवणं क हाथों से प्राणो- 
मान्नको जागृत करता है, तथा उन्हें ्राशीर्वाद्‌ देता है। वह नीचेव 
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ऊपर षब प्राणियों का निरीक्तण करते हुए सुवणं-रथ में घूमता है । वह 
बुरे स्वञ्र, पाप, राक्तस आदि को भगादेता हे। 
पूषा--लगभग ्राठ सूक्तं में पूषा की स्तृति की गहं हे । उसके 
पर, दाहिना हाथ, डादी व जटा का उर्लेख आया है। वह सोने का 
भाला, चाबुक रादि रखता है व उसके रथ में बकरे जते रहते हें । वह 
सब प्राणियों का निरीक्षण करत! हे, नौर दयावापरथिवी में दूर-दूर तक जाता 
हे । वह मार्गौ का रक्तक है व सब भयों को दूर करता है । वह मवेशियां 
की भी रक्ता करता है, तथा गुमे हुए ढोरों को घर वापिस ले आता हे । 
अथ्िन्‌--अश्चिन्‌ से दो देवों का तात्पयं है । उनकी स्तुति पचास 
या उससे श्रधिक सूक्तोंमेंकी गहे है। उषःकाल व सूर्योदय के बीच 
के समयमे वे दिखा देते ह। उषा उनको जागेत करतीदहे। वे 
अन्धकार को दुर करते व दुष्ट राकसों को भगा देते वेदोदहँ,व 
कभी पथक्‌ नहीं किये जा सकते । वे युवा हीते हुए भी प्राचीन, सुन्दर 
एवं सुवणंप्रकाश-युक्त हे, तथा सुवणं मागं पर चलते हँ । मधु से उन्हें 
बहुत प्रेम है, जोकि वे खूब पीते हैँ । वे बहुत बुद्धिशाली हे व श्राप- 
त्तियों से सब की रक्ताकरतेदहँ। वे दिव्यवेैच्य भीदह, व बीमार पंगु 
्आादिको ठीक कर देते हँ । वे पुनः युवावस्था व दृष्टि प्रदान करते हें । 
उन्होने सुञ्ज्यु के जहाज्ञ को समुद्र मे इबने से बचाया था, व देसे श्रौर 
भी परोपकार के काम श्ियिथे। 
उषा--उषा उषःकाल की देवी है । लगभग बीस सूक्तो में उसकी 
स्तुति की गदं है । प्रकाशयुक्तं वख धारण कर वह पूवं दिशा में एक 
नत॑ङी के समान दिखाई देती ह । वह श्रन्धकार को भगाती है व रात्रि 
के काले वख को हटाती है । वह पुराणी रहते हुए भी युवती हे । वह 
बार-बार उस्पन्न होती है व मर््यौ के जीवन को व्यतीत करती हे । जब 
वह श्रपना आल्लोक फैलाती है, तब पत्ती अपने धोंसलों से बाहिर उडते 
हैँ तथा मनुष्य पुष्टि को प्राक्च होते हे । वह सूयं से सम्बन्धित की जाती 
है, जोकि उसका प्रेमी है व उसके पीदे-पीदे जाता है, जेसे कोद युवक 
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किसी युवती का पीद्का करता है । इंस प्रकार वह बहुधा सूयं की पत्नी 
बन जाती है; किन्त सूयं के पहले दिखाई देने मे कभी-कभी उसकी 
माता भी कही गड है, तथा देदीप्यमान बालक को लेकर आती इदे 
वरत की गई हे । 

ग्नि- लगभग दोसौ सृक्तोंमेंश्चग्निकी स्तुति की गहे । 
उसकी पीठ धृत की बनी है, बाल उ्वालाश्रोंके है श्रौर दति सुवर्णं के । 
उसी की जिदह्वासे देवता हविष्‌ हण करते हें । लकी याधी 
उखका भोजन है । वह दिन में तीन बार भोजन करता है जब वह जंगलो 
पर आक्रमण करता है ओर दादी बनाने वाले नाह के समान प्रथ्वी की 


 हजामत करता है, तब उसका मागं काला रहता है । वह चमकने वाले 


विचयुत्‌-रथ में बैठत है नौर यत्ञ मे अपने साथ देवताओं को लाता है। 
वह बहुत बुद्धिशाली है तथा सब-कुं जानता है । वह स्तुति करने 
चालोंको हर प्रकारके वर देता है, जिससे वे लोग सखद्धि, सन्तान तथा 
आनन्दपूणं गृहस्थाश्रम का उपभोग करते हें । | 

सोम~ छछण्वेद में यज्ञ की दृष्टि से सोम-यज्ञ अत्यन्त ही महस्वपूं 
है । लगभग एक सौ बीस सूक्त सोम की स्तुति में ह । उसके पास तेज 
मौर भयानक शस्त्र रहते हे, जिसे वह श्रपने हाथों से पकड़ता हे । उसके 
पास धनुष-बाण भी रहते हें । वह वायु व इन्द्र के समान दिव्य रथ में 
बैठकर घूमता है ओरं यज्ञ में हविष्‌ रहण करने के लिए ्राताहे। 
सोमरस को बहुधा मधु भी कहा गया है । किन्तु अधिकांश उसे इन्दु" 
शब्द से सम्बोधित किया गया है। ग्वेद का सम्पूणं नवां मण्डल 
सोम से सम्बन्धित दहै। इसरसको दूध या पानी के साथ मिलाया 
जाता था, जिससे उसमे मीठापन अआ जाय । सोमरस को रसत भी 
कहा गया है, क्योंकि उसके पीने से श्रमरत्व प्राक्च होता हे । 

यज्ञ--यन्ञ वैदिक काल के धामिक जीवन का सुख्य श्रङ्ग था। 
अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें सुगन्धित द्व्य, घत आदि डल्ञे जतेये 
जबकि विभिन्न देवतां का आह्वान किया जाता था। यज्ञ से सम्ब- 
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न्धित कमंकाण्ड का भो पर्याक्त विकास हो चुका था। होता, अ्ध्वयु, 
उद्गाता, बह्मा रादि की सहायता से यक्ञ सम्यक्‌ रूप से सम्पादित करिया 
जाता था । वेदिक काल में राज-पुरोहित का स्थान बहुत ऊँचा था । वह 
राजा के लिए यज्ञादि की व्यवस्था करता था। छछण्वेद्‌ ( १।९।१ ) मं 
श्रग्निको यज्ञ का पुरोहित, देव व छत्विज्‌ कहा गया है । इन शब्दों 
तसे यज्ञ का महत्व मली भाँति समफमेंश्राजाताहे। 

यज्ञ का विकास उत्तरोत्तर होता रहा । सम्पूणं यज्‌्बेद्‌ यज्ञसेही 
सम्बन्धित दहे । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण-साहिव्य में तो यज्ञ॒ की चरम- 
सीमा के दरशन होति हँ । एक प्रकार से जीवन यज्ञमय ही हो गया था) 
प्रत्येक गृहस्थ को दैनिक जीवन में पञ्च महायज्ञ करने पडते थे । श्रमा- 


"वस्या, पृणिमा ्ादि विशेष तिथियों पर श्रन्य विशेष कितने ही नैमित्तिकः 


यज्ञ करने पडते थे । विभिन्न संस्कारों के ्रवसर पर या कोहं शुभ कायं 


करने के पूवं यज्ञ करना अनिवायं था । ये यज्ञ॒ हिज -मान्न के लिएथे। 


राजाश्रों के लिए कु विशेष यज्ञ भी थे, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्व- 
मेध; सवेजित्‌ श्रादि । प्राचीन राजा भी इन यन्ञों को यथाविधि करना 
पना पुनीत कतव्य समते ये । ठेतरेय बाह्यण, शतपथब्राह्मण, रामा- 
यण, महाभारत, पुराण आदि में कितने ही राजां हारा इन यज्ञं के 
किये जने का उल्लेख हे । 

यज्ञ-सम्बन्धी साहित्य- यन्न के महत्व के बने पर॒ तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी स्वतन्त्र-रूप से विकलित होने लगा! भिन्न-भिन्न यज्ञौको 
कराने क लिए भिन्न-भिक्न नियम बनाये ग्येये। पुरोहिह लोगोंने इन 
सब नियमों को भ्रलग-अ्रलग पुस्तकोंकेख्पमें एक्त्नितक्ियाहे। ये 
ही कल्पसूत्र है, जिनमें श्रौत, गद्य, धमं आदि सून्रोंका समावेश हो 
जाता हे । किन्तु यज्ञं का स्पष्ट विवेचन ब्राह्मण-ग्रन्थों मे मिल्लता हे। 

यज्ञ शरोर पशुबलि- ङ्द विद्वानों के मतानुसार वैदिक काल में 
यत्त में पश-बलि होती थी । किन्तु वेदों के ्रध्ययनसे ज्ञात होता दहै 
क्रि उनमें स्थान-स्थान पर श्रहिसा के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया 


~ 


द 
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गया हे तथा स्थावर व जंगम जीवों को एक समान माना गया है। 
ऋग्वेद में गाय के सम्बन्ध में कहा गया दहे कि उसे मारना नहीं चाहिए । 
वेदिक श्रयं पश-हिसा को धार्मिक कस्य नहीं मानते थे । वेदिक काल 
के पश्चात्‌ एक समय ठेसा था जब यज्ञां के लिए पशु-हिसा की जाती 
थी तथा परिणामतः महावीर भ्नौर गौतम बुध को उस हिंसा का विरोधः 
करना पड़ा । ं 
मक्ति-मागे का प्ादुभाव--वैदिक काल के पश्चात्‌ भारत केः 
धार्मिक जीवन में भक्ति-मागं ने विशेष स्थान प्राप्त कर लियाथा। 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा रादि भिन्न-भिन्न देवताश्रों को आराध्य श्रौर इष्ट- 
देव मानकर विभिन्न सम्प्रदायो ने भारतीय धार्मिक जीवन को संकलित 
व सञ्चालित किया । इसमें विष्णु का नाम विशेष रूप से उल्ल्ेखनीय 
हे, जिसके नाम से भागवत धमं व देष्णव धमं सेको वषं तक जोरदार 
रहे । इसी भक्तिमागं के बीज वेदों में वर्तमान हे । उषा, वाक्‌ रादि 
से सम्बन्धित सूक्तं मे भावी भक्ति के तत्व दृष्टिगोचर होते हैँ ८ ० 
१।९२; १।११३; १०।७१ ) । ऋग्वेद के विष्णु में पुराणो का विष्णु 
बीज-रूप से दृष्टिगोचर होता है । विष्णुका तीन पदों मेही वामनावतार 
का भाव निहित दहै। इसी प्रकार वेदों से ्रन्य अवतारो के भावके 
लिए भी पर्याप्त सामम्रौ मिलती हे। इस प्रकार स्पष्टदहे कि भारतका 
धार्मिक जीवन वेदों से ही विकसित होता हे । 
दाशेनिक विकास - वैदिक काल से ही भारतीय दशंन-शास्त्र काः 
प्रारम्भ होताहै। भारत की भौगोलिक परिस्थिति ने जीवन-कलह को 
बिलकुल ही सरल बना दिया था। इस्र्लिए भारतीयों ने जीवन की 
पहेल्ियों पर विचार कर उन्हं समना ही जीवन का मुख्य कतव्य 
समा । हम कौन दहे, कहा से श्राये हँ, क्यों श्राये हें, कहाँ जा्यँगे 
श्रादि प्रश्नों के उत्तर ट्टे में उन्होंने श्चपने सब प्रयत्न ज्ञगा दिये 
( केनोपनिषद्‌ १. ) । जीव, ब्रह्म, संसार, जीवन, मरण च्रादि सम्बन्धी 
पहेल्लियों को सुले में उन्होने कोद बात उढठानरखी। छऋग्वेदादि 
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में इस मानसिक उत्ति के दशन होते हँ, जिसका विस्तरत विकास उप- 
निषदं में किया गया हे । 

जीव व ब्रह्म--वेदिक आर्यो ने प्राङ्ृतिक जगत्‌ का अध्ययन करके 
यह अनुभव कियाथा किं जगत्‌ काकर्ता कोई अवश्य है, जिसने 
भ्राणिथां में जीवन-शक्ति भर दी है जो "जीवः या श्राणः कहलाती हे । 
वेदां में उस परम शक्ति की स्तुति में फितने ही मन्त्र मिलते है । उनसे 
तत्कालीन श्चाध्यात्मिक विकास का पता चलता दहै। वैदिक श्रार्यौने 
जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को भी भली भति सममने का प्रयत्न किया 
था। जीव व ब्रह्म की एकता जेसी कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।८।७) के 
“तत्वमसि भर्थात्‌ "त्‌ वही हैः वाक्य में निहितदहै, वेदोंमे भो 
समां गदं ह । यजुवेंद्‌ के ्रन्तिम श्रध्याय में, जिसे ईशोपनिषद्‌ 
भी कहते हँ, यह तत्व अच्छी तरह से समाया गया है ८ यज्ञु° 


® ०।७ ) । ¦ 


स्ट की उत्पत्ति- वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति क सम्बन्ध में ्चे- 
से-ऊचे सिद्धान्त मिलते हें । सृष्टि के प्रवाह को श्रनादि व अनन्त मान- 
करं उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुदै, यह समस्ाने का प्रयत्न किया गया 
हे । ग्वेद (१०।१६०।१-२) मेँ बताया गया है कि परमात्मा ने सर्व॑- 
प्रथम तप द्वारा छत व सत्य को उत्पन्न किया; तत्पश्चात्‌ दिनरात, 
आकाश, प्रथ्वी ्रादि बनाये गए । उसने सूरं, चन्द्र रादि को पहले 
के समान बनाया । इस सम्बन्ध में जो व्यर्थापूं' शब्द प्रयुक्तं किया 
गया हे, उससे सृषटि-करम के श्ननादित्व का बोध होता है । वरूण, इन्दर, 
अग्नि, विश्वकर्माश्चादि को भी सृष्टिका कर्ता बताया गया है। ऋण्वेद्‌ 
के हिरण्यगभं सूक्त (१०।१२१) में कहा गया है कि हिरण्यगभं सृष्टि के 
रम्भ में वतमान था। वही एकमात्र संसारका स्वामी है। वही 
श्माकाशःप्थ्वी रादि का निर्माता हे। उसे ही हविष्‌ प्रदान करना चाहिए, 
इत्यादि । पुरुष-सूक्त (ऋ० १०।६०) मे ओालङ्कारि भाषा मे सष्टि की 
उत्पत्ति का वणेन किया गया है । यह विश्च परमात्मा रूपी पुरूष के 
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शरीर से बना है। सृष्टि की उत्पत्ति के कायं को महान्‌ यज्ञ माना गया 
हे, जिसमें पुरूष को मेध्य" कहा गया है । उस पुरुष से विराट्‌ उस्पन्न 
हश्रा तथा विराट्‌ से पुनः पुरुष उस्पन्न इरा । इस प्रकार पुरुष उत्पादक 
एव' उत्पादित दोनों है । वही परम अत्मा व अ्रहंकारमय जीवात्मा दोनों 
हीदहे। यही शंकर के मायावाद्‌ का मौलिक स्वरूप है । इस सूक्त मं 
वर्णं-ग्यवस्था, चन्द्र, सूर्य, मेड, बकरी आदि की उस्पत्ति भी वरत हे 4 
नासदीय सूक्त (ऋ० १०।१२६) मे दाशंनिक ङ्ग पर सृष्टि कौ उत्पत्ति 
का वणन किया गया हे । उसमें खष्ठय्‌ स्पत्ति के पूं की वस्था पर 
विचार किया गया है । उस समय न सत्‌ था न श्रसत्‌; सब अन्धकार- 
मय था। तप द्वारा सत्‌ व असत्‌ का द्वैधीभाव इमा तथा पश्चात्‌ अरन्य 
संखष्टि हुदै । इस सूक्त में कामको खष्टि की उत्पत्ति का मुख्य कारण 
बताया गया है । उसे मनसो रेतः" कहा गया हे । इस सूक्त के “सत्‌” 
व “असत्‌' में सांख्य के पुरुष व भ्रङरृति के दशन होते हैँ, तथ “सत्‌, व 
“असत्‌” क पूर्वं को जो रेक्यमयी स्थिति बता गहं दहे, उसी में वेदान्तः 
का अदरैतवाद्‌ या मायावाद्‌ बीज-रूप से दृष्टिगोचर होता दै । इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि नासदीय सूक्त से ही भारतीय दृशेन-शाख् 
का प्रारम्भ दोता हे। 

कर्म-सिद्धान्त-- वैदिक आर्यो ने कमं-सिद्धान्त को भी अच्छी 
तरह खमस ज्लिया था । क्म॑-सिद्धान्त के द्वारा खष्यु के रहस्य को भी 
समस्नने का प्रयत्न किया गया था । समाज में यह मन्तव्य प्रचलित था 
कि क्म क अनुसार जीव विभिन्न शरीरोंको धारण करते हे । अथवं 
वेद्‌ ८ १६।६७ । ६८ ) में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख आता हे । स्वगं 
व नरक का भाव भी वैदिक काल में वतमान था । यह माना जाताथा 
किग््यु के पश्चात्‌ यम के राज्य में श्चानन्दानुभव किया जाता हे 
( ऋ० ६।६।१०, &।४१।२; १०।८८।९ ) । स्वगं-लोक में बहुत-से 
लीगवाली गाये रहती है श्नौर वह पर शहद का भण्डार हे (० 
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१।१९४।९,६ ) इस विष्णुलोक का रसास्वादन करने के लिए वेदिक 
आयं उत्सुक रहा करते थे । | 

उपनिषदां का अध्यात्मवाद--उपनिषदों के श्रध्यात्मवादं का 
श्रारम्भ वेदों से होता है । व्राह्यण-काल में यज्ञो को स्यन्त ही अधिक 
-महस्व दिये जाने के. कारण श्चध्यात्मवाद्‌ पि गया था । किन्तु उप- 
निषदा मे वह पुनः शक्तिशाली हो गया । मन को बाह्य जगत्‌ से 
हटाकर अ्न्तजंगत्‌ पर लगाया जाने लगा । जीव व बह्म के साक्तात्कार 
करने का प्रयत्न किया जाने लगा । “श्रह्मणः कोशोऽसि” अर्थात्‌ ^तू ब्रह्म 
का कोश दै” (जृहदा० १।४।१०; छान्दोग्य ° ३।१४) श्रादि शब्दों द्वारा 
जह्य व जीव का निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जने लगा। संसार 
आत्मिक विकास की श्ङ्कलामात्र है। यक्तो दारा कभी भी च्रात्मा 
परम पद्‌ को प्राक्त नहीं हो सकता । संसार की श्रन्तरात्माको सम 


 -उससे ताद्‌ारम्य स्थापित करने पर ही मोक् प्राप्त हौ सकता है । यज्ञ 
भी इसी तथ्य के प्रतीक हें ८ ृहद्‌ा० १।१।२; ान्दोग्य १।१।१०, 


१।१२ ) । सांसारिक बन्धनं के अन्धकार से मुक्ति प्राक्त कर उस परम 
तत्व को प्राप्त होने की इच्छा उपनिषदों में क्रितनेही स्थलों पर 
दर्शा गहं हे । श्रसत्‌ से सत्‌, तमस्‌ से ज्योति व ष्य से अशेत की 
ओर ले जाये जाने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की गदं है ८ इहदा० 
१।३।२७ ) । ्रात्मा के प्रश्न को भी सुलाने का प्रयत्न क्रिया गया 
हे । ्रात्मा ही सुखदुःख का पूण॑तया भोक्ता है; प्रकृति उससे बिल- 
ल भिन्न है, जिसका यथाथ में अ्जरितत्व नहीं है ८ ृहदा० ८।६।४, 
४।३।६; छान्दोग्य ३।१३।७,८।१।३ ) । जागृति, स्वप्न, सुघुप्ति तुरीया 
श्रथवा वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय श्रादि चार अवस्था च्रात्मा की 
ह । ब्रह्म को जगत्‌ का संखष्टा मान उसके स्वरूप को समने का 
श्रयस्न किया गया है । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (२३।१) में लिखा है कि जहाँ 
से ये जीवधारी उस्पन्न होते हँ अथवा उस्पन्न होकर जी वित रहते हँ व मरने 
पर जाति ह, वह ब्रह्म है । ज्ृहद्‌ारण्यक उपनिषद्‌ (२।५।९९ मे आता 
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दै कि वही श्रार्मा सत्र भूतों का अधिपति हे, सव भूतोंकारजादहे। 
जीव, लोक, देव, प्राण आदि सबका समावेश इसी मे हो जाता है । 
यही आनन्दमय ब्रह्य है व प्रव्येक जीवात्मा इसी मं लीन होना 
चाहता हे । 

्रात्मा व ब्रह्म-उपनिषदों मे अस्माव च्य की एकताभी 
अच्छी तरह से समराई गईं है। हु(न्दोग्योप निषद्‌ के (तत्वमसि 
वाक्य द्वारा इस मन्तव्य को प्रतिपादित किया गया हे। इसी वाक्य के 
भिन्न-भिन्न अर्थो पर वेदान्त के भिन्न-भिन्न वाद निहित हे। शंकर, 
रामानुज, मध्व, वभ, निम्बाकं आदि मध्यकालीन दुाशेनिक इसी 
वाक्य को अपने-ञ्रपने सिद्धान्तों का मूल बनाकर उपनिषदों से श्रपने 
मन्तव्य के जिए पुष्टि प्राप्त करते हँ । ““तत्वमसि, के भाव को इस प्रकार 
समाया जा सकता है-- वैश्वानर (श्रार्मा) = विराट्‌ (बह्म), तैजस 
(आत्मा) = हिरण्यगमं (ब्रह्म), प्राक्त (आरामा) = ईश्वर (ब्रह्म), तुरीय 
(आत्मा) = ्रानन्द (ब्रह्म) । उपनिषदों में जीव श्रौर प्रकृति को ब्रह्म का 
परिवर्तित रूप माना गया दहै। ब्रह्य ही इस जगत्‌ का एक-मात्र 
निमित्तादि कारण हे । उसी ब्रह्मे से इस जगत्‌ का विकास प्रारम्भ 
होता है । भिन्न-भिन्न जीव इसी विकास के परिणाम हें । इस विकास 
का प्रारम्भ प्रकृति से होता है, ओर श्रन्त आनन्द में होता है । इते 
मकड़ी श्रौरं उससे उत्पन्न जाके की उपमा दी जाती है । इस प्रकार 
समस्त विश्व की जड मे ब्रह्म ही है । जगत्‌ में दीखने वाली भिन्नता 
के पीके इसी एकता का साच्राज्य है (उृहदारख्यक उप १।२।१४, 
चृन्दोग्य ° ६।१०) । 

उपनिषदों में बाद्य भिन्नता को समाने का प्रयत्न भी किया 
गया है । ब्रह्म के रश के कम या श्रधिकं रहनेसेष्ी यह भिन्नता बन गई 
है, लेकिन सवक . उसी ब्रह्म का स्वरूप है (एेतरेय उप० १-२; 
तेत्तिसीयोप० २।१) । एेतरेयोपनिषद्‌ मे जीवों के चारं प्रकार बताये 
गण्‌ है, जैसे जरायुज, श्ररुडज, स्वेदज व उद्भिज । इनके श्रतिरिक्त 
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पञ्च महाभूतो का मी उदल्ेख है । प्राकृतिक विकास में इन महाभूतो का 
महव भी भली भाँति समशाया गया है । इन भूतो का विकास इस 
प्रकार बताया गया दै--्ाकाश (शब्द--वायु (शब्द्‌,स्पशं), अग्नि 
(शब्द्‌, स्पशं, रूप), जज्ञ (शब्द, स्पशं, रूप व रस) -- भूमि (शब्द्‌, 
स्पश, रूप, रस तथा गन्ध ) । इन पञ्च महाभूतो के साथ पञ्च 
तन्मान्ना्े भो उल्लिखित हे । किन्तु यह सब उसी जह्य का परिवर्तित 
स्वरूप है । वाद्य भिन्नता का यथाथं में अररितत्व नहीं हे, सब ब्रह्म ही 
बरह्म है (देतरेयोपनिषद्‌ १-२; तैत्तिरीयोप० २।१) । उपनिषदां के अनु- 
सार मचुष्य का सख्य कतेव्य है कि वह उन कारणों को दूर करे, जिनके 
कारण जीवात्मा जन्म-मरण के बन्धन में पडता है । इसी को मोत्त कहा 
गया है । श्रात्म-तच्व को पटिचाने बिना यह मोक्त सम्भव नहीं है । इस 
ज्लिए “अहंभावः को एकदम हटा देना परम श्रावश्यक हे, क्योकि शहं- 
कार" के कारण ही मनुष्य संसार-रूपी गतं में पडता हे। पाशविक 
मनोवृत्ति के निरोध से ही सबक साधा जा सकता है । इसलिष्‌ 
्आरमनिग्रह भी आवश्यक है । कुत्सित इच्छाश्रों का अन्त करने से सब 
प्रकार की साधना सरल हो जाती है । इख प्रकार तैयारी करके मोक्त 
का अ्रनुभव किया जा सकता है, जोकि एक शआरानन्दुमय अवस्था हे । 
जो जीव इस श्रवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते उनके लिए कम-सिद्धान्त 
के श्रनुखार पुनर्जन्म का बन्धन रहता ह । शस्यु के पश्चात्‌ जीव स्थूल- 
शरीर को छोड देता है; किन्तु सुच्म-शरीर से जिसे लिङ्ग-शरीर भी 
कहते है, जकड़ा ही रहता हे । जो जीव ्रपने पुर्यां द्वारा आत्मतत्व 
को पहिचान पाता है वह देवयान या अरचिर्मागं द्वारा ब्रह्मलोक या 
सत्यलोक को जाता ह, जह से वापिख नहीं राना पडता । साधारण 
पुण्य वाल्ञे जीव पितृयान या धूम-मागं द्वारा चन्द्रलोक को जाते दहे, 
जहौँ से पुर्यफल ऊ क्षीण होने पर उन्हें वापिख राना पड़ता हे । जो 
जोव मोक्त की प्रासि कर लेते है, उन्दं किसी मागंकाभी श्रनुसरण 
नहीं करना पडता । उपनिषदों के इसी अध्यात्मवाद ने जेन व बौद 
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मन्तव्यो तथा षट्‌ दशेनों के विभिन्न सिद्धान्त को जन्म दिया। इसी 
अध्यारमवाद्‌ की भूमिका पर भारत का दाशंनिक भवन खड़ा किया 
गया हे । 
। ९ 
गः ४०५९ 
पदिक काल के पश्चात्‌ 
(क) दाशंनिक विकास | 
बौद्ध व जैन काल मे आध्यात्मिक उथल-पुथल -ईैसा के पूवं 
टी शताब्दी ने भारत में ही क्या किन्तु विश्व-भर में आध्यात्मिक उथल- 
पुथल के दशन किये थे । कन्फ्युशियस, जरथुस्त्र, बुद्ध, महावीर रादि 
इसी शताब्दी में उत्पन्न इए थे । बौद्ध -साहिस्य से मालूम होता हे कि 
उस समयं श्रनेकों ्राचा्यं उत्पन्न हुए, जिन्होंने मोक्त-प्रापि के नये-नये 
मार्ग खमाज के सामने रखे (दीघनिकाय १ मञ्किमनिकाय १, बम्ह- 
जालभुत्त ) । इन सिद्धान्तो को तीन विभागों में विभाजित क्ियाजा 
सकता है--(१) चार्वाक, जैन, बोद्ध श्रादि (ई० पू० ६०० के लगभग) 
(२) भगवदगीता व पश्चात्‌ के उपनिषद्‌ (ई° पू° ९०० के लगभग, 
व (३) षर्‌ दशन (ई० पू० ३००--दै° पू०९२००) । इस युग के सवं 
साधारण रूप से मान्य सिद्धान्त ये थे--पुनजन्म, संसार की त्ण- 
भङ्ग रता व तज्जन्य दुःख कर्म-सिद्धान्त, तपश्चर्या, वर्णाश्रम धमं, 
नैतिकता के सिद्धान्त आदि । 
चावाक या लोकायतिक सिद्धान्त-इस्र दाशंनिक उथल-पुथल 
के युग में ङ विचारक देते भी थे, जो भौतिक श्ररसितिस्व को ही सव- 
ध मानकर भ्क्ञात अध्यात्मवाद को ठकोसला समते थे । ईश्वर, जीव 
शादि पर विचार करना तो अ्रलग रहा, वे उनके श्रस्तित्व को भी नहीं 
मानते थे । उनके श्रादि आ्राचायं चार्वाक थे, जिनके सिद्धान्ता का उल्लेख 
अन्य ग्रन्थों मे मिलता है । वार्हस्पत्य-सूत्र इनका शादि मन्थ माना 
जाता था, जो श्चप्राप्य है । सर्व॑-दर्शन-संग्रह के प्रथम ध्याय में चार्वाक 
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मत क सिद्धान्तो का सारांश दिया हुश्ा हे । श्रवोध चन्द्रोदयः | के 
द्वितीय श्रङ्क मे भी उसके सिद्धान्तो को “लोकायतः कहकर उल्लिखित 
किया गया है । लोकायत मत के ्ननुखार लोकायत ही एक-मात्र सच्चा 
शास्त्र है, जिसका प्रत्यक्ञ ही एक प्रमाण हे । भूमि, जल, अग्नि, वायु 
्आादि तत्वों के अतिरिक्त संसार में ऊच भी नहीं हे। इन्हीं चार तत्वों 
के सम्मिश्रण से चेतना-शक्ति श्रौर उुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। द्रव्य 
्रा्षि, भोग आदि ही जीवन के सच्चे उदेश्य हें । दूसरा श्रौर कों लोक 
नहीं है । स्यु के पश्चात्‌ सब चीजों का श्रन्त हो जाता हे । कों ईश्वर 
नहीं ह । इसलिए खूब ्रानन्द , मौज, ठेश-श्राराम श्रादि करने चाहिए । 
वेदों के बनाने वाले धूतं, भँड श्रौर निशाचरथे। शरीरके भस्महो 
जाने पर वह पुनः कैसे श्रा सकता हे ? प्राचीन भारत में लौकायतिक 
सिद्धान्त के मानने वाते कितने थे श्रौर समाज पर काफी उसका प्रभाव 
रहा या नहीं रहा, इस सम्बन्ध में सप्रमाण कुद नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु उसके एक भन्थकाभीन पाया जाना प्रमाणित करतादहे कि 
उसके मानने वाक्ते इने-गिने ही रदे होगे । समाज ने उसे कभीभी 
प्रपनायान होगा । 

जैन मत--वर्ध॑मान महावीर जेन मत का संस्थापक तथा सुधारक 
था! उसकी कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे “जिनः की पदवी 
मिली, जिससे उसके शअनुयायी जैन कहलाये । किन्तु जेन मत के मानने 
वालों का मौलिक नाम 'निग्गन्थः मालूम होता है, जिसका उल्लेख 
बोद्ध-साहिष्य में ्राता हे। यज्ञोंमेंकी जाने वाली हिंसा से घबराकर 
वर्धमान ने यज्ञो तथा उनका प्रतिपादन करने वाले वेदों का भी विरोध 
किया । यज्ञो का रेखा विरोध तो उपनिषदों मे भी मिलता हे । वधमान 
जेनियों का चौबीसवां तीरधंकर था । जेनियों का प्रथम तीथकर छऋषभदेव 
श्नौर तेसां पाश्वनाथ था । इस प्रकार कहा जा सकता हे कि जेन मत 
बहुत प्राचीन हे । वधमान ने उसे ्रन्तिम स्वरूप दिया । 

ज्ञान का सिद्धान्त-- वधमान ने ्रध्यास्मवाद्‌ श्रौर नेतिक तप का 
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सिद्धान्त श्रपने पुरोगामि से सीखा था, किन्तु ज्ञान का सिद्धान्त 
उसका स्वतः काथा। उसने ज्ञान पाँच प्रकार कामाना है, जैते- 
(१) मति (साधारण ज्ञान), (२) श्रुति ( शब्दां दवारा प्राक्त, (३) अ्रवधि 
( किसी माध्यम क बिना प्राप्त ज्ञान ), (४) मनः पर्याय ८ दूसरों के 
विचारों का जान जाना ), (९) केवल ८ पूणं ज्ञान ) । प्रथम दो श्रकार 
का ज्तान प्रव्यक्त रौर बाकी का परोक्त कहलाता है। ज्ञानकेदौो प्रकार 
ओर मने गण हैँ जैसे प्रमाण अर्थात्‌ किसी वस्तु काउसी के दटि- 
बिन्दु से प्राक्त ज्ञान, व नय अर्थात्‌ भ्न्य दृश्टि-बिन्दु से प्राक्त ज्ञान । (नयः 
के सात प्रकार कहे गषु ह जैसे (१) नेगमनय--किसी वस्तु को साधारण 
एवं विशेष गुणों से युक्त देखना तथा उन दो प्रकार के गुणों के भेद 
को समस न पाना; (२) संम्रहनय--इसमें साधारण गुणे पर जोर दिया 
जाता हे; (३) व्यवहारनय ~ बाह्य ज्ञान पर श्राभ्रित लौकिक दृष्टिकोण, 
(४) छज॒सूत्रनय-- विशिष्ट समय पर किसी वस्तु की श्नवस्था का स्तानः; 
(५) शब्द नय--किसी नाम कै लेने पर मन में उससे बोधित वस्तु- 
विशेष की स्ति लाने वाला ज्ञान; (६) समाभिरूढनय--किसी वस्तु 
के लोकिकं अथं वाले नाम से उसके विभिन्न पहलुश्रों व स्वरूपो मे से 
किसी एक की कल्पना से उत्पन्न क्तान; (७) नयाभास-- भ्रमपूं दष्टि- 
कोण से उत्पन्न ज्ञान । जेन दशन के श्रनुखार किसी भी वस्तु या उसके 

गुण धमं को दुरसाने के सात प्रकार रै, जिसे स्याद्वाद या सक्तभङ्गीनय 
कहते हं, जेसे--(१) स्यादस्ति, (२) स्याद्‌ नास्ति, (३) स्याद्‌ 
स्तिनारित, (४) स्याद्वक्तव्य, (९) स्यादस्ति अवक्तव्य, (६) स्यान्नारिति 
अवक्तव्य श्रौर (७) स्याद्‌ स्तिनास्ति श्रवक्तव्य । सक्चभङ्गीनय. का 

तास्पयं यह है कि सम्पूणं सस्य कहीं भी नहीं है; सब वस्तुः सद्‌- 

सद्‌ात्मक हँ । जब सब परिवर्तनशील है, तब कहा ही नहीं जा 
सकता कि कोद भी वस्तु कभी भो सातत्य प्राप्त कर सकती है । यही 

जेन मत का श्रनेकान्तवाद्‌ है। ` 

नवतत्त्व--संसार की प्रत्येक वस्तु उस्पन्न तथा नष्ट होती हे) 





----------------- 
तनये ५ कक 


| 
| 


न च्यक द 61 
। कि (त 


^ 1 मो 


"+ +, 


+ 1 > १ 


श चः 


= ^> 


र रक 0 


9 क 


| 
| 
1 
॥| 


। ॐ 


न 
त 


{ | 





कोः ----“ 


क 


=+ क >~ ठर 


२२० भारतीय संसछति 


उसमें व्य ओर गुण का प्राधान्य हे, जिनका खमवाय-समवायी-सम्बन्ध 
हे! सलार की सब वस्तुओं के रौर दो विभाग करिये गणु है, जेसे 
जीव ( भोक्ता ) रौर अजीव ( खुक्ता ) । यह संसार-चक्र धमं ( गति- 
शीलता ) श्रौर अधम ( अरगविशीलता ) रादि शक्तियों से चलता 
है इस संसार में नौ तत्व सख्य डे, जिनको जाने व समते विना 
जीवन सार्थक नहीं हो सकता । वे तत्व इस प्रकार ह--(१) जीव, (२) 
अजीव, (३) पुण्य, (४) पापः (£) आश्रव, (६) संवर, (७) बन्ध, 
(=) निरा ओर (६) मोक्त । इन तचो क आलोचनात्मक श्रध्ययन से 
स्पष्ट होता हे कि जैन दशन में कमे को महच्छपूं स्थान दिया गया है । 
कौ क ही कारण जीव संसार-बन्धन में पदता दे । सम्यक्‌ कान दारा 
क्म के बन्धन से मुक्ति मिल सकती हे । प्रत्येक सुख को. तीन रसन 
अवश्य अपनाने चादिष्ट, जैसे सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ द शन श्रौर सम्यक्‌ 
चार्य । इसके श्रतिरिक्त सत्य, ्र्हिसा, ब्रह्मच आदि को भी अपनाना 
आवश्यकीय था | 
साधु चोर श्रावक- जैनियों को सुख्य दो विभागों में विभक्त 
क्रिया गया है, जसे साघु व श्रावक । इन दोनों को भिन्न-भिन्न नियम 
पालने पडते थे । साघु को दीक्ता प्राक्त करने के पश्चात्‌ दतोन, स्नान 
आ्आदि का अधिकार प्राक्त नहीं था। उते प्रतिदिन भिक्त मौँगनी पडती 
थी श्नौर श्रपने अपराधो को स्वीकार करना पडता था। दरसके पश्चात्‌ 
श्नध्ययन करने का समय भ्राता था। स्त्रियो को भी दीक्ञालेनेका 
अधिकार प्राक्त था | प्रव्येक साधु को पौव चरत धारण करने पडते थे; 
ससे अदला, शअ्रघ्य-स्याग, अस्तेयव्रत, ब्रह्म चर्॑ब्रत श्रौर अपरिग्रहवत । 
उसे रात्रि-मोजन भी व्यागना पडता था । श्रावक को अपना जीवन 
धार्मिक बनाना पडता था । उसे पञ्च ञ्जतिचार दोडने पडते थे, जिसके 
ज्िएये ब्रत धारण करने पडते े--प्राणातिपतविरमणच्रत, खषावाद- 
विरमणत्रत, मैथुन विरमणव्रत, अदततादान विरमणत्रत श्रौर परिग्रह- 
विरमणवरत । इन्दं श्नु-व्रत कहा गया है । जो इन ्मनु्रतों का पालन 
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करता था तथा मदिरा, मांख, मधु ्रादिसे दृर रहता था वह सच्चा 
श्रावक कहलाता था। इसके श्रतिरिक्त तीन गुणव्रत श्रौर चार शिक्ता- 
त्रत भी श्रावक को धारण करने पडतेथे। उसे साघु, उपाध्याय, 
आचार्यं, तीर्थंकर या श्ररिहन्त तथा सिद्ध आदि का श्रादर करना पडता 
था । श्रावको को बहुत से देवी-देवता कौ पूजा करनी पडती हे । इन 
देवताश्च का निवाघ्ष नरक; पाताल, स्वगं आदि में रहता हे । 

समय कै प्रभाव से जैनियोंकेदो भमेदहो गए, जेसे दिगम्बर 
ञ्नौर श्वेताम्बर । इन भेदो के होनेके वारे में रेतिहासिकां में बहुत 
मतसेद है । दोनों के माननीय भ्रन्थ श्रलग-श्लग रहते हें । दोनोंके 
मन्दिर रहते है, किन्तु श्वेताम्बर जेनियों के देवता वस्त्र धारण करते 
हैं रौर दिगम्बर जैनियों क देवता नग्न रहते हैँ । 

बोद्ध दशेन--जैन दर्शन के समान बौद्ध दर्शन ने भी कमं- 
सिद्धान्त, पुनर्जन्म आदि बहुत-सी बातें उपनिषदों से लीरहै, किन्त 
फिर भी उसका विकास स्वतन्त्र ही मालूम होता है । बौडों के सुख्य ` 
सिद्धान्त दो हँ-() चार आयं सत्य श्रौर (२) बारह प्रकारका 
परतीस्य-समुस्पाद्‌ । चार श्रायं सस्य ये हँ दुःख, समुदय, निरोध शौर 
प्रतिपद्‌ या मागं । बारह प्रकार का प्रतीत्य ससुत्पाद इस पकार वणित 
है - श्रविद्या, संस्कार, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपा- 
दान, भव, जाति, जरामरण, शोक-“परिदेवनदुःखदौमंनस्योपयासाः' 
च्रादि । बौद्ध मत का सुख्य मन्तव्य है कि यह संसार दुःखमय हे, 
जिससे मुक्त होना प्रस्येक जीवधारी का कतव्य हे । इच्छा दुःख का कारण 
हे । सांसारिक वस्तुओं के णिक रहने से अज्ञान द्वारा उत्पन्न इच्छां 
की पूर्तिं नहीं हो सकती । यह जीवन परिवत॑नों कौ एक श्रङ्कला-मात्र 
हे। इसमे सस्यांश कधं भी नहीं । इसकी चार श्रवस्थाट हे, जेसे 
उत्पाद, स्थिति, जर! श्रौर निरोध । यही सिद्धान्त श्रागे चलकर कणिक 
वाद्‌ मेँ परिरित हो जाता है। श्राव्मा के सम्बन्ध में गौतम बुद्ध ने मौन 
धारण करनादी उचित. खमसाथा। उसके मतानुसार मनुष्य का 


व्यक्तित्व परिवर्तनशील हे । उसका अन्तर पञ्चस्कन्धों का समुदाय है जिसे 
“पुग्गल्ः या श्ुद्‌गल' कहते हैँ । रूप, वेदना, संन्ञा, संस्कार व विज्ञान 
यह पञ्चस्कन्ध है । इनका विकास उपनिषदां के नामरूप से इश्रा हे । नाम 
के श्रन्तर्ग॑त चित्त, विज्ञान आदि का समावेश हो जाता है। सांसारिकि 
वस्त्रो को दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जसे रूपिर्णणा, 
जिसके अन्तर्गत चार तच्च व उनसे बने हुए पदाथं द, व॒ ्ररूपिणीः 
जिनका कोई रूप नदीं है । इनमें चेतना की भिन्न श्रवस्थाश्रं का समा- 
वेश हो जाता हे, अर्थात्‌ पञ्चस्कन्धों का । ये अरूपी व रूपी उपनिषदां 
के नाम रूप से सम्बन्धित हें । 
कर्म-बन्धन-पञ्चस्कन्धों को एकत्रित करने में कारण-रूप कमं ही 
हे। इसी को पुनर्जन्म या संखार कहते हँ । नामरूप का ही पुनजन्म 
होता है । कम के बन्धन से छूटने मे ही सच्ची सूक्ति है । आट प्रकार के 
आमं पर चलने से ही क्म-बन्धन तोड़ा जा सकता ह । वह मागं इस 
प्रकार है--सम्यक्‌ दि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ चारिच्य, 
सम्यक्‌ वृत्ति आदि । इस माम मे सफल होने के लिए आवश्यक है 
कि लब कम शद्ध हों, आश्रव से श्रशुद्धन क्रिये गणु हों । उन चार 
आर्थं सत्यो का भी हमेशा ध्यान करना चाहिए, जिससे मनुष्य खन्मागं 
से कभी भी विञ्रुख न हो सके। प्रस्येक मनुष्य को ध्यान, शील, दान, 
रज्ञा, विज्ञान शादि से युक्त होकर मोक्त-प्राक्ि का प्रयत्न करना चाहिए । 
निर्वाण -ध्ाक्षि के लिए जो तप, ध्यान, धारणा आदि किथे जाति ह, उनमें 
बह्म-विहार की प्राति होती है जोकि चार दै; जेसे मेत्री, करुणा, सुदित 
व उपेन्ता । | 
सुबणे मध्य-गौतम बुद्ध ने महावीर के समान तप की पराकाष्ठा 
करना उचित नहीं समा । उसने सुवणं मध्य को ही स्वीकार किया । 
मिद्धं के लिए अच्छे-शरच्छ वख, नियमित भोजन श्रादि की उत्तम 
उयवस्था की गद थी। बुद्ध को यह बात भली भोति ज्ञातथी कि 
शारीरिक कष्ट मानलिक व आरिमक विकास के लिए हानिकारक हे । 
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तरिरत्न-जैनियों के श्रनुसार बौद्धो के भी तीन रत्न थे, जेते उ्ध, 
सङ्क व धर्म । बौद्ध सङ्क बहुत ही सुन्दर ङ्ग पर विकसित किया गया 
था । सङ्क के सदस्य हृष बिना निर्वाण-प्राशचि सम्भव नहीं है । उपासक ` 
व भिन्ञ ठेसे दो भ्रकार के सङ्घ के सदस्य थे । इन दोनों ॐ लिए दैनिक 
जीवन. के भिन्न-भिन्न नियम ये। 

हीनयान ब महायान-समय के प्रभाव से बौद्ध धमं मेंभीदो 
शाखार्पँ हो गहं, जेसे हीनयान ब महायान । हीनयान में ्राध्यात्मिक 
च तैतिक सिद्धान्तो पर श्रधिक जोर दिया गयादहै। निर्माण के ज्लिष 
तप,आत्मनिग्रह श्रादि आवश्यक माने गए थे । सम्पूणं संसार कणिक 
हे; बहुत से दोटे-बडे धमं मिलकर श्रास्मा का भाल करते हें । निर्वाण- 
भ्राि कै लिए ्रायं स्यो का ध्यान व उनकी धारणा श्रावश्यक हे । 
इस प्रकार जीवन को परिष्कृत बनाने से मनुष्य अहत्‌ बनता है, जब 
उसे संसार से बंधने के लिए कोई भी कमं नहीं रहता । हीनयान के 
मन्तव्यानुखार निर्वाण की प्राति एकान्तवर्तिनी गुफा्ों को अन्धकार 
में ध्यानावस्थित होने से हो सकती हे । किन्तु प्रारम्भिक बौद्ध सिद्धान्तो 
के अनुसार जीवन-कलह में भाग जेना आ्आावश्यक था। हीनयान के 
अनुयायी कितने ही देवी, देवताच्रों को भी मानतेथे। वे देवतान तो 
सर्वान्तर्यामी थे नौर न सर्वव्यापी । बुद्धि को देवातिदेवः कहा जाता 
था । पहले बुद्ध को देवता माना गया, तत्पश्चात्‌ बुद्ध बनने के मागं में 
प्रवृत्त मुनियों को; फिर ब्राह्मण देवताश्रों को भी इनमें सम्मिलित कर 
लिया गया । इस प्रकार हीनयान एक विचिच्र मत बन गया, जो सैद्धा- 
न्तिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता; किन्तु बुद्ध की पूजा 
करना उचित समता है । स्वर्ग-नरक की भावना भी अपना गदं थी । 
हीनयान के सब ग्रन्थ पाली भाषाश्नं हँ । हीनयान को उत्तरीय बौद्ध 
मत भी कहते हँ । 

महायान-यदि बौद्ध मत के प्रादुर्भाव से अशोक के पूवं तक के 
सिद्धान्तो को प्रारम्भिक बौद्धमत कहा जाय, तो अशोक के समय के 
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सिद्धान्तं को हीनयान मत से सम्बन्धित किया जा सकता है । अशोक 
कै पश्चात्‌ से कनिष्क के समय तक जो दाशंनिकश्चौर धार्मिक वृत्तिं 
बौद्ध जगत्‌ में रहीं उन्हें महायान सै सम्बन्धित किया जा सकता है । 
जब बौद्ध मत समस्त भारत श्रौर विदेशों में फैलने लगा, तब उसे 
्रपना अ्रस्तिस्व सुरक्तित रखने के लिए कितने ही परिवतंनों को श्रप- 
नाना पडा । यही महायान की विशेषता है । महायान के मतानुसार 
पञ्चस्कन्ध सस्य नहीं हे । संसार भी पूणंतया मिथ्या है । भूततथता या 
धमेकाय ही जीवन कासारदहै। उसी के द्वारा निर्वाण-प्रास्ि हो सकती 
हे \ भूततथता की तुलना उपनिषदों के बह्म से की जा सकती है । सब 
जीव उसी के स्वरूप हें । श्रविध्याके कारण ही संसार-चक्र चलता है । 
श्रश्वघोष के मत में रविद्या ओर चेतना एक दही दहे। 

महायान के धार्मिक सिद्धान्तो में विचार स्वातन्त्य को पूरा स्थान 
दिया गया है । च्रादि बुद्ध को तो परम पूज्य मानाही गयादहै, किन्तु 
प्राचीन वैदिक देवताथ्ों को भी बौद्ध बाना पहनाकर श्रपना लिया 
गया हे । इन देवताश्रों की स्तुति, भक्ति आदि जनसाधारण के लिए 
्रावश्यक मानी गईं ह । भक्ति द्वारा ही निर्वाण-प्रा्षि हो सकती है। 
इस प्रकार महायान के भक्ति-मागं को भगवद्रीता के सिद्धान्तो से भिन्न 
प्रमाणित करना कठिन हो जातादहे। सब पदार्थो में घर्मकायका 
श्रस्तित्व है । उसके ऊपर सम्भोगकाय हे, जिसके द्वारा सांसारिक वस्तुश्रों 
काभोग करिया जाता है। उसके पश्चात्‌ निर्माणकाय है, जिससे मन 
विकारपूणं बनता है । महायान का श्रादशं बोधिसस्व है । इस आदर्शं 
तक पर्ने के लिए दस प्रकार की भूमि को प्राप्त करना ्रावश्यक हे, 
जेसे प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिष्मती, सुदुजंया, च्भिमुक्ति, 
दूरङ्गमा, अचला, साधुमती, तथारौतता ( धमेमेघ ) । प्रव्येक को दान, 
वीयं, त्तान्ति, ध्यान, प्रज्ञा श्रादि के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
महायान का निर्वाण भ्नन्धकारमय नहीं हे । 

बोद्ध दशंन- ब्राह्मण दाशंनिकों के मतानुसार चार बौद्ध दर्शन हे, 
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दो हीनयान के श्रौर दो महायान के । वैभाषिक ब सौत्रान्तिक हीनयान 
केहं। ये सर्वारसितवादी कहलाते है; क्योकि वे संसार के अरितत्व को 
त्य मानते ह । योगाचार श्रौर माध्यमिक महायान के हँ । वेभाषिक 
के ्रनुयायी अन्य दर्शनों की भाषा को विरुद्ध भाषाः कहते थे, यावे 
ञ्रमिधर्म की टीका विभाषा को सर्वोपरि मानतेथे, इसलिए कदाचित्‌ 
उनके दर्शन का नाम वैभाषिक षपडाहो। वे सूत्रं को नहीं मानते, 
केवल श्रभिधर्मको ही मानते हैँ । उनके सिद्धान्तानुसार प्रस्येक वस्तु 
को अनुभव से समने का प्रयत्न करना चादिषु । वे प्रकृति श्रौर मन के 
ञ्ररितत्व को षरथक्‌ मानते हे । सत्य ज्ञान कौ प्रापि केवल रेन्द्रिक श्रौर 
काल्पनिक ज्ञान से हो सकती है । उनके मत में गौतम बुद्ध साधारण 
व्यक्ति था, जिसने जुद्धस्व-विशिष्ट निर्वाण प्राप्त करके रत्यु से भ्रन्तिम 
निर्वाण प्राप्त किया श्रौर श्रपने अस्तित्व का भी नाश किया । किसी 
की सहायता के बिना सस्य-ज्ञान की प्राप्तिमें ही गौतमबुद्ध का 
दिव्यस्व था। | 

सौत्रान्तिक सिद्धान्तो के श्रनुसार वैकारिक जगत्‌ का स्वतन्त्र 
ञ्रस्तिस्व माना जाता है । वभाषिक के ्रनुसार इस दशन में भी कण- 
वाद्‌ को अपनाया गया है। इखके सिद्धान्तानुसार विचार में स्वतः 
विचार करने की शक्ति है । इस प्रकार चेतना-शक्ति प्राप्त होती हे । 

योगाचार ८ विह्ञानवाद्‌ ) दशन का सूत्रपात श्राय सङ्ग (असङ्ग) 
ग्नौर उसके छोटे भाई वसुबन्धु ( दिङ्नाग का गुर ) ने किया । अश्व 
घोष भी इसी दशन का मानने वाला था । इसके श्चनुसार परम सत्य या 
बोधि केवल वे ही प्राप्त कर सकते है, जो कि योगाभ्यास करते हें । 
्रकरृति एक विचार-मात्र है । चेतना में कायंशक्ति स्वयंसिद्ध हे । इसीलिए 
इसे निरालम्बवाद्‌ भी कहते हे । आन्तरिक द्रष्टा च्रौर बाह्य दश्य के द्रत 
के कारण श्राय" एक छोटा सा जगत्‌ ही बन जाता है। (आलयः 
चेतना की परिवत॑नशील धारा ही है। श्रालय श्रौरश्रविद्याके योग से 
श्रहं भाव उस्पन्न होता है तथा उससे बाह्य जगत्‌ श्ररितिस्व में भ्राता हे । 
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माध्यमिक दशन के भ्रजुसार सुवणे-मध्य को अ्पनाना प्रष्येक का 
कर्तव्य दहै। नागाजुन इसी दशंन का अनुयायी था। इस दशन के 
मन्तव्यानुखार वैकारिक जगत्‌ सत्य नहीं है । सम्पूणं सस्य कहीं भो 
नहीं है ! इख जगत्‌ मे सबक कार्यकारण क शङ्कुला पर ही निभेर 
हे। संसार के अनतिरिक्त कोह दैश्वर न्दी हे तथा ईश्वर के अतिरिक्त कोद 
संसार नहीं है। दोनों ही ्राभास-मात्र हँ । ङ्ध भी सस्य नहीं हे । 
जगत्‌ में “शून्यः का प्राधान्य है । इस शून्य से कुचं लोग पूणं अभाव 
का श्रथ लेते ह, जो कि वैकारिक जगत्‌ के बारेमे ठीक हो सकता है, 
ओर ऊ लोग उस परम सत्य का अ्रथंलेते ह, जो इन परिवतनों में 
चपा इश्रा है । उसको आध्यात्मिक सत्य से सम्बन्धित कियाजा 
सकता हे । 
षटद शंन--न्थाय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूव मीमांसा, उत्तरमीमांसा 
आदि आस्तिक षटद्रशनों का इतिहास बहत ही प्राचीन है । उनमें से 
कद्ध का उल्लेख जेन साहित्य मे भी श्राता है । किन्तु व्यवस्थित रूप 
प्राप्त करने मे द्व समय लगा होगा । रेतिहासिकों कां मत हे कि 
ई० पू० पँचवीं शताब्दी से लेकर ई° पू० पहली शताब्दी तक इन 
दर्शनों ने व्यवस्थित रूप धारण कर ल्ियाथा। ये दशन आरितिक 
कहलाते हँ, क्योंकि वेद-प्रामाण्य इन्दं मान्य हे । आस्तिकता श्रौर 
नारितकता का ईश्वर के अस्तित्व से कोद सम्बन्ध नहीं था। उनमें 
कितने ही लिद्धान्त सर्वसाधारण रूप से पाए जाते है; जेसे पुनज॑न्म, 
वर्णाश्रम, चित्तशुद्धि, मुक्ति, माया, श्रविद्या, प्रमाण आदि । प्रव्येक 
दशन अपने-ञ्रपने ठङ्ग पर मनुष्य को जीवन-मरण के बन्धन से छुड़ाकर 
मोक्त दिलवाने का दुवा करता हे । 
न्याय--इस दर्शन के प्रणेता गौतम सुनि माने जाति ह, जिन्होने 
अपने न्याय सूत्रों मे इस दशंन के लिद्धान्तों का विवेचन किया है। 
इसने बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा सब- 
कुद जाना जा सकता है। इस दशन के ्रनुसार सोलह तत्व हे 
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जिनको अच्छी तरह से जानने से निःश्रेयस की प्राक्षि हो सकती हे । ये 
सोलह तच्च इस प्रकार दै--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इष्टान्त, 
सिद्धान्त, ्रवयव, तक, निशंय, वाद, जल्प, वितरख्डा, हेत्वाभास, चलः 
जाति व निग्रहस्थान । प्रमाण, जो कि क्तान-प्रा्ि के साधन हें, चार 
प्रकार के है, जैसे भ्रस्यक्ञ, श्रनुमान, उपमान व शाब्दिक । इन्द्रिय व 
उसके अर्थं के सन्निकषं से जो ज्ञान राक्ष होता है, वह प्रव्यक्त क्तान हे । 
श्रनुमान तीन रकार का है--पूवंवत्‌, शेषवत्‌ व॒ सामान्यतो दृष्ट । 
“पूर्ववत्‌ मे कारण-कार्यं भाव रहता है ¦ कायं से कारण का अनुमान 
शेषवत्‌ कहाता है। दो वस्तुश्रों में गव्यादि सामान्य रूप से रहने के 
कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उते “सामान्यतो दृष्ट" कहा जा सकता 
हे । उपमान में प्रसिद्ध वस्तु-साधम्यं से प्रसिद्ध की साधना होती हे, 
ञ्ैसे यथा गौस्तथा गवयः । आप्तोपदेश को शब्द-प्रमाण कहते हे । 
इसमें वेदादि श्रागमों ह्वारा प्राक्च ज्ञान का समवेश हो जाता हे । 
प्रमाण-माद्य अर्थं प्रमेय है, जिसके अन्तर्गत श्राव्मा, देहः, बुद्धि, 
इन्द्रिय -सुख श्रादि हें । किसी वस्तु -विशेष के सम्यक्‌ ज्ञान के प्रति जो 
शंका होती है वह संशय है। किसी फल की इच्छासे जो कार्यारम्भ 
होता है बह प्रयोजन है । श्टान्त वह ह जिसमें विवाद का कोद विषय 
ही न रहे । बिद्धान्त चार प्रकार के है, जसे सवं तन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण 
च अभ्युपगम । प्रतिज्ञा, हेत्‌, दृष्टान्त, उपनय, निगम च्रादि पच 
अवयव है। संशय का उपरम तकं कहाता दै। सन्देह व तकं के 
पश्चात्‌ जो निश्चय ह्येता है उसे निर्णय कहते हँ । पक्तश्रतिपत्त-परिग्रह 
ते गुरूशिष्य के जो प्रश्नोत्तर होते ह उसे वाद्‌ कहते हे । वादी -प्रतिवादी 
की विजिगीषा से प्रेरित बातचीत में चलल-जास्यादि दूषण का श्रा जाना 
जल्प कहाता है । प्रतिपक्त-साघधन-विहीन बातचीत को वितण्डावाद कहते 
हं । हेव्वाभास, जिसमें हेतु का श्राभास-मात्र ही रहता हे, पाच प्रकार का 
होता हे; जैसे असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट व 
भ्रकरणसम । ल उसे कहते हें, जिससे बोलने वाले के श्रथ को तोड- 
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मरोढ़कर दूसरा ही श्रथं लगाया जाय । इसके तीन प्रकार हे--वाक्‌ छल, 
सामान्य छल व उपचार ल । जाति मं श्रदूषण का दूषण के समान 
आभास होता है । इसके चौबीस प्रकार हें । निग्रहस्थान उसे कहते हें 
जहां विपत्त का निभ्रह होता हे । प्रतिज्ञा, हानि, संन्यास, विरोध आदि 
इसके विभेद 

न्याय के श्ननुसार, आत्मा व प्रकृति एक-दूसरे से भिन्न हे । ज्ञान 
जीवात्मा का गुण हे । इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख च्रादि भी उससे सम्ब- 
न्धित हँ । प्रकृति पृण॑तया जड है । मन व श्रात्मा के संयोग से चेतना- 
शक्ति उत्पन्नहोती हे। आत्मा व शरीर दोनोंही बिलकुल भिन्न-भिन्न 
हें । ्रार्मा शरीर के बन्धन से मुक्त होना चाहता है । वह जन्म-मरण 
के दुःखां से छुटकारा पाना ही सर्वोत्तम समता हे। वह मनकी 
सहायता से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। शरीर छोड़ते 


समय वह दिखा नहीं देता; क्योंकि वह अणु-मात्र ही है । चर्म॑च्धश्रों 


से उसे देखना असम्भवहीहे। विभिन्न शरीरों मे रहने वाली नात्मा 
को जीव भी कहते दहं! एेसे कितने ही जीव हँ । दृष्ट जगत्‌, जो किं 
जीवात्मा व प्रकृति से बना हे, ईश्वर की कृति है । जीवात्मा के विभिन्न 


 श्रनुभवां के लिए वह इस सृष्टि की रचना करता है । उसी की उपासना 


से केवल्य प्राक्च होता है । 

वेशोषिक--कणाद मुनि इस दुर्शन के श्रणेताथे। नैयायिक व 
वेशेषिक देवताश्नों के विषयमे कोई सेद नहीं है, भेद फेवल तचो के. 
सम्बन्ध मेंहे। दव्य, गुण, कम॑, सामान्य, विशेष, समवाय शरादिः 
तत्व हें । द्रव्य नौ है, जैसे भू, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा 
आत्मा व मन। गुण चौबीस हे, जेसे स्पशं, रूप, रस, गन्ध, शब्द , 
संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, प्रधक्स्व,परस्व, श्रपरस्व, बुद्धि, सुखेच्ा,. 
दुःखेच्छा, धमे, ्रधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, दवस्व वः 
वेग । कमं के पाँच भेद हे, जैसे उत्केप, श्रवक्तेप, श्रवङु्नक, प्रसारण 
व गमन । सामान्य के दो प्रकार हें, पर, अपर । विशेष के ढवारा वस्तुश्रोः 
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की मिन्रताका ज्ञान होता हे। श्राधार-्राघेयभूत श्रयुतसिद्धां काजो 
सम्बन्ध रहता है उसे समन्वय कहते हे, जेसे पट मं तन्तु । पश्चात्‌ के 
आचार्यौ ने श्रभावको सातवाँं त्व मानाहे। इस दशन में प्रव्यक्त, 
अनुमान, स्ति, श्राषंज्ञान रादि चार प्रमाण मान्य हें । संशय, 
विपर्यय, श्ननध्यवसाय, स्वप्न श्रादि से विपरीत ज्ञान प्राप्त होता हे । 

परमारवाद वैरोषिक दशन की विशेषता दहै । उसका प्रारम्भ उप- 
निषदों से होता है । जैन, श्चाजीविक आआदि दारा भी उसका उल्लेख 
किया गया है। किन्त कणाद ने उसे व्यवस्थित रूप दिया। परमाणु 
जगत्‌ के उपादान कारण माने जति दहं । परमाणु एकत्रित व थक्‌ 
होते रहते है । यह कार्यं श्रनन्त काल से चला श्राताहे। अरग्निव 
पृथ्वी के परमाणश्रों द्वारा ईश्वर के ध्यान-मात्र से यह ब्रह्मारुड उत्पन्न हो 
जाता हे । इसमें ईश्वर जगत्‌ व ब्रह्मा को उत्पन्न करता है । इस प्रकार 
ओौर सषि भीदहोती है) ब्रह्मा परम ज्ञान व परम शक्ति द्वारा मानस- 
यत्र, प्रजापति, मनु, देवता, पितर, ऋषि, चार वशं व अन्य जीवां को 
 उस्पन्न करता है । सृष्टिव प्रलय अ्रनन्त काल तक होते रहते हें । 
शअरहिसा ही परम धर्म हैव दसा अधमं है। संसारसे घरणा करनाही 
हिसा है। धर्मसे हर प्रकार की उन्नति होती हे। इसलिए दुष्ट 
मनोवरत्तियों का निरोध करना चाहिए । आत्मा का अदृष्ट से सम्बन्धित 
होकर शरीर धारणा करना ही संसार हे । उससे थक्‌ होना मोक हे । 
वैयायिकों के समान वैशेषिक सिद्धान्त के अ्नुयायो भी एक जगन्नियन्ता 
ईश्वर को मानते देँ । सैद्धान्तिक दृष्टि से न्याय व वेशेषिक में बहुत कम 
अन्तर है। दोनों मे आआात्मा-सम्बन्धी सिद्धान्त एक-सा हे । यही हाल 
उनके परमाणुव्राद का भी दहै। 

सांख्य- इस दर्शन के प्रणेता कपिल मुनिथे। इस दशनमें 
पच्चीस तस्व माने गए हँ, जिनमें पुरुष व प्रकृति मुख्य हँ । उन दोनों 
का सम्बन्ध अन्धे व लँगडे के सम्बन्ध के समान हे। प्रकरति श्रन्धौ है । 
व पुरुष लँ गडा है । जब तक पुरुष प्रकृति से श्रपना एूथक्त्व नहीं सम्‌ 
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्ञेता, तब तक संसार का नाटक चला करता दै । पुरुष को केवल्य-क्ञान 
होते ही यह सव बन्द हो जाता है । अविवेक ही पुरुष व प्रकृति का 
सम्बन्ध कराता हे । यह संसार प्रकृति से ही विकसित हुश्ा हे । प्रकृति 
के सस्व, रज, तम आदि तीन गुण हँ । जब तक तीनों गुण साम्य 
की ्रवस्था मे रहते है तब तकं प्राकृतिक विकास नहीं होता । किन्तु 
युण-्ोभ होते ही प्रकृति का विकास प्रारम्भ हो जाता हे, व पुरुष भी 
ञ्जविद्याके कारण इसमें फस जाता है । यह विकास इस प्रकार होता 
ह ्रकृति (प्रधान, श्रव्यक्तं ) (१) महत्‌ (२) बुद्धि (३) अहंकार | 
(साच्िक, राजल, तामस )--सास्विक अहंकार (४) मन (९-१४) दस 
इन्द्रिय, तामस श्रहंकार (१५९-१६) पञ्चतन्मात्र (२०-२ ४) पञ्चमहा. 
भूत । इस प्रकार प्रकृति के चौबीस तत्व विकसित होते है व पच्चीसवां 
तस्व पुरुष है । ये सव मिलकर सांख्य के पच्चीसं तत्व होते हें । 
सांख्य दशन मे आत्मा को पुरूष कहा गया हे । पुरूष अनेक हें । 

वे चुपचाप प्रकृति-नटी का नाटक देखते ह। सांख्य दर्शनम पुरुष को 
ञ्रमूरतं, चेतन, भोगी, निस्य, सवगत, अक्रिय, शरकर्ता, निगुण सूच्म 
इत्यादि माना गया हे । जब पुरुष शरीर, मन, इन्द्रिय श्रादि सेर्बेध 
जाता है, तब जीव कहाता दै । प्रस्थेक जीव का स्थूल शरीर रहता हे, 
जो त्यु के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है । उसका एक सूच्म शरीर भी 
रहता है, जिसे ल्िग शरीर भी कहते हँ । इसी शरीर के साथ. जीवात्मा 
पुनज॑न्म धारण करता हे। सांख्य दशन में ज्ञान पाच प्रकार कामाना 
गया है, जैसे प्रमाण, विपथ॑य, विकल्प, निद्रा व स्ति । प्रमाण तीन 
है प्रस्यक्त, श्रनुमान व॒ शब्द्‌ । यह संसार दुःखमय हे। यहाँ 
आध्यात्मिक, आधिदैविक, च्राधिभौतिक आदि तीन प्रकारके दुःख 
रहते ह । सव्य ज्ञान या विवेक द्वारा इन दुःखो से छुटकारा होत। हे । 
मिथ्या ज्ञान से उनकी बृद्धि होती है । निःस्वाथं वृत्ति द्वारा सद्गुणो 
को प्राक्च करने से सत्य ज्ञान की प्रा्ि होती है । योग, वैराग्य, ध्यान 
ञ्रादि भी आवश्यकीय हँ । रजो गुण व॒ तमो गुण को घटाकर सत्व 
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की बृद्धि करनी चाहिए । कु विद्वानों कामत दहै कि सांख्य दर्शन में 
ईश्वर को स्थान नहीं हे) सांख्य के प्राचीन आचार्योने यह तो स्पष्ट 
रूप से नहीं कहा किं ईश्वर नहीं है, किन्तु इस बात का उल्लेख क्रिया 
है कि ईश्वर के श्चरितित्व की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । यह 
जगत्‌ प्रकृति से ही विकसित होता हे । किन्तु आगे चलकर सांख्य के 
्राचार्यो को श्रपने दशन की एक च्ुटि का अनुभव होने लगा । जब किं 
पुरुष तटस्थ व दष्टा-मात्र है व अन्धी प्रकृति स्वतः कुद भो नहीं कर 
सकती, तब प्राकृतिक विकास का प्रारम्भ कैसे होता है १ बाचस्पति, 
विक्ञानभिच्च, नागेश प्रश्ति को एक व्यवस्थापक ईश्वर की आव- 
श्यकता प्रतीत हुदै व उन्होने ईश्वर के श्रसितत्व को मान लिया । वही 
ईश्वर प्रकृति क विकास को व्यवस्थित करता है । 

योग-इस दशन के प्रणेता पतञ्जलि मुनि मने जतेदहै, जो 
कदाचित्‌ महाभाष्यकार भीथे। योग व सांख्य में इतनी सेद्धान्तिक 
समानता हे किं कपिल के निरीश्वर सांख्य से इसकी भिन्नता बताने 
के लिए इसे सेश्वर सांख्य भी कहते हँ । इसके सिद्धान्तो के अनुसार 
सांसारिक जीवन का उद्‌भव इृच्छाश्रों के कारण होता है। इसलिए 
चित्त-कृत्तियों का निरोध परम श्रावश्यकीय है । यही सच्चा योग हे । इन 
इच्छाश्रंको रोकने का श्रभ्यास करने से चित्त को अधीन क्ियाजा 
सकता है । चित्त-वृत्ति के निरोधके लिए श्रष्टाङ्ग योग की साधना 
श्रावश्यकीय हे । यम, नियम, ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा, समाधि श्रादि योग के आठ अङ्ग हें। अष्टाङ्ग योग के साधन से 
शरीर घव मन की ्रच्छी पुष्टि होती हे, जिससे मन पर कुवासनाश्रों का 
कोद प्रभुस्व नहीं हो सकता । इस प्रकार कैवस्य की प्राप्ति हो सकती है 
योग दशन मेंइस बातकोभी मानलिया गयाहै कि सखबल्लोग 
कौवल्य कौ प्राप्ति नहीं कर सकते । उनके लिए क्रियायोग ही परयाक्त 
हे, जिसके अन्तर्गत तप, स्वाध्याय व हदश्वर-प्रणिधान ह । योग का 
ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं हे; किन्तु प्राकृतिक विकास का प्रथम दशक 














^ 
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हेः व जीवों को श्रकृति से थक्‌ उन्दं कैवल्य प्रच कराने में भी 
सहायक होता है । 

पूवं मीमांसा-इसके प्रणेता जेमिनि सुनि थे । इसे कमं मीमांसा 
भी कहते हे, कयोक्रि इसका सम्बन्ध कमेकाण्ड से हे । इसके मन्त्या- 
जुसार नित्त, नैमित्तिक यज्ञादि के करनेसे ही सच्ची मुक्ति प्राक्त हो 
सकती हे । सब कर्मो का प्रारम्भ वेदोंसे हीता है। इस मीमांसा के 
ञ्ननुसार चोदना ल्त वाला ञ्जं ही धम हे, (मीमांसा-सूत्र १।१।२) च 
उसी ध्म का परीक्तण करना पूवं मीमांसा का सख्य उदेश्य है। इसमें 
यज्ञो का ही प्रावस्य है; दाशंनिक सिद्धान्त तो गौण खूपसेदहें। वेद्‌ 
सर्वोपरि हैव कमं का ज्ञान पर प्रभुत्व ह । पूवं मीमांसा मे तीन प्रमाण 
माने गए हे - प्रव्यक्त, अनुमान व शब्दं । पश्चात्‌ के अचार्यौने तीन 
प्रमाण श्रौर माने ह--उपमान, अर्थापत्ति व अभाव । इन प्रमाणो से 
सिद्ध ज्ञान ही उपादेय है) ्तान-प्रा्ति के चार अङ्ग है-- ज्ञाता, ज्ञेय, 
ज्ञान कारण व ज्ञातता । पूवं मीमांसाकार ने आत्मा के ्ररितत्व के 
ल्लिए विस्तृत रूप से कोद प्रमाण नहीं दिष्‌ । इस सम्बन्ध मे वेदान्त 
के मन्तव्य को हौ मान क्लिया गया है । प्राकृतिक जगत्‌ का श्मस्तिस्व 
यथार्थतापूरणं डे, तथा वह मन से पृथक्‌ है, जो कि उसका साक्तास्कार 
करता हे । प्रभाकर के मतानुसार, आठ तत्व डे- द्रव्य, गुण, कमे, 
सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, सादृश्य व संख्या । गुणों के श्रधिष्ठान को 
दम्य कहते ह, जो कि नौ है--भू, जल, वायु, अग्नि, श्राकाश, च्रास्मा, 
मन, काल व स्थान । द्रव्य तथा गुण के सम्बन्ध के वारे में पूवं 
मीमांसा ने वैशेषिक दशन से लिया है । इस मीमांसा के अनुखार कमं 
तीन श्रकार के माने गए हे-- नित्य, नैमित्तिक व काम्य । तीनों वणं इन 
कौ के रने के अधिकारी हे । कमं व परिणाम का सञ्चालन “अपू 
द्वारा होता है । पूं मीमांसा मं किंतने ही देवताश्नों का उल्लेख हे जो 
यज्ञ मे हविष भ्रा करते हे । मीमांसकं को इन देवता्रो के श्रतिरिक्त 
किसी अनन्य सर्वोपरि देवता की ्रावश्यकतः प्रतीत नही होती । उनके 
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सिद्धान्तानुखार कमं ही परम सस्य है ्रौर हईश्वर-धर्मं हे । 

वेदान्त--इस दशन को उत्तर मीमांसा भी कहते ह । इसके प्रणेता 
बादरायण या व्यास मुनि मने जते दहे । इस दशन के अनुसार प्रमाण 
दो हँ--श्चति (परस्यक्त), व स्ति (श्रनुमान) । इस जगत्‌ में ब्रह्म ही 
सत्य है । पुरुष व प्रकृति उसी के परिवतित स्वरूप है । पुरुष में जो ब्रह्य 
है, उस पर पुरुष का को प्रभाव नहीं पडता । दिनों का मेद मुक्तिके 
पश्चात्‌ भी रहता है । यह संसार ब्रह्म के संकल्प का परिणाम है । यह 
उसकी लीला है । मोक्त-प्राक्षि क लिए जीवात्मा को अच्छे-च्छ गुण 
प्राक्च करने चाहिर्पे, जिससे आआह्म-शुद्धि हो सके ब जीवन पविन्न बन 
जाय । 

शंकर का मायावाद--शंकराचायं ने वेदान्त-सूत्रों पर भाष्य 
ज्िखकर एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसे शांकर वेदान्त या 
मायावाद्‌ कहते हे । वेदान्त सूर्त्रो मे शंकर के सिद्धान्त क लिए सामग्री 
्मवश्यहे, हन्तु उसका स्वरूप व्यवस्थित नहीं है। उसे शंकरने 
व्यवस्थित किया । मायावाद्‌ का सुख्य सिद्धान्त है कि जो-कु् दिखा 
देता हे वह सत्य नहीं है, वह केवल्ल श्राभास-मान्र हे । जिस प्रकार रात्रि 
के अन्धकार में रस्सीमें सपंकाश्रमहो जाता दहे, उसी प्रकार रविधा 
के अन्धकार में ब्रह्म इस जगत्‌ के रूप में दिखा देता हे । बरह्म का इस 
प्रकार दिखाई देना उसके मायान्वित होने के कारणमभी है। जीवको 
मायान्वित ब्रह्म भी कह ' सकते हँ । इस प्रकार अनेकसत्व केवल ्राभास 
है व एकत्व एक-माच्र सस्य है । “ब्रह्म सस्यं जगन्मिथ्या” (बह्म सत्य 
हे, जगत्‌ मिथ्या है ), “सर्वं खलु इद्‌ ब्रह्म” ( यह सब-कुद बरह्म है), 
“त्वमसि” ( तू वही हे ) ्रादि उपनिषदों कै वाक्यों से शंकर मत 
की पुष्टिकौ जाती हे । जब जीवाप्मा सच्चे ज्ञान के प्रकाश में अविद्या 
न्धकार को दूर करके मायाके फन्दे को तोडदेता है, तब उसे एकत्व 
का भास होने लगता, श्रौर वह अनुभव करने लगता है कि “श्चं 
बरह्मा श्रस्मि"” (मं ही ब्रह्य ह) । इसी को मुक्ति कहते हें । 
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अन्य आचार्यौ के मत-रामानुज, मध्व, निम्बाके, वभ रादि 
मध्यकालीन श्राचार्य ने भी वेदान्त-सूत्र पर ्मपने-श्रप्रने भाष्य: लिख- 
कर सिन्न-भिन्न मन्तम्य प्रतिपादित क्रिय, जो विशिष्टाद्वैत, दरेताद्वैत,' 
शद्धाद्रैत आदि नामों से जाने जते हं । जीव व॒ ब्रह्य के .सम्बन्धःको 
तमान मे जो मेद है उसी के कारण उनके मन्तव्यो मे मी, भिन्नता 
आ गई हे, अन्यथा अनन्य सब सिद्धान्त एक से हे 1. -स्थानामाव के | 
कारण यहं उन षर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया जा सकता ^: . 


(ख) धामिक विकास | 
त्रिदेव- वैदिक काल्ल के पश्चात्‌ ज्यो-ज्यो समय बीतता गयो, 

स्यौ स्यो धामिक जीवन में भी बहुत-से परिवलन होते गण्‌ शौर उसका 
विकास होने लगा । समय की गति से वह विकास उस ` ्नवस्थाको 
पटचा जो 'हिम्दू-घमं' के नाम से जाना जाता है। यौंतोश्राजजो 
धामिकः मन्तव्य इस नाम से जाने जाति है, उनका आ्रारम्भ वेदोंसेही 
होता है; किन्तु इस धमं मे विकास की श्रवस्या मं बहुतं-खी देसी बातें 
समा ङक, जो उसको मौलिक चवस्था में नहीं थीं। वैदिक कालके 
इन्द्र, वरुण, अग्नि श्रादि का महस्वपूं स्थान ब्रह्मा, विष्ण तथा महेश 
ञ्रादि ने ल्ते लिया। उन्हीं की स्तुति, उपासना आदि कौ जानं लगी । 
त्रिदेव की भावना पुराण मे अधिक विकलित इदं । इस भावेनां का यह 
मतलब कदापि नहीं हो सकता कि वेदकालीन एकैश्वरवाद का स्थान 
अनेकेश्वरवाद ने ले लिया। ब्रह्माः विष्णु श्रौर मदेश परमेश्वर के दी 
तीन स्वरूप उसकी विभिन्न शक्तियो के च्योतक माने गए । ब्रह्मा का 
कम सजन करना, विष्णं का काम रत करना श्रौर शिव कां काम 
ताश करना था। संसार में तीनां रबृत्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखादं देती 


मे एक ही परमात्मा को विभिन्न दटिकोणो. से | ता गया है । उसमें 
श्रनेक देवताश्रों का भाव निदित नही है । ज्यो ज्यों समय बीतता गया, 


न प का क त क ` 2, ` यात चका कक = च == च्छः 


“~ ~+ {च भ~ 
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स्यो-स्यों -लोग गूढ, धामिक ओर दाशेनिक सिद्धान्त . समसन में ्समथं 

रीने लगे। परिणामतः मुक्ति प्राक्ठकरनेकाया ईश्वर को समने का 
शक श्रौर मागः द्रढा गया । इसका नाम “भक्तिनमागः हे । ` 

भक्ति-मागे--भक्ति-माग का उदेश्य इष्ट देवता की उपासना, भक्ति, 


उसके गुण-गान, भजन; संकी तंन श्रादि दवारा सक्तिं भ्राप्त करना हे । 


पहल्े-पहल ब्रह्मा, विष्णं श्नौर महेश ही साधारणतया इष्टदेव माने -जाते 
थे। किन्तु धीरे-धीरेःइन तीन देवों के श्रतिरिक्त कितने ही इष्टदेव हो ` 
गए ओर प्रस्येक कीः भक्ति, पूजा रादि की त्िंधि मेंभी अन्तर होःगयाः।. 
इख प्रकार वैष्णव; रोव दिः कितने ही सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए । धमे ` 


के इस परिवर्तित स्वरूप का सुन्दर श्रौर स्पष्ट चित्र पुराणं में मिलता 


ह । एक पुराण से अठारह ` महापुराण चौर श्रठारह उपपुराण का बनना ` 
ही इस्‌ : बात का स्पष्ट प्रमाण दहै कि भक्ति की.गाङ्गा भिन्न-मिन्नः खोतां 
में बहने लगी थीः ओर उसने समस्त भारतवषं को अपने जल से परि- : 
प्लावित क्र दिया था, । 

कद्ध विद्वानों का मत है कि यदि रेविहालिक दि से भक्तिमागं 
पर विचार किय जाय तो यह कहा. जा सकता है छि . कदाचित्‌ बौद्ध- 
धमं के महायान के प्रभाव से भक्ति का प्रादुर्भाव इुश्चा। बोधिसच्वादि 
को पूजा उसके गुण-गान, ` भजन, संकीर्तन -शआादि करना महायान का 
मुख्य मन्तव्य था । इससे जनसाघारण का आकषेण उसकी ओओर बद्ने ` 
लगा । हिन्दू-धमं ने महायान की दस विशेषता को अपनाकर बोद्ध धमं 
के वदते हए वेग को रोक दिया । बोधिसत्त्व के स्थान में विष्ण, शिव 
यादि की भक्ति की जाने लमी। इस मन्तव्य को पूणेतया पुष्टि नहीं 
दीजा सकती । मक्ति-मागं के विकास पर बौद्धघमं काकु प्रभावे 
श्मवश्य पड़ा होगा । हन्तु यह तो सम्भव नहीं है कि उसका प्रारम्भ 
बौद्ध धम से इश्रा हो, क्योकि. जैसा कि पहले बताया जा चुका हे, 
भक्ति-माग की जडं तो ऋण्वेद में पाह जाती दहं ` 

भागवत या वैष्णव संम्प्रदाय--रेतिहासिक प्रमाणो से सिद्ध. 
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होता हे किईसा के पूर्वं की पहली शताब्दी में भागवत सम्प्रदाय का 
प्राबल्य था। पश्चिमोत्तर प्रान्त के यूनानी राजा एरिटियाक्किडास का 
राजदूत दिलीयोडोरो मध्यभारत के बेसनगर ( श्र घुनिक भेलसा के 
निकट >) के राजा के पास भेजा गया था । व्ही जाकर हिलीयोडोरो 
विष्का परम भक्त हो गया, यदौ तक किं उसने विष्णुं का मन्दिर 
बनवाया श्रौर एक विष्णु-ध्वज-स्तम्भ खड़ा करवाया, जिस पर एक लेख 
खुद वाया । उक्त ज्ञेख मे “परम भागवतो हिलीयोडोरो' शब्द्‌ भी श्राते 
हं । इससे पहल्ञे के भी भक्ति-मागं क अररितत्व के प्रमाण मिलते हु । 
चन्द्रगुस्च मौय कै समकालीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज्ञ ने छृष्ण 
ञ्नौर शिव की भक्ति के प्राबल्य का स्पष्ट उदज्ञेख किया है । पातज्जल 
महाभाष्य ( ई° पू° द्वितीय शताब्दी ) में कंघ-वध श्र बाली-वध 
नाटको के ्रभिनय के उल्लेख से भी पता चलता है कि ई० पूण द्वितीय 
शताब्दी में मी भक्ति-मागं का प्राबल्य था। भक्ति-मागं का प्राबल्य 
उत्तरोत्तर बढता ही गया । गक्ष सम्राट के क्ञेखों से मालूम होता है 
किवे पने नाम को "परम भागवतः पदवी से अलंङ्कत करते थे । 
इस प्रकार भागवत सम्प्रदाय का इतिहास बहुत ही प्राचीन तथा 
विस्तृत दै । | 

रोव सम्प्रदाय--भागवत सम्पद्य के साथ-साथ शेव सम्प्रदाय 
का भो विकास हृश्रा था। प्राचीन कालल मे इसका विशेष प्राबल्य 
पश्चिमी भारत में था । महाभारत श्रौर प्राण मे जो शाकद्वीपो का वणन 
ञ्चाता है, उसमें बताया गया है कि वहाँ शेवं का प्राबल्य था । ईसा 
की द्वितीय शताब्दी मे कुदं ङशानवंशी राजा मी शैव बन गणु थे । 
ईसा की दुर्वी शताब्दी में हूर्णो ने भी इस मत को अपनाया, जेसा 
कि तोरमाण, मिहिरगुल रादि हण राजानो के सिक्कों से मालूम होता 
हे । धीरे-धीरे यह सम्प्रदाय भारत भर में फेल गया । कितने ही वर्षो 
तक दक्िण भारत मेँ इस सम्प्रदाय का प्रञुत्व रहा । वैष्णव ओर शेक 
दोनों ही सम्प्रदाय बराबरी से उत्तरोत्तर इद्धि करने लगे । कभी-कभी 
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उनके श्रनुयािर्यो मेँ कच सुढभेड भी हो जाती थी, किन्तु साधारण- 
तया भारत के धार्मिक वातावरण मं सहिष्णता का सान्राज्य रहता था। 

पुराण--पुराणों के विकास रौर सम्प्रदायो के विकास का घनिष्ठ 
सम्बन्ध मालूम होता है। प्राचीन काल से ही इतिहास-पुराण का 
साहिष्य जनसाधारण को प्रिय लगता था । इसी प्रकार भक्ति-मागं भी 
उनका प्रिय मान था। इसलिए पुराण श्रौर भक्ति-मागं का सम्बन्धित 
हो जाना स्वाभाविक दही था। पुराणों ने सम्भरदायों के धमंग्रन्थों का 
काम दिया । इष्टदेवता की भक्ति, पूजा श्रादि रस्यन्त हौ विस्तार से 
वरन कना पुराणों का मुख्य उदेश्य बन गया । शिव, माकंण्डय, 
विष्ण, मत्स्य, गरड, भागवत श्चादि पुराणों का रहस्य इसी मे छिपा 
इभा हे। 

भक्ति-मागे का उत्तरोत्तर विकास--ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
स्थो -स्यों भक्ति-मागं विकसित होता ही गया । मध्यकाल में इस विकास 
की पराकाष्ठा हो गद, जब कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में कितने ही 
सन्त उत्पन्न हुए, जिन्होनि हिन्दी, गुजराती, मराटी, बङ्गला, कन्नड, 
तामिल, तेलुगू चादि भारत की विभिन्न भाषाशा में मध्यकालीन भक्ति- 
साहित्य का निर्माण किया । कबीर, रामानन्द, सूरदास, तुलसीदास, 
चैतन्य महाप्रमु, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर 
आदि सन्तो ने मध्यकाल्ल मे भक्ति की गंगा को समस्त भारत में बहाया 
था । श्राज भी भारत ॐ जनसाधारण क हृदय-सिहासन पर वे ही सन्त 
चत॑मान ड । उन्हीं के वचन भारतीर्यो के जीवन को नियन्त्रित श्रौर 
सञ्चालित करते हँ । नमे से कितनों ने ज्ञान श्चौर भक्ति का सुन्दर 
समन्वय करने का प्रयटन भी किया हे । भक्ति-काभ्य ने भारत के हृद्य 
पर शचचपना अच्छ प्रभुत्व जमा ल्िया है । 

भक्ति-मागे की बुराद्यां--भक्ति-मागं के विकास की चरम सौमा 
होने के पश्चात्‌ उसमे कितनी बुराइयां भी श्राने लगीं । दश्वर की 
भक्ति के नाम पर कितना दही श्रनाचार किया जाने लगा। विभिन्न 
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सम्प्रदायो के ्राचार्यौ में से विद्ठत्ता का तलोप होने से श्राडम्बर, इन्दिय- 
लोलुपता च्रादि का साग्राञ्य बदने लगा । श्राचायं श्रौर उनके च्रनुयायी 
पने श्रादशं -से विचलित होने नगे । परिणामतः इन सम्ध्रदा्यों के 
व्यावहारिक जीवन के प्रति शिक्षित सुदाय में श्रणा का भाव पेदा होने 
लगा, व समाज में एक .्रकार की क्रान्ति उत्पन्न हो गै, जिसका दौर- 
दौरा अभी भी चल्ला जाता है। इस प्रकार भारत के धार्मिक इतिहास 
न मक्ति-मा्म का स्थान श्रल्यन्त ही महस्वपूणं हे । ` 


९९ 


साहिस्यिक विकास 
@ˆ@ˆ@ˆ@ˆ@@@@@@ 


= 

वेदिक वाङ्मय 

वेद--“वेद" शब्द्‌ “जानना' अथं वाली "विद्‌* धातु मे “श्रच्‌' या 
“धल्‌' प्रस्यय लगाने से बनत। है, ब उसका र्थ ज्ञान होता है । उसको 
प्राचीनता व पवित्रता के कारण उसे दशवरीय ज्ञान भी कहते हं । धमं- 
निष्ठ भारतीय उसे श्रपौरूषेय मानते हे, अर्थात्‌ इश्वर को उसका कर्ता 
मानते हे। विभिन्न मन्त्रों के छषि सन्तरदरश्टा-मात्र माने जाते हं । वेदं 
या वैदिक साहित्य से साधारणतया तीन प्रकार के साहित्यिक ग्रन्थों 
का बोध होता हे, जिनमें से कधं भाज तक सुरक्षित दँ, व कदे का पता 
नहीं हे । प्राप्य साहित्य का ब्योरा इस प्रकार हे -(?,) संहिता -- क्‌ 
॥ यज्ञः, साम, श्रथर्वं ्रादि चार संहितार्पँ हे; (२) त्राण इस साहिस्य में 
गद्य के रूप में यज्ञादि-विषयक बहत सी बातें हँ । प्रस्येक संहिता से 
सम्बन्धित ब्राह्मण दहै, जैसे एेतरेय, कौशीतकी या शाङ्कायन (ऋग्वेद); 
तैत्तिरीय, शतपथ (यजुर्वेद); पञ्चविंश, षड्विंश, अहतः छान्दोग्य 





| 


(सामवेद); गोपथ (अथवं वेद; आरण्यक व (२) ्राररयक व उपनिषद्‌-- 
। ब्राह्मण साहित्य का ्नन्तिम भाग श्रारखण्यक कहलाता है, उसमें यज्ञो को 
{ दाशंनिक दंग पर समाया गया हे । ्रारख्यक के ्मन्तिमि भागको 
§ उपनिषद्‌ कहते दह, जिसमें दाशेनिक ठङ्ग पर ब्रह्म, जीव, प्रकृति आदि 
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का विवेचन किया गया है । विभिन्न वेदों से सम्बन्धित उपनिषद्‌ इस 
प्रकार है--रेतरेय, कौशगेतको (ऋग्वेद); तैत्तिरीय महानारायण, कठ 
मेत्रायणीय, बृहदारण्यक (यद्वेद), छान्दोग्य, केन (सामवेद) । 

वेद्‌ -काल--उपरिनिदिं्ट सादिष्य मे एेतिहासिक्क दृष्टि से संहिता 
सवं प्रथम है, तस्पश्चात्‌ ब्राह्मण व उपनिषद्‌ माने जाते है । संहि- 
तारं मे मी छग्वेद संहिता प्राचीनतम है । श्रतएव वेद-काल-निरण॑य 
में ग्वेद -काल-निणंय ही मुख्य प्रश्न है । ग्वेद का काल-निखय 
करना एक जटिल समस्या है । भाषाकी कठिनता व प्राचीनता के 
कारण वेदिक मन्त्रों के सच्चे श्रथंको समना भी सुशिकिल्ल हो गया 
हे । इसलिए इस सम्बन्ध में कों भी मत स्थिर करना सरल नहीं हे । 
इस दिशा मे मेक्समूल्र का प्रयत्न महस्वपूणं है। उसने प्राचीन 
उपनिषदो मेँ बौद्ध सिद्धान्तो की भूमिका देखकर तय किया कि उप- 
निषद्‌ बौद्ध काल के कुचं ही पहले के होने चाहर । उनका समय ह° 
पू० टी शताब्दी रखा गया । उसने बाह्यण-साहिस्य के लिए इई ० पू० 
८०० वषं यजुर्वेद, अथववेद रादि के लिए ह° पू० १००० वषं, 
ऋग्वेद के लिए इ० पू० १९००-१२०० के मध्यका काल निरिचत 
श्रिया । ज्योतिष शास्त्र की सहायता से तिल्लक व जेकोबी ऋण्वेद्‌ को 
इई० पू० ४९०० वरं तक ज्ञे जाते है । विर्टरनीज्ञ भारत के बाहर पाये 
गप्‌ वेदिक संस्कृति के चिदह्वो के श्राधार पर ऋग्वेद को ह° पू० ३००० 
वषं का सिद्ध करते हें । ब्हूलर मैक्समूलर के मत का खण्डन करते हृष 
कहते हँ कि ऋग्वेद द° पू० २०० वं के बहुत पहले का होना 
चाहिए । इन सब्र सिद्धान्तो क विपरीत श्रविनाशचन्द्रदास भूगभं-शास्त्र 
की सहायता से ऋग्वेद को लाखों वषं पूवं का सिद्ध करते ह । 

वेदोत्पत्ति ब पुराण-बेद्‌ कब व केसे बने इन प्रश्नों को पुराणों 
की सहायता से हल क्रिया जा सकता हे । वायु, विष्णु आदि पुराणों में 
जहौ राज-वंशावल्लिथाँं दौ ह, वहां वेद-मन्त्रो के द्रष्टा ऋषियों के 
सम्बन्ध मे भी कच-कुद्ध रेतिहासिक सामभ्ी मिल जाती हे । वैदिक 
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धहिताश्चों व अ्नुक्रमणिकाश्चों मे मन्त्र द्रष्टा ऋषियों का वर्णन श्राता है। 
इन मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों मंसे कदु के नाम पुराणोंमेमौी श्नति है तथा 
वहां उनके बारे में जो-छुद्धं कहा गया है, उसकी पुष्टि वैदिक संहिता 
सेहोती है । वेद-मरन््रो को उनके छषियो के क्रम क श्रनुसार व्यवस्थित 
करके उनकी भाषा श्रादि का श्रालोचनारमक श्रध्ययन करके पुराणों की 
सहायता से उन वेदु-मन्त्रों की बनावट व उनके काल-निणंय के सम्बन्ध 
मे बहुत-कुधं निरिचत रूप से जाना जा सकता है पुराणों की सहायता 
से वेद्‌-सम्बन्धौ कितने ही भ्रमदूरक्रियि जा सकतेदहँ। यदु, दद्य. 
आदि को आधुनिक विद्वानों ने वेद्कालीन जातियों के नाम माना, 
-जिन्हं पञ्जाब से सम्बन्धित किया गयाहै व जिनका सम्बन्ध उस 
कपोल-कलिपित "दुाशराज्ञ-यु द ' से जोडा जाता है (ऋ० ८।८३) । किन्तु 
पुराणो से यथाथं स्थिति काबोध होतादहैिव कहाजा सकतादहै कि 
यदु, द्रुह्य. रादि चन्द्रवंशी राजा ययाति के पुत्रथे, व भारत के विभिन्न 
आगो में राज्य करते ये; यदु के वंशज श्राज मी भारत में यादव" नाम ` 
-से जाने जाति हँ । इस प्रकार पुराणों की सहायता से वेदों के मन्त्रो 
को उनके सच्चे स्वरूप में समा जा सकता हैव तिथि-क्रमके अनु- 
.सार व्यवस्थित क्रिया जा सकता हे । 
ऋग्बेद- ऋग्वेद संहिता को देतिहालिक लोग प्राचौनतम मानते 
है । उसमें दस मण्डल हैँ शौर सब १०२८ सूक्त हँ । सम्पूणं ऋग्वेद 
को श्राठ श्रष्टकों में भी विभाजित किया गया हे। प्रस्येक अष्टक में श्रा 
अध्याय हँ श्नौर प्रव्येक अध्याय में कितने ही वर्म है, जिनमे साधरणतया 
पाच मन्त्र रहते हे । मण्डलो के द्रष्टा छषि-विशेष हैँ । उन ऋषियों के 
नाम ब्राह्मण-म्रन्थों तथा वेदिक अनुक्रमणिका मेँ पाये जाति है; जैसे 
-गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अन्रि, भरद्वाज श्रौर वशिष्ट । ये छवि व 
उनके वंशज दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक मन्त्र-द््टा माने जाते 
हे । श्रनुक्रमणिकाश्यो में पहने, न्वे श्रौर दसवे मर्डल के सब ऋषियों 
के नाम भी दिये गण्‌ हें । उनमें कु स्त्रिय भी है, जैसे वागाम्द्रणी 
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( ० १०।१२६ ). घोषा काल्ञोवती ( ऋ०, १०।३३६१०।४०), अपाला 
रात्रेयी ( छछ० ८।६२ ) । ऋग्वेद पूणंतया धामिक मन्थ है। उसमें 
विभिन्न देवताओं की स्तुति कौ गद है । उसके धार्मिक श्नौर द1शेनिक 
लिदधान्तो का वर्णन धमं ज्र दशनः क अध्याय में करिया जा चुक्रा दे । 
इसके श्रतिरिक्त उसमें च मन्त्र रेस भी हे जिनकी सहायता से तत्कालीन 
राजनीतिक, आर्थिक श्रौ सामाजिक विकास का पता चकल्लता हे। इस 
प्रकार उसमे घम श्नौर दशंन के अतिरिक्त राजनीति, समाजशास्त्र, अथं 
शास्त्र, गणितादि विद्या, ज्योतिष-शास्त्र, काव्य, अलंकार आदि विभिन्न 
शास्त ओर विद्याश क मौलिक सिद्धान्तो का उर्लञेख दै, जिनका 
विवेचन श्रन्यत्र किया गया हे । ^= 

सामवेद--सामवेद ऋग्वेद से अधिक सम्बन्धित है । टेतिदालिक 
दृष्टि से उक्षा कोई महच्च नहीं है, क्योकि ७ मन्त्रो के सिवाय सब 
ही मन्त्र छर्वेद्‌ से लिये गण्‌ है, जो किं सोम-खम्बन्धी हं। इस वेद्‌ 
का संग्रह यज्ञ की च्शटिसेहुश्राहे। इसके सब मन्त्र सोम-यज्ञं के 
समय उच्चारित किये जाते हे । इन मन्त्रं को गाया जाता हे । सामवेद 
ज १९४६ मन्त्र हे रौर समस्त अन्थ को दो अचका मे बोँटा गया 
हे। पहली श्रचिकामें ६ प्रपाठक दें, जिनमें श्रग्नि, सोम शओ्रौर इन्द्र 
की स्त॒ति की गड है । दूसरी अचा मं & प्रपाठक हे । 

यजु द--यजवैद विशेष रूप से यज्ञ॒ से सम्बन्धित हे। विभिन्न 
यज्ञो के समय उच्चारित किये जाने वाले मन्त्रों का इसमे संग्रह हे । 
इसमे भी छग्वेद्‌ के मन्त्र लिये गए हे । ्राह्मण-रदित यजर्वेद्‌ को श्॒ख 
यज्वैद कहते है, जिसमें ४० अनध्याय हे । ङच विद्धानों का मतदहेकि 
इसमें सवप्रथम १८ अध्याय ये; बाकी के अध्याय बाद्‌ मे मिल्लाये गए । 
इन अध्यायो में विभिन्न यज्ञो का वणेन हे। किन्तु इस वेद में यत्र-तत्र 
सामाजिक ओर आा्थिक परिस्थिति के चित्र के लिए भो सामभ्री मिलती 
हे, तथा रेखागणित, श्रङ्कगणित-सम्बन्धी भी बहुत-सी बातें मालूम 
होती हे । रेतिहासिकों के मतानुसार यज्वेद छण्वेद से विभिन्न भोगो- 
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लिक, धार्मिक, सामाजिक च्रादि परिस्थितियों का दिष्दशंन कराता हे । 
उसमे पञ्जाब को सिन्धु आदि नदियों का उर्लेख नहीं है; उसमें उत्तर 
भारत क उस प्रदेश का निर्देश दहे, जहाँ करु श्रौर पाञ्चाल बसेये। 
र का प्रदेश कुर्क श्रस्यन्त पवित्र माना गया है, जो सतलज श्रौर 
यस्ुना के मध्य में स्थित था । उसके पूवं में गंगा श्रौर यञ्चुना का मध्य- 
वर्ती भू-भाग पाञ्चालं का प्रदेश कहाता.था । ये दोनों प्रदेश भारत के 
सांस्कृतिक विकास में महच्वपूणं स्थान रखते हें । साधारणतया विद्रानों का 
ेखा मत हे कि ब्राह्यणधर्म, संस्कृति श्रादि ने अपना स्वरूप नही धारण 
किया । धार्मिक दष्ट से यज्जवेद श्रौर ग्वेद मे विशेष श्रन्तर प्रतीत 
नहीं होता, क्योकि दोनों मे लगभग एक-से ही देवता हें । छण्वेद मे 
यन्र-तन्र उर्लिखित प्रजापति यञवद मे ्रधिक महत्वशाली हे । छग्वेद 
कारद्र यहौँशिवकेरूपमें उपस्थित होता है; शौर शंकर, महादेव 
श्रादि नामों से उर्लिखित है। इसी प्रकार विष्ण्नें महत्वणं स्थान 
ग्रहण करं लिया है तथा यज्ञ से उसका तादास्म्य स्थापित किया गया 
हे । देव श्रौर श्सुर को क्रमशः च्रच्छाद श्रौर बुरा से सम्बन्धित करके 
उनके पारस्परिक फगडों का भी उल्लेख द्ध्य गया है । यज॒वंद मं 
बहुत-सी च्रप्सराश्चों का भी उल्क्तेख हे । 

यजुर्वेद में सर्वप्रथम उपनिषद्‌ के बह्म के दुशंन होते हें। यद्यपि 
धामिक जीवन में विभिन्न देवताश्रोंको स्थानप्राक्ठथा, तो मी यज्ञ 
अधिक महस्वपूर माने;जाते थे । यज्ञ की विधि, सखामम्री तथा श्चन्य 
श्रावश्यक बातों का विस्तारशः वर्णन किया गया है । शङ्क यजर्वेद्‌ के 
पत्ते ्चध्याय से दसवें अध्याय तक अमावस्या-सम्बन्धी तथा ग्यारहवं 
से श्रटारहवें तक्‌ पृूणिमा-सम्बन्धो यज्ञो का विस्तृत वणन है, जिन पर 
शतपथ ब्राह्मण ८ १-५।६-३ ) ने अच्छ प्रकाश डाला है । इस प्रकार 
इस समय यज्ञ का महत्व बढ़ गया था चनौर यज्ञ से अलौकिक शक्तियों 
की | मानी जातो थी । समाज मे बशणे-ग्यवस्था का भी महत्व बद्‌ 


गया था) 
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अथवेवेद--अ्रथववेद्‌ संहिता २० काण्डं मे विभाजित हे, जिनमें 
७३० सूक्त श्रौर ६००० मन्त्र हँ । लगभग १२०० मन्त्र ऋरवेद्‌ से 
-्लिये गण ह । बहुत-से विद्वान्‌ इस संहिता को अन्धविश्वास अर जाद्‌- 
रोने का भण्डार मानते है। किन्तु इसमें राजनीति, समाज्‌-शास्त्र, 
आयुवेद श्रादि से सम्बन्धित ऊचे-ऊचे सिद्धान्त भरे पड़े ह ( श्रथवं° 
-३।४।२७।१२।१-२; २।३१-३३ )। ङ विद्वानों का मत हे कि इसमे 
जन-साधारण क धामिक जीवन का प्रतिबिम्ब है । इस वेद में दैश्वर को 
शास्य" कहकर उसका गुण-गान बहुत ही सुन्द्र ठङ्ग से किया गया ह । 
-वरुणादि से सम्बन्धित सूक्तं में उच्चतम नैतिकता के दशन होते हें । 
काल-खम्बन्धी मन्त्रों मे काल की महिमा का वणन करते हुए संसार को 
च्णंगुरता का बोध कराया गया है । इसी प्रकार सामाजिक श्नौर राज- 
नोतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए वणं-व्यवस्था के सिद्धान्त की 
सामाजिक उपादेयता तथा राजा रौर प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
श्रच्छा प्रकाश डाला गया हे। समभा श्रौर समितिको प्रजापति की 
"विदुषौ दुदहितारपँ बताया गया ह । 
अथर्ववेद में आयुवेद सम्बन्धौ सामम्री भी पर्याक्ष रूप में मिलती 
हे । यदि सूयं की स्वास्थ्यप्रद शक्ति श्रौर विभिन्न कृमियों के विस्तृत 
वणन पर वेँज्ञानिक ठङ्ग से विचार किया जाय तो कीटाणु-शास्त्र के 
सम्बन्ध मे बहूुत-कुं ज्ञात होगा । च विद्वानों का यह भी मतदहैकि 
इस वेद्‌ में डखार, कोद, पीलिया, वसी, गंजापन, नपु"सकता, सप. 
दंश, विष प्रभाव आदि को दूर करने के लिए जाद्‌-टोने से सम्बन्धित 
-कितने ही मन्त्र है, जिनके उच्चारण-मात्र से रोग भाग जते थे, एेसौ 
मान्यता प्रसरित थी । ज्योतिष-सम्बन्धी मन्त्रौ म नक्षत्रां का उल्लेख 
ह । इसमें भूगोल-सम्बन्धी वणंन श्रधिक नहीं हे । गान्धार, मूजवत, 
-महावृष, वाह्लीक, मगध, अङ्ग श्रादि भू-भा्गो के नाम उरिलिखित हें । 
ब्राह्यण-साहित्य--शहिताश्नों के पश्चात्‌ यज्ञ-सम्बन्धी गदारमक्‌ 
खादिष्य का निर्माण इश्रा । इसके विकास का समय इ° पू० ८००- 
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१०० वर्षं माना जाता है । यज्ञ के किया-कलाप में संहिता के मन्त्रं काः 
विनियोग कैसा होना चाहिए, इस पर इस साहित्य में प्रकाश डाला 
गया है । इसलिए कठ विद्वान्‌ इसे वेद-मन्त्रो का भाष्य भी मानते हेँ + 
इसमे वरत विषयों को तीन विभागों मेँ विभाजित किया जाता हे, 
जैसे (१) विधि-इसमें यक्त करने की विधि, यन्ञवेदी बनने का दङ्ग 
न्नर यज्ञ के लिए चचावश्यक श्रन्य बार्तो का विधान किया गया हे;. 
(र) अर्थवाद--इ समे ्रच्छे-अच्छं उदाहरण देकर यज्ञ के महत्व भ्रौर 
फल को समस्ाया गया है, इसके भ्नन्तग॑त प्राचीन काल के कितनेही 
यज्ञ करने वाक्ते राजाश्रों का वर्णन श्राता है, जिससे तत्काक्गीन धार्मिक,. 
सामाजिक जीवन श्रादि का अच्छा दिग्दशंन होता है; (३) उपनिषद्‌- 
इसमे यज्ञ श्रौर॒तस्सम्बन्धी कितनी ही बातों पर दाशंनिक वङ्ग सेः 
विचारः किया गया है। यक्ञ के क्मकार्ड को दाशंनिक विचार-सखरणीः 
की सहायता से प्रतीकके रूप में समाने का प्रयत्न किया गया हे । 

तिथि-क्रम की द्टिसे यजुर्वेद के गद्यांशों के पश्चात्‌ पञ्चविंश वः 
तैत्तिरीय ब्राह्मण को. रखा जा सकता है। जैमिनीय, कौशीतकीव 
देतरेय ब्राह्मण उनके बहुत पश्चात्‌ के ह, घ शतपथ ब्राह्मण तो उनके भी 
बहुत बाद का है । अथववेद का गोपथ ब्राह्मण व सामवेद के छोटे-छोटे 
ब्राह्मण इन सवके पीडे के हे । इन ब्राह्यणो के रन्त मे ्रारण्यक जोदृः 
दिये गए दह जिन्हं केवल संसार को व्यागकर वन में बसने वाले 
पुण्यास्मा ही पढ़ सकते थे । श्चारण्यकां के अन्तिम भाग में उपनिषदों 
का समावेश हो जाता हे । 

ऋग्वेद केदो ब्राह्यणो मे रेतरेय ब्राह्मण श्रधिक महत्वपूशं हें । 
उसमे चालोख अध्याय है, जिन्हें ्राठ पचिकाश्रों में विभाजित किया 
गया है व प्रस्येक पच्चिका में पचपच ्रध्याय श्रते हें । इस ब्राह्मण में 
एक दिन मे समाक्त होने बाले अग्निष्टोम, एक वषं मे समाक्च होने वाल्ञे 
गवामयन तथा बारह दिन मेँ समाक्च होने वाले द्वादशाह श्ादि सोम- 
यागो का विस्तृत वर्णन हे । इसके पश्चात्‌ ्चग्निहोत्र, राज्याभिषेक रादि 
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का विशद विवेचन किया गया है । कौशीतकी या शाङ्कायन ब्राह्मण मे 
तीख अध्याय है । इसमे वशित विषय भी एेतरेय ब्राह्मण के विषयों से 
` -बहृत मिलते-जुलते हैँ; केवल उनका रूप श्रधिक विस्तृत हे । प्रारम्भमें 
अग्न्याधान, श्रातः-सायं अग्निहोत्र, व दाशे, पौणेमाख, चातुर्मास आ्रादि 
यज्ञो का विवेचन किया गया है । सोमयाग को भी ` महस्वपूरं स्थान 
दिया गया है। 

इन ब्राह्मणों मे कुच भौगोलिक सामनी भी प्राक्त होती हे । रेतरेय 
ब्राह्मण मे बहूुत-सी जातियों तथा कुरुपाञ्चाल देश का उल्लेख आता 
ह । कौशीतकी बाह्मण से ज्ञात होता है कि उन्तर भारतम भाषाके 
सम्यक्‌ अध्ययन पर विशेष ध्यानः दिया जाता था, रौर वरह के विद्धानां 
को माषा-खम्बन्धो समस्याश्नों मँ प्रमाणभूत माना जाता था । इनमें वरत 
` दन्तकथाश्रों श्नौर कथानकों का रेतिहासिक महत्व कुं कम नहीं है । 
रेतरेय ब्ाह्यण (७।३) मेँ वशित शुनःशेपाख्यान से कितनी दी महच्व- 
चं बति मालूम होती दहं । ` 

मन्य वेदों के ब्राह्मणो में शक यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण धिक 
महत्वपूर्णं है । इसे शतपथं इसलिए कहा जाता है कि इनमें १०० 
अध्याय हं । इसमे यज्लवेदीः शादि बनाने का विधान तथा विभिन्न यागो 
का विवेचन किया गया है । इसमें गान्धार, शाल्व, केकय, कुःरुपाञ्चाल, 
कोशल, विदेह, सञ्जय आदि देशों का उल्लेख भी श्राता हे। इसमें 
चरित भौगोलिक सामग्री ॐ सहारे कहा जा सकता दै कि कुरूपाञ्चाल 
प्रदेश आ्य॑-संस्कृति का केन्द्र॒॒था। इसमें ङरूराज जनमेजय तथा 
पाञ्चालदेशीय विद्धान्‌ ्राचाय का उल्लेख भी आता है । इसी प्रकार 
सुप्रसिद्ध दाशनिक याक्षवल्क्य का कितनी ही बार उल्लेख श्राया हे । 
अर्हन्‌, श्रमण, प्रतिबुद्ध आदि शब्दों तथा गौतम गोचन्र के व्यक्तियों का 
उलज्ञेख बौद्ध धमं की याद दिलाएु बिनान रदेगा। सांख्य-दशेन के 
आचाय श्रासुरि का नाम भी उल्लिखित हे। इसमें पुरूरवा तथा 
उर्व॑शो की प्रेम-गाथा का विशद श्रौर सुन्दर वणन है 1 भरत, दुष्यन्त 
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श्नौर शङन्तला का भी उल्लेख श्राता है । इस ब्राह्मण में महा भ्रलय की 
कथा का भी वर्णन है; जिसका उरलेख श्रथवंवेद, अवेस्ता तथा यहूदी 
ईसाई, मुसलमान शादि के धर्म-अरन्थों में भीश्चाताहे। 

उपनिषदों का सादहित्य--उपनिषदों मं दाशंनिक विचार-सरणी को 
श्मपनाकर जीव, बह्म, प्रकृति, जीवन; मरण श्रादि सम्बन्धी पहेल्ियों 
को समाने का प्रयत्न क्रिया गया है। उनके समय के बारे में कहा 
जाता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद्‌ इं° पू० ६०० वषं के पहले के 
नहीं हो सक्ते; क्योंकि उनमें वशित सिद्धान्तं का उल्लेख बौद्ध साहित्य 
मे पहले ही. सेः वतमान हे । तिथि-करम के ननु सार उनके चार वगं किये 
जाते हे । बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ठेतरेय ` तथा कोशी तकी उपनिषद्‌ गद्य 
में लिखे गए हैँ तथा उनकी शैली ब्राह्मणो की. रोली के समान इ्धिष्ट हे । 
प्रतएव उन्हें प्राचीनतम वगं में रखा जाता है । केनोपनिषद्‌ पहले तथा 
दूसरे व्ग॑के मध्य -को माना जाता हे; क्योकि उसमे गद्य तथा पद्य 
दोनों प्रयुक्त किये गण. देँ । काठक ईशा, श्वेताश्वतर, सुख्डक तथा महा- 
नारायण उपनिषद्‌ प्यास्मक हँ तथा उनमें दाशेनिकः सिद्धान्त विकास 
की ्रवस्थाको पार करके स्थिर हो गए हँ तथा साहिष्यिक द्टि से अधिक 
रोचक हँ । ये सब उपनिषद्‌ दूसरे वगं में .. रखे जाते हँ । तीसरे वगं में 
प्रशन, मैन्रायणीय तथा मार्डूक्य उपनिषद्‌ राते हँ । ये उपनिषद्‌ गद्य 
मे हे, किन्तु यह गद्य साहित्यिक गद्य से बंहुत-कुच् मिलता हे । श्रथवं- 
वेद के उपनिषदों का. समावेश चौथे. वग में होता दे। 

एेतेरेय तथा कोशीतकी-ेतरेय सबसे. छोटा उपनिषद्‌ है । 
इसमे तीन श्रध्याय हें । जगत्‌ श्राव्मा श्रथवा ब्रह्म से उत्पन्न ह्या है, 
इस सिद्धान्त को ग्वेद के पुरुष सूक्त क आ्आधार परं समाया गया हे । 
कौशीतकी उपनिषद्‌ लम्बे-लम्बे चार श्रध्यायों का बना ह।. पहले मे 
त्यु के पश्चात्‌ जीव जिन दो मार्गो का अनुसरण करते हैँ, उनका वणन 
है। दूसरे मे प्राण को श्रात्मा का प्रतीक मानकर उसकी व्याख्या कीः 
मृदं हे । अन्तिम दो श्रध्यायों में ब्रह्म का विवेचन करते हए तन्मात्रा, 
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नेन्द्रिय, प्राण, प्रज्ञात्मा श्रादि का पारस्परिक सम्बन्ध श्रच्छी तरह 
ते समाया गया है । ये दोनों ऋग्वेद से सम्बन्धित हें । 

छान्दोग्य तथा केन--जिस प्रकार ऋ्वेद के उपनिषद्‌ अपने ` 
सिद्धान्तो को “उक्थ के विवेचन से प्रारम्भ करते है, उसी प्रकार साम- 
वेद्‌ के उपनिषदों में सवंश्रथम सामन्‌ की विवेचना की गदं हे । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ सामवेद का महस्व पूणं उपनिषद्‌ हे । इसमें ्राठ अध्याय | > 
जिनमे ्रस्येक स्वतन्त्र प्रन्थ बन सकता है। पले दो श्रध्यार्थो में 
सामन्‌, उद्रीथ आदि का विवेचन किया गया है; श्रोदेम्‌ तथा बरह्मचयं,. 
गरहस्थ, वानप्रस्थ श्चादि तोन श्ाश्रमों कामी वणन हे । तीसरे श्रध्याय 
में ब्ह्यको जगत्‌ का सूयं कहकर तधा जीव से उसकी एकता का - 
निरूपण करके मोक्त-प्रासि के साधनों का सुन्दर विवेचन किया गया है + 
चौथे ्रध्याय में वायु, प्राण श्रादि को ब्रह्म से सम्बन्धित करके यह 
बताया गया है कि स्यु के पश्चात्‌ जीव ब्रह्म को किंस प्रकार प्राक्च होता 
हे । पौँचवे ्रध्याय में पुनजजन्म का विवेचन है, श्रर अ्नेकस्वपूणं जगत्‌ 
के मिथ्यात्व को समस्ाया गया है । शेष अध्यायो में श्रा्मा तथा ब्रह्म 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा दोनों का ताद्‌ास्म्य स्थापित करने के साधन 
शादि का विशदं विवेष्वन किया गया है, साथ ही (तत्वमसि के गृढु 
रहस्य को भी समताया गया है । सामवेद का एक श्रौर उपनिषद्‌ हे, 
जिसे तल्लवकार य! केन कहते हे । इसका प्रारम्भ केन" (किसके द्वारा). 
शब्द से होता है। इसलिए इसे केन कहते हँ । इसके दो भाग हं । 
प्रथम भाग में पद्य में सगुण तथा निगुण ब्रह्म का विवेचन किया गया 
हे । द्वितीये गद्यरूप मेँ वेदिक देवतां तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का 
निरूपण किया गया है । इसका प्रथम भाग बाद्‌ की मिल्लावट प्रतीत 
होता है। 

मेत्रायणीय, काठक, श्वेताश्वतर-छृष्ण यजवेंद के विभिन्न 
उपनिषद्‌ बाद के मालूम होते ह । मैत्रायणीय ग्ात्मक उपनिषद्‌ है, 

 निसमे बीच-बीच मे पांश भी दहै । इसमे भराठ श्रध्याय हँ । इसमे 





| 
। 
। 
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उपनिषदों के सिद्धान्तो तथा संख्य तथा बौद्ध सिद्धान्तो की भिलावट 
को सारांश रूप से उपर्थित किया गया है । काठक तथा श्वेताश्वतर भी 
कष्ण यजुर्वेद के ही उपनिषद्‌ हें । पहले मे १२० तथा दूसरे मे ११० 
श्टोक हँ । काठक में नचिकेता की कथा ्राती हे तथा योग के विद्धान्तों 
का वणेन किया गया है । श्वेताश्वतर मे योग तथा वेदान्त के सिद्धान्तो 
का निरूपण किया गया हे । 

व्रहदारण्यक, ईंशा- ृहदारण्यक उपनिषद्‌ शङ्क यज्ञवेंद से 
सम्बन्धित है। यह सबसे बड़ा तथा अत्यन्त महत्वपूरण है । इसे तीन 
भागों में विभाजित क्रिया गया हे, श्रौरप्रव्येक भागमें दो-दो श्रध्याय 
हँ । पहले भाग में अ्रश्वमेध यज्ञ को जगत्‌ का प्रतीक मानकर समाने 
का प्रयत्न किया गया है । तत्पश्चात्‌ आत्मा तथा ब्रह्य से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का वंन किया गया है तथा समाया गया है कि परमात्मा 
ही सर्वोपरि तथा सबका आधारभूत है । ्रात्मा के पुरुष, प्राण रादि 
रूपों पर भी प्रकाश डाला गया हे । दूसरे भाग में जिन्ञासुश्रों के साथ 
यान्ञवल्क्य का दाशंनिक वाद-विवाद बरणित हे । याज्ञवल्क्य तथा जनक 
की बातचीत द्वारा ब्रह्य, प्राण, मन, ्रारमा आदि के पारस्परिक सम्बन्ध 
को अच्छी तरह से समाया गया हे। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य तथा 
उनकी पत्नी मैत्रेयी की दाशंनिक बातचीत भी बहुत रोचक है । सबसे 
चोटा उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्‌ भी शङ्क यजुवद से सम्बन्धित है, तथा 
यही वाजसनेयी संहिता का श्न्तिमि अध्यायभीदहे। इसमें ईशकी 


सत्ता ॐ आत्मा रौर ब्ह्यके सम्बन्ध का सुन्दर निरूपण छ्रिय, 
गया हे । 


अथवेवेद के उपनिषद्‌--श्रथ्ववेद्‌ से कितने ही उपनिषद्‌ 
सम्बन्धित करिये जते है; किन्तु साधारणतया उनकी संख्या सत्ताईस 
मानी जाती है । इनमें अ्रधिर्काश बहत बाद के हँ, यहाँ तक कि अह्टो- 
पनिषद्‌ तो मुस्लिम कालकादहे। ये उपनिषद्‌ वेदों से प्रव्यक्त रूप से 
सम्बन्धित नहीं है; इनमें सम्प्रदायिकताकी वू है व विभिन्न सिद्धान्तो 




















२५० भारतीय संति 


क! समन्वय है । इन्दं वशित विषय के भ्रनुसार चार श्रेणियों में विभा- 
जित किया जाता है) पहली श्रेणी के उपनिषदों मे ्रास्मा के स्वरूप 
क्रो निरूपित किया गया है। दूखरी व तीसरी श्रेणी के उपनिषदों में 
योग व सन्या का वणन है। श्रन्तिम श्रेणी के उपनिषद्‌ पूणंतया 
ाम्प्रदायिक हँ । उनमें शिव, ईशान, महेश्वर, महादेवः विष्णु, नारायण, 
नृसिंह श्रादि देवताश्रों को च्रास्मासे सम्बन्धित किया गया है । उनमें 
सुरुडक, प्रश्न व माण्डूक्य प्राचीनतम हें । 

सूत्र साहित्य--अ्थो-ज्यों समथ बीतता गया; व्यो -व्यों वेदिक 
साह्य की जटिल्लता बढती गद व॒ उसको समना कठिन हो गया । 
इसलिए धामिक लिद्धान्तों, विशेषकर यक्ञादि से सम्बन्धित सिद्धान्तो 
करो नया साहिष्यिक खूप दिया गया । "गागर मं सागर" के चिद्धान्ता- 
नुखार कम-से-कम शब्दों में अधिक अथं भर देने के विचार से सूत्र 
साहित्य का निर्माण शिया गया । इसे कल्प कहकर वेदाङ्ग साहित्य 
न सम्मिलित कर लिया गया । धमं व कम॑कार्ड-सम्बन्धी सूत्र साहित्य 
को तीन विभागों मे विभाजित क्रिया जाता दै; जेसे श्रौतसूत्र, गृह्यः 
सूत्र व धर्म सूत्र । श्रौत सूरो मे वेदिक यज्ञ-सम्बन्धी कमं कार्ड का 
वर्णन हे, गृह्य सूत्रों मे गृहस्थ के देनिक यज्ञ श्रादि तथा धमं सूरो में 
लामालिक नियमो आदि का विवेचन किया गया हे । 

श्रोत सूत्र -ये सूच प्राचीनम प्रारम्भिक बौद्ध काल के हो सक्ते 
हे । छण्वेद्‌ क दो श्रौत सूत्र हँ--शाद्खायन श्रौर आश्वलायन । पहला 
उत्तर गुजरात रौर दूसरा गोदावरी तथा कृष्णा के मध्यवर्ती प्रदेश से 
सम्बन्धित हे । इन दोनों में आश्वलायन श्धिक पुराना मालूम होता 
होता हे । सामवेद के तीन श्रौत सूत्र प्राप्य है--मशक या षय कल्प, 
ल्ाटायन तथा द्वाद्यायण । शुक यजुर्वेद से कात्यायन श्रौत सूत्र सम्बन्धित 
हे! कृष्ण यजुर्वेद कै चः श्रौत सूत्र प्रा हे, जेषे श्रापस्तम्ब, हिरण्यकेशी , 
दौधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस । इनमे पहले चार तैत्तिरीय 


शाखा के हे श्नौर पँववाँ मेत्रायणीय संहिता का है । वैतान सूत्र श्रथवं- 
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वेद्‌ से सम्बन्धित क्रिये गए हें; इन सूत्रोंमें श्रौत कर्मोका विधानः 
हे । श्रौत कर्मो की संख्या चौदह है--सात हविष्यज्ञ नौर सात सोम 
यज्ञ । हविष्यज्ञ में ्रातः-सायं अ्रगििहोच्र, दाशं, पौर्णमास्य, चातुर्मास्य 
प्रादि यन्ञांका समावेश होता है। अग्निष्टोम, सत्र दि सोम यज्ञ हें + 
अग्नि-चयन कमं भी सोम यज्ञ से सम्बन्धित है, जिषे समक्त होने मे 
एक वषं लग जाता था। 

गृह्य सत्र--ये सूत्र श्रौत सूत्र के पश्चात्‌ के प्रतीत होते हैँ । शाङ्खा- 
यन, शाम्बन्य, आश्वलायन श्चादि ण्वेद्‌ के गृद्य सूत्र है । गोभिल 
शरीर खादिर सामवेद से सम्बन्धित है । गोभिल प्राचीनतम गृह्य सूत्र 
हे । पारस्कर (कातीय या वाजसनेय) शुक यजुर्वेद का गह्य सूत्र हे । 
्रापस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बौधायन, मानव, काठक, वैखानस श्रादि 
कृष्ण यजुवद से सम्बन्धित हें । भ्रथव॑वेद्‌ का कौशिक गृह्य सूत्र हे । 
गृह्य सूत्रों मे जन्म से मरण तक करिये जाने वाज्ञे पारिवारिक जीवन से 
सम्बन्धित कर्मो का विधान दहे, जो कि श्रावसथ्य या प्रैवाहिक श्रग्निमें 
सम्पादित किये जते थे। इनमें चालीस संस्कारों कावर्णनहे, जोः 
मानव जीवन के विभिन्न महच्वपूणं शअरवसरों पर किये जते थे। इनमें 
पञ्च महायज्ञ, पाकयन्ञ, श्राद्ध श्रादि का मी समावेश हो जाता हे। 

धमं सूत्र--धम सूत्रों मे सामयाचारिक धर्मौ का विवरण है । इनमें 
सामाजिक रुहि, री ति-रिवाज आदि के नाधार पर सामाजिक जीवन के 
सञ्चालन के लिए नियमों का विवेचन किया गयाहै। वेदशाखा से 
सम्बन्धित धमं सूत्रों मे केवल तीन ही प्राक्त है जसे श्रापस्तम्ब, हिरण्य 
केशी तथा बौधायन । अन्य प्राक्त तथा अन्यत्र उलिखित धमं सूत्र भीः 
कदाचित्‌ किसी -न-किसी वेद्-शाखा से सम्बन्धित रहै होंगे । बृर्हर के: 
मतानुसार श्रापस्तम्ब धमं सूत्र का समय ई० पू० ४०० वषं के लगभग 
निरिचत किया जा सकता हे । इसमें ब्रह्मचारी, गरहस्थ आदि के कतव्य 
निषिद्ध भोजन, शुद्धि, तप, विवाह, दाय आदि का वणन है। इसमें 
उत्तर भारत के ऊुचं॑रिवाजों की जो टिप्पणी की गह है, उससे मालूम 
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होता हे कि इसका सम्बन्ध दक्ञिण भारत से था । हिरण्यकेशी धमं सूत्र 
का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है । कहा जाता है कि हिरख्यकेशी श्रापस्त- 
म्यो की एक शाखा थी जो ककण में पर्ची थी । हिरखस्यकेशौ धमं सूत्र 
ई० स० ‰०> के पहले का होना चादहिष; क्योंकि उस्र समय के एक 
शिलालेख मे एक हिरख्यकेशी ब्राह्मण का उर्लेख हे । बौधायन धमे- 
सूत्र भी दुक्तिण भारत से सम्बन्धित मालूम होता है, व श्चापस्तम्ब 
शर्म सूत्र से पहले का है । इसमें वर्णण॑श्रम धर्म॑, वणं संकर, विभिन्न यज्ञ, 
तय, शभ संस्कार, राजा के कत॑ग्य, न्यायालयादि क यवहार, खियाों के 
स्थान आदि का वणन आता है। गौतम घमेशाख्च भी सुत्र-भन्थ ही 
माना जाना चाहिए, क्योकि इसमे सूत्र भाषा दी ्रयुक्त कौ, गहं हे । 
यह ई° पू० ८०० वषं के लगभग का माना जाता है। इसी प्रकार 
वशिष्ठ-धर्म-शाख भी एक सूतर-मन्थ दै, क्योंकि इसमे भी सूत्रहीदहें 
ओर कहीं-कहीं त्रिप छन्द भी हे । यह मनुस्सति से भी सम्बन्धित 
दै । मलुस्ति मे इसका एक @ोक भी चता है। यह गौतम के पश्चात्‌ 
अर मजु के पले रखा जाता है । वशिष्ठ घमंशाख में मानव धमं सूत्र 
भ उद्िखित हे । ईसा की तीसरी शताब्दी का वेखानस सूत्र भी इन 
सबक्वी श्रेणी मे रखा जाता दहे । 

वेदाङ्ग साहित्य -बहुत समय कै पश्चात्‌ जब वैदिक साहिव्य की 
आषा जटिल होने लगी तब उसको सममन मे सहायता देने के लिए 
नया सूत्र-साहिस्य तैयार क्रिया गया, जिसे वेदाङ्ग कहा गया । वेदाङ्ग 
छः हे, जैसे रिक्ता, छन्द, भ्याकरण, निरुक्त, कल्प श्रौर ज्योतिष । 
श्रथम चार वेदाङ्ग वेद-मन्त्रों के शद्ध उच्चारण रौर शद्ध श्रथं को समने 
ऊ लिए, व ्रन्तिम दो वेदाङ्ग कर्मकाण्ड व धार्मिक कुष्य तथा एतद्थं 
उपयुक्त समय सूचित करने के जिए बनाये गए थे। 

शक्ता इसका सम्बन्ध शब्द्‌-शास्त्र से हे । इसमें वणं श्रौर उनके 
उच्चारण श्रादि सम्बन्धी नियम दिये गणु ह । श्राज शक्ताः नामसे 
अहुत से प्रन्थ उपल्ध है, किन्तु वे बाद के हं । इस सम्बन्ध का सवं- 
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प्रथम प्रयास वेद्‌ के संहिता-पाठ में दश्टिगोचर होता है, जहाँ कि सन्धि 
के नियमों का उपयोग किया गयाहै। इस वैदिक शिक्ता का प्रति- 
निधित्व प्रातिशाख्य साहिव्य को दिया जा सकता हे जिखका संहिता 
श्रौर पद-पाट से प्रव्यक्त सम्बन्ध है। यह साहित्य पाणिनिकेबाद्‌का 
मालूम होता है, किन्तु उसने भी कदाचित्‌ इसके प्राचीन खूप से लाभ 
उठाया हो । छण्वेद्‌, अथर्ववेद, वाजसनेयी रौर तैत्तिरीय संहिता के 
प्रातिशाख्य उपलब्ध हें । 
छन्द--ब्राह्यण-साहित्य में यत्र-तत्र दन्द-शास्त्र को उरिलखित 
क्रिया गया है; किन्तु शाङ्कायन श्रौत सूत्र ( ७।२७ ), छग्वेद्‌ प्राति- 
श्य ( श्रन्तिम तीन पटल्ल ) तथा सामवेद से सम्बन्धित निद्‌ान-सूत्र 
में इस शास्त्र का स्पष्ट रौर व्यवस्थित वणन किया गया ह। पिङ्गल 
के चछन्द सूत्रोंकेषएक भागमें भी वैदिक दन्दो का वणन श्राता हे। 
पिङ्गल का सूत्र-गरन्थ वेदाङ्ग कहाने का दावा करता दहै, किन्तु उसका 
अधिकांश भाग वेदों के पश्चात्‌ के न्दो से सम्बन्धित हे। 
व्याकरण- वैदिक पद-पाठ के श्रालोचनात्मक श्रध्ययन से 
उ्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान के विकास का पता लगता है। उच्चारण च्रौर 
सन्धि के नियम, नाम, स्वनाम, आ्राख्यान, उपसर्ग, निपात अदि 
सम्बन्धी ज्ञान से तत्कालीन व्याकरण शास्त्र के स्वरूप का बोध होता 
है ¦ ब्राह्मण साहित्य मेँ भी "वणः, “वृषन्‌”, "वचन', "विभक्ति" श्रादि 
व्याकरण के पारिभाषिक नामों का उलल्तेख ्राता हे । श्चारण्यक, उप- 
निषद्‌, सूत्र श्रादि में एसे कितने ही शब्द्‌ पाये जाते ह । व्याकरणों मे 
पाणिनि का स्थान सबसे चा ओर महत्व का है। उसकी अष्टाध्यायी 
में "वेदिकी प्रक्रियाः का ञ्नध्याय भी सम्मिलित करिया गयाहै। योंतो 
पाशिनि को संस्कृत का सर्वप्रथम ओरौर सबसे बड़ा व्याकरण माना 
जाता है, किन्तु उसके पहले भी कितने ही बड़े-बड़े व्याकरण थे, जिन्हें 
यास्क के निरुक्त रौर अष्टाध्यायी में उल्लिखित क्रिया गया है । उनमें 
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से कुक के नाम ये है--शाकटायन, गाग्यं, शाकल्य, तथा स्फोटायन 


रादि । 

निरक्त--यास्क-कृत निरुक्त यथार्थं मे वेदों का भाष्य है। उसका 

६ 

आधार वेदिक शब्दकोष निघण्टु हे। यास्क ने ्रपने बारह ध्याय के 
निरुक्त मे निघण्टु के वैदिक शब्दों को श्रच्छी तरह से समाया हे, व 
वेद मन्त्रों को उदाहरण रूप से उल्लिखित करके उनक्रे अथं को निरुक्त 
की द्टिसे समाया है। 

ज्योतिष-लगध-कृत छोटे-से ज्योतिष-ग्रन्थ को ज्योतिष-शास्त्र- 


सम्बन्धी वेदाङ्ग काश्रेय दिया जाताहे। यह भ्रन्थ ज्योतिष की 


ग्रारम्मिक अविकतित च्रवस्था का सूच है। किन्तु वैदिक काल मं एवं 
उसके पश्चात्‌ भी ज्योतिष का विकास किया गया था। यक्त के समय 
के. जिए उखकी उपयोगिता थी । 

कल्प--इसके बारे में पहले ही लिख दिया गया हे। श्रौतादि 
सूत्रों को ही करप कहते हें । 

वेदानुक्रमणी- वेदों से सम्बन्धित एक ओ्ओौर साहित्य हे, जिसे 
‹श्ननुक्रमणी कहते हँ । इन श्रनुक्रमणियों में वेद -मन्त्र, ऋषि, चुन्द, 
देवता ्रआादि की सूचियाँ दी हे । शौनक-कृत सात श्रनुक्रमणियां ऋर्वेद्‌ 
से सम्बन्धित है, जो कि शोक ओर त्रिष्टुप्‌ में बनाई गहं हैँ । आर्षा- 
नुक्रमणी मे २०० शोकं मे ऋग्वेद के छषियां की सूची दी हे । दन्दो- 
नुक्रमणी में ३०० शोको मे ऋग्वेद के छन्दो कौ सूची दी गदं हे । 
ञ्नुवाकानुक्रमणी मे ४० श्छोकों में ऋग्वेद के ८४ श्नुवाकों में प्र्येकर 
के प्रारम्भिक शब्दों श्रौर प्रव्येक अ्ननुवाक के सूक्तांकी संखल्याका व्यौरा 
आता है। इसमे यह भी बताया गया है कि छण्वेद्‌ मं १०१७ सूक्त, 
३०८९८०३. मन्त्र श्नौर १५३२८२६ शब्द हे । पराद्ानुक्रमणी में मन्त्रा के 
पाद का व्यौरा है । सूक्तानुक्रमणी शौर देवतायुक्रमणी के अन्य स्थानो 
-पर उलिलिखित किये जाने से उनके भी अरस्तिस्व का पता लगता हे 
4२०० श्लोक वाते ब्रहदेवता मन्थ मे ऋभ्वेद्‌ के प्रत्येक मन्त्र के देवता 
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का उल्लेख है। इसके श्रतिरिक्त उसमें कितनी ही दन्तकथार्ँ शरोर 
कथानक एकत्रित क्रिये गए हँ । इन सब अअननुक्रमणियों को कात्यायन-कृत 
सर्वानुक्रमणी मे सारांश रूप से वणित किया गया है। सामवेद की 
श्राष॑ः शरोर “देवतः नामी दो अनुक्रमणि्याँ हे, जिनमें नेगेय शास] के 
सामवेद के छषि श्रौर देवताश्रों का ्यौरा है। कृष्ण यलर्वेद कीदो 
श्रौर श॒ यजुर्वेद की एक श्रनुक्रमणी प्राप्य हे । 


रामायण तथा महाभारत आदि 

रामायण-भारत के साहित्यिक इतिहास का स्थान बहुत दही 
मह्वपूशं है । इसे संस्कृत का “श्रादि काव्यः रौर इसके लेखक वाल्मीकि 
को “च्रादि कवि" कहा गया है । पश्चात्‌ के संस्कृत कवियों ने इसी ग्रन्थ 
से प्रेरणा प्राक्त करके कितनी ही काब्यमय रचनारए कीं । धामिक द्श्टिसे 
भी इसका महत्व कुद कम नहीं है । यह म्रन्थ नौ काण्डं में विभाजित 
हे, तथा इसमें २४००० शोक हें । प्रो जेकोबी का कहना है कि इसका 
मौलिक खूप केवल पौँच काण्डों ( २-६ ) का ही था; क्योकि प्रथम 
काण्ड में कही गई कितनी बातों का खण्डन पश्चात्‌ के कार्ड में हे । 
इतके श्रतिरिक्त दो विषय-सूचियाँ हँ । इस प्रकार यह कहा जाता हे कि 
इस ग्रन्थमे बाद में मिलावट की गहै हे। इसमें वशित घटना-चक्र 
कोसल के इचवाऊु-वंश से सम्बन्धित हे। | 

रामायण के रचना-काल के विषय में विद्धानां ने विभिन्न मत उप- 
स्थित श्रिये हें । किन्तु इस बात में सवका प्रायः एकमत ही है कि इस 
म्रन्थ का रचना-काल्ल ई० पू० ढी शताब्दी के श्रधिक पहले का नदीं 
हो सकता । प्रो बेबर महाभारत व यूनान देश के कवि होमर के पश्चात्‌ 
रामायण का रचना-काल्ञ मानते हँ । प्रो° जेकोबी ई० पू० टी शताब्दी 
में रामायण की रचना मानते हँ । मेकडोनिल के मतानुसार रामायण का 
मौलिक रूप ई० पू० €०० वषं के लगभग बना ओओौर बाद की मिलावर 
द° पू० २०० वषं के पश्चात्‌ हुदै । डो ० भार्डारकर रामायण की रचना 
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पाणिनि के बाद मानते हें। श्री चिन्तामणि वैद्य वतमान रामायण का 
रचना-काल भारत श्रौर महाभारत दोनों के बाद ईं° पू० २०० वषं के पूवं 
मानते है । कीथ रामायण का रचना-काल ह° पू० चौथी शताब्दी मानते हें । 
रामायण का कथानक बौद्ध साहित्य के दशरथ-जातक में वरत हे । रामायण 
में बुद्ध का उर्तेख केवल एक ही `बार श्राया हे, रौर वहं भी एेसे प्रक- 
रणमेजोकि बाद मे मिलाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
रामायण का रचना-काल बौद्ध-काल के पहले होना चाहिए । रामायण 
मे यवनों का उल्लेख दो बार श्राया हे, जो किप्रो० जेकोबी के मतमें 
बाद की मिलावटर है। इस प्रकार पभ्रो० बेवर का मन्तव्य कि रामायण 
के कथानक पर यूनानका प्रभाव दहे, निराधार सिद्ध हो जाता दहे। 
रामायण में राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण किया गया है, उससे 
भी रचना-काल-निणंय में सहायता मिलती हे । रामायण में पाटलीपुत्र 
काकोई उरलेख नहीं है, जो कि ई० पू० चौथी शताब्दी में बसाया 
गया था श्रौर उस शताब्दी के रन्त में मौयं साश्राज्य की राजधानी 
था। बालकाण्ड क पैँतीसवें अ्रध्यायमें राम का उसी स्थान से जाना 
वरत है, जहाँ पर यह नगर बसा था। इस श्रवसर पर पूर्वी भारत के 
कितने ही नगरों का उल्लेख किया गया है । यदि पाटलीपुत्र का श्रसितित्व 
होता, तो उसका उर्लेख भी श्रवश्य किया जाता । मूल रामायण मं 
 श्रयोध्या को कोसल देश की राजधानी बताया गया है; किन्तु बौद, 
जैनी, यूनानी, पतञ्जलि आ्रादि साकेत को कोसल की राजधानी बताति 
हे। रामायण के अन्तिम कार्ड में कहा गयादहै किं लवने श्रावस्ती 
में ्रपनी राजधानी रखी, जिसका उर्लेख रामायण के प्राचीन भाग में 
नहीं है श्रौर बोद्ध साहिष्य से मालूम होता है कि गौतम बुद्ध का सम- 
कालीन कोसल-नरेश श्रावस्ती में राज्य करता था । इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि मूल रामायण का रचना-काल तब हो सकता हे, जब 
कि अयोध्या कोसल का मुख्य नगर था तथा श्रावस्ती कोसल की राज- 
धानी नहीं बनी थी । बालकाण्ड में मिथिला ओर विशाला विभिन्न 
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राजाश्नों द्वारा शासित ्रलग-श्रलग नगर के रूप में उर्लिखित किये 
गण्‌ ह; किन्तु गौतम बुद्ध के समय में वैशाली के रूप मे दोनां नगर 
एक हो गए थे। 

काव्य की दष्टिसे भी रामायण एक उत्तम म्रन्थ ह। उसमें 
फरितने ही स्थलों पर लेखक कौ कविस्व-शक्ति का परिचय मिलता है । 
इसमे कितने ही श्रलङ्कारों का प्रयोग क्रिया गया हे । इस सम्बन्ध में 
उपमा व रूप विरोष उल्लेलनीय हैँ । रामायण को वर्णन-ेली भी 
काव्यमथ है । वारमीकि ने विभिन्न रसो के सुन्दर उपयोग मे अच्छा 
कौशल दिखाया है। रामायण मेंहदी महाकाव्य-शेली के दशन होते 
है । रामायण के मुख्य कथानक से भारत का वच्चा-वच्वा परिचित हे । 
दशरथ, राम, भरत तथा सीता श्रादि करमशः पुत्र-प्रम, पितृ-प्रम, आात्‌- 
प्रम व पति-प्रेम के ्रादशं माने जति हैँ । इस मुख्य कथा के अतिरिक्त 


रामायण में दन्तकथार्पँ मी है, जैसे रावण कौ ब्रह्मा से वर-प्राक्ि, विष्ण 


कारामके रूप से अवतार, गङ्गावतरण, विश्वामित्र रौर वशिष्ठका 
युद्ध, श्लोक की उत्पत्ति-सम्बन्धी कथा रादि । इन कथां के कारण 
भी रामायण की लोकप्रियता बढ़ गद हे । 

महाभारत- महाभारत का मुख्य उदेश्य भरत-वंशजों के श्रापसी 
युद्ध का वंन करना है । कौरवो व पाण्डवां के अठारह दिन के युद्ध 
का वर्णन लगभग २०,००० श्लोकों मे किया गया है । इस वंन के 
बीच सें देवत्प्, राजा, ऋषि आदि-सम्बन्धी कथार्प्‌ तथा खृष्टयु त्पत्ति, 
दर्शन, धर्म॑, वर्णाश्रम श्रादि का वणंन भी जोढ दिया गथा दहे; कही 
कहीं भगवदगीता के समान स्वतन्त्र रचनार्पँ भी जोड दी गह हे। 
इस प्रकार महाभारत को धर्मशास्त्र, स्मरति, काष्णंवेद आदि नामां से 
सम्बोधित किया जाता है । इतनी सब मिलावट होने पर भी उसकी 
मौलिक कथा की रेतिहासिकता पर किसी को शङ्का नहीं हो सकती । 
महाभारत का रेतिहासिक घटना-चक्र कम-से-कम ई० पू० १० वीं 
शाताब्दी काया उसके पहले का होना चाहिए । महाभारत के रचना- 
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काल क सम्बन्ध में निरिचित रूप से कुद नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
चरणीत विषय के आलोचनास्मक अध्ययन के सहारे मेकडोनिल श्रश्टति 
विद्वानों ने यह मत स्थिर किया है कि महाभारत का मौलिक रूप ईं 
पू० पांचवीं शताब्दी के लगभग का होना चाहिए । आश्वलायन गृह्य सूत्र 
मे भारत ब महाभारत का उल्ल्ञेखश्राता है। इससे भी इई० प° 
पांचवीं शताब्दी का समय निशित होता हे । यह महाभारत के विकास 
की पहली ्रवस्थाथो। विकास की दूसरी श्रवस्था मे महाभारतम 
लगभग २०,००० शलोक हो गए, जब क्रि शिव व विष्णु का माहात्म्य 
बहुत बढ़ गयाथा। मेगास्थनीज के भारत-वणंन से मालूम होता 
हे कि ई० पू० ३०० वषं के लगभग उत्तर भारत में शिव शमर विष्णु 
की भक्ति का बहुत जोर था। इसके अतिरिक्त यवन, शक, पमाव आदि 
जातियों का उद्लेख मी महाभारतमें श्राता है । उसमे मन्दिरं बौद 
स्तूप आदि का भी उरल्ञेख है । इस प्रकार ई ° पू० ३०० वषं के पश्चात्‌ 
व ईस्वी सन्‌ के आरम्भ मे महाभारत का स्वरूप बढ़ा होगा । ईसा की 
पौववीं शताब्दी के ताम्र-पत्रों के सहारे यह कहा जा सकता है कि उस 
समय महाभारत ने स्ति या धर्मशास्त्र का स्वरूप धारण कर लिया 
था । इई० स० ३९० तक महाभारत को यह रूप मिल गया होगा । 
प्रो° हस्जिमेन के मतानुसार इसा की नवीं शताब्दी के पश्चात्‌ महा- 
भारत ने यह रूप धारण किया। ईस्वी सन्‌ ६००-११०० वषं के 
संस्कृत-साहिव्य के ्रालोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता हे किं महा- 
भारत ने उस समय श्रपना श्राधुनिक खूप धारण कर लिया था; उसमें 
हरिवंश गीता श्रादिका समावेशो चुकाथा। इसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी के मध्य मे काश्मीरी कवि केमेन्द्र ने महाभारत को भारत- 
मञ्जरी नाम से सारांश रूपमे प्रकट क्िया। इसी प्रकार दसा की 


ग्यारहवीं सदी मेँ महाभारत का जावा की भाषा मं किया गयाञ्चनु- 
वाद्‌ प्राक्त हे। 
महाभारत की मुख्य कथा का उदेश्य कौरव व पाण्डवां के ्रठारह ` 
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दिनके युद्ध का वणन करना है । परीर्तित राजा के सप-दृश सरे मर जाने 
पर उसका पुत्र सर्पौ के लिए एक बडा यज्ञ॒ करवाता है । उस अवसर 
परर वैशम्पायन यह कथा सुनाते हँ । वे शम्पायन ने यह कथा भ्यास जी 
से सुनी थी । उन्हीं व्यास ने वेदों तथा पुराणों को व्यवस्थित किया 
था । महाभारत में मुख्य कथा के अतिरिक्त कितने ही आख्यान जोड 
दिये गु हे, जिनमें मुख्य इस प्रकार दै--शङुन्तलाख्यान, मस्स्यो- 
पाख्यान, रामाख्यान, गङ्गावतरण, छष्य-श्ङ्गकथा, राजा शिवि व उसके 
युच्र उशीनर वृषदभं आदि की कथा, काम्यकं वन में जयद्रथ दारा 
द्रौपदी के भगाये जाने की कथा, श्रजुन की स्वगं-यात्रा, साचित्रीकी 
कथा, नललोपाख्यान इत्यादि । इसके अतिरिक्त महाभारत मं १६००० 
श्लोकों मे कृष्ण का सम्पूणं जीवन-चरित्र भी जोड दिया गया हें, जिसे 
हरिवंश कहते हँ । इख प्रकार महाभारत लगभग विश्व-कोष ही बन 
गया हे । । 
 पुराण-पौराणिक साहिस्य भी बहुत प्राचीन मालूम होता हे । 
अथर्ववेद में पुराण, पुराणएविद्‌ श्रादि शब्दों का उल्लेख च्राता है । शत- 
पथ ब्राह्मण व छान्दोग्योपनिषद्‌ श्रादि मे भी पुराण शब्द उलिखित है । ` 
विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में पुराण एक ही था; धीरे-घीरे ज्यो- 
ज्यों उसकी लोकप्रियता बढती गई, व्यो त्यों उसमें श्नन्य विषय भी जोढे 
गणु । इस प्रकार पौराणिक साहित्य ने श्राधुनिक बृहत्‌ रूप धारण क 
जिया । वत॑मान पुराणं के आलोचनात्मक परीक्तण से स्पष्टतया ज्ञात 
होताहै कि इख साहित्य के विकास की चार अवस्थां थीं । पहली 
वस्था को 'वंश-आख्यान अवस्थाः कह सकते हँ । प्राचीन राजान्नं 
की वंशावल्ञियां व उनके आख्यान समाज में अनत्यन्त ही प्राचीन काल 
से भ्रचल्लित थे। अथववेद आदि में उर्लिखित “पुराणः शब्द से इन्हीं 
आख्यानं का तात्पर्यं होगा । क॒ काल पश्चात्‌ श्राख्यानां को व्य- 
वस्थित स्वरूप दिया गया व उन्हें !इतिहास-पुराण' नाम से सम्बोधित 
किया जाने लगा, जिसका उल्लेख ब्राह्मण, उपनिषद्‌ श्रादि में मिलता 
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हे । इस साहित्य के विकास की यही दूसरी अवस्था हे । भारत-युद्ध 
का खमय इसी में श्रा जातादहे, व "मविष्य'-वणेन का प्रारम्भमी इसी 
ते होता है। व्यास ने भारत-युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति कौ 
रक्ञाथं सब प्राप्य साहित्य को श्रन्तिमि रूप दिया।वे पुराणों केमी 
कर्ता माने जाते हैँ । इसीलिए महाभारत के पश्चात्‌ की घटना व्यास 
के नाम से भविष्य काल के उपयोग की सहायतासे पुराणं मे मिला 
दी ग्रं । समय की गति से यह (भविष्य घटना-चक्र' इतना बदु गया 
कि उते "भविष्यत्‌ पुराणः के रूप में अ्रलग करना पडा, जिसका सवं 
प्रथम उल्लेख श्रापस्तम्ब धमं सूत्र में आता दहै । इस प्रकार एककेदो 
षुराण इए । इसी समय पौराणिक साहित्य के विकास की तीसरी 
श्मवस्थाका मी प्रारम्भ होता हे, जिसमें सष्टि, प्रलय, देवतोत्पत्ति 
धर्मशास्त्र रादि सम्बन्धी बातें भी भिला दी गहं व “पञ्च लक्तण' का 
सिद्धान्त विकसित किया गया । इसके अनुसार पुराण मं सर, प्रति- 
सर्ग, वंश, मन्वन्तर व वंशानुचरित का वणेन श्रावश्यकीय हो गया । 
गृह्य सूत्र, घमं सूत्र, अ्रथशास्त्र, महाभारत रादि मे पुराण काजो 
उदल्ञेख श्रता हे, उससे इसी अवस्था का बोध होता है । इस ्रवस्था 
को पचल्षण अवस्था कहा जा सकता है । इसके पश्चात्‌ सम्प्रदायिक 
ञ्रवस्था का प्रारम्भ होता है, जबकि पुराणों में बहुत सी साम्प्रदायिकः 
सामग्री भिलाई जाने लगी, व पुराणोंकी संख्या भी बढृते-बदते 
श्रठारह तक पहूची। 

पुराणों के रचना-काल का निय करना भी एक विवादास्पद विषय 
हे, क्योकि उनमें विभिन्न रेतिहासिक कालों की सामग्री मिश्रित हे। 
विस्सन आदि महानुभावं ने पुराणो के ऊपरी साम्प्रदायिक पुट को 
देखकर कह दिया करि पुराण ईसा के हजार-वारह सौ वषं बाद के होने 
चाहर । पार्जिटर के समान विद्धानों ने संस्कृत-साहित्य के आलोचना- 
त्मकं अध्ययन के सहारे वायु पुराण को प्राचीनतम मानकर उसे द° पू 
तीसरी शताब्दी का बताया है । मस्स्यपुराण द° स० २०० के लगभग 
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का माना जाता है, तथा विष्णु, माकंण्डय आदि पुराण गुप्त काल के 
माने जाते ह । भागवत पुराण को ईसा की सातवीं शताब्दी का बताया 
जाता हे । किन्तु रमी भी इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद है । लगभग 
सब पुराणो मे अलग-श्रलग समय में कितनी ही मिलावट की गहं हे 
यहाँ तक क्रि अध्याय के बीचमें मो बहुत ली बतं जोड दी गद हे । 
रेखौ अवस्था में विभिन्न पुराणों का रचना-काल निश्चित करना च्रसम्भव 
हे । किन्त पौराणिक साहिस्य के विकास कौ चार अवस्थाग्ों के काल- 
निरय के सम्बन्ध मे एेतिहासिक द्ष्टिसे कुं कहा जा सकता हे । 
उन चार शअ्वस्थाश्नों का तिथिः क्रम इस प्रकार निश्चित किया जा सकता 
हे- (१) वंशाख्यान ( ईै° पू० १२००-० पू० १००० )--इसमे 
राजाश्नों तथा ऋषियों कौ वंशावल्यां, राजान्नं के श्राख्यान आदिक 
समावेश होता है, (२) इतिहास, पुराण या द्र ीकरण (ई० पू० १०००- 
६० पू० ६००)-इसके श्रन्तगंत महा पुराणो के भभविष्य-वणेन' का ` 
समावेश हो सकता है, तथा ब्राह्मण, उपनिषद्‌ श्रादि काल मेहसी 
अवस्था का पौराणिक साहिस्य वतमान था; (३) पञ्च लक्षण (उदं० पू० 
६०० ई० स० १००)--सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वर्णाश्रम, श्राद्ध, 
दाशंनिक सिद्धान्त श्चादिका वर्णन इस श्रवस्था का सूचक है; (४) 
 साम्प्रदायिक (ई० स० १०० इई ° स० ७००)--शिव, विष्ण रादि की 
अक्ति, तीर्थ-माहास्म्य ्रादि का वणेन इस श्रवस्था का सूचक हे । 

वर्तमान पुराणों की संख्या श्रठारह है । इन्दं “महा पुराण" कहा 
ज्ञाता हेव लीन वर्गौ मे विभाजित किया जाता दै; जैसे ब्राह्म तरेष्णव 
श्नोर सौव । ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेवतं, माकंण्डेय, विष्य, वामन तथा ब्रह्म 
ज्ाह्य ह । विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड, पद्म, तथा वराह वैष्णव 
द । मरस्य, कूम, लिङ्ग, वादु, स्कन्द तथा रग्नि शेव ह । सारांश मे, 
इन श्रठारह पुराणों मे वणित विषयों का ञ्यौरा इस प्रकार दै- 

(१) ब्रह्म पुराण--दइसके प्रारम्मिक श्रध्यायों मेँ ष्टि की उत्पत्ति 
तथा कृष्ण के समय तक के सूथं व चन्द्र-वंश का वणन हे । इसके पश्चात्‌ 
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सासंश रूप मे विश्व का वंन श्राता है। इसमें उडीस। तथा वर्ह के 


पविच्र मन्दिरों का वणन भी किया गयादहे। इसके पश्चात्‌ कृष्ण का 
जीवन चरित डे, जो शब्दशः विष्णु पुराण से लिया गया है । अन्त में 
योग का वणन है । 

(२) पद्म पुराण--स्कन्द के अ्रतिरिक्त यह सबसे बड़ा पुराण हे। 
इसके पाँच खण्ड है--सष्टि, भूमि, स्वगं, पाताल व उत्तर । खृष्टि-खण्ड 
मे खष्टि की उत्पत्ति तथा ऋषियों श्रौर राजाश्रों की वंशावक्लियां है; 
ञअजजमेर के पुष्कर सरोवर के पाविच्य का वणन भी ्राता है। मूमि- 
खर्ड मे तीर्थ-स्थान व उनके पाविच्य से सम्बन्धित कथा्णँ वशित हें 
ञ्नौर भूमिका वर्णन भी श्चाता हे । स्वगं-खण्ड मे विष्णु के निवास 
वैकुण्ठ तथा वर्णाश्रम धमं का वंन है । पाताल-खण्ड मं नागलोक 
वरत ह । शेषनाग राम तथा कृष्ण की कथा कहता है । उत्तर-खण्ड मं 


, विष्ण-भक्ति, अ्रवतार श्रादि का वणन है। 


(३) विष्णु षुराण--इसके चः खण्ड ह । पहले मेँ विष्णु रौर 
लचमी की उस्पत्ति द, श्नौर ध्‌ व, प्रहवाद आदि की कथा हे । दरे में 
भूमि, उखके सात द्वीप व सात समुद्रो का वणंन है । इसमें भारतवषं, 
ग्रह, सूरय, चन्दर आदि का वणेन भी राता है। तीसरे खण्ड में चार 
वेद, अटारह पुराण, वर्णाश्रम-धमं, संस्कार, श्राद्ध आ्रादि का वणेन 
हे; बौद्धो तथा जनियों पर भी टीका की गई हे । चौथे खर्ड में सूं 
ञ्रौर चन्द्र वंश के राजां का वणेन है। पांचवे खण्डमें कष्णका 
जीवन-चरित है। चे खर्ड मे विष्णु-भक्ति योग, मोक्त श्रादिका 
वंन हे । 

(४) वायु पुराण--इसे शिव" या “शेव' भी कहा गया हे । इसके 
चार खण्ड है, जिन्हे "पाद" कहा गया है । पहले में खृष्टि की उत्पत्ति 
तथा विकास का वर्णन दहे। दृ्षरे मे विभिन्न कल्प, छषि-वशावली; 
विश्व, मन्वन्तर, शिव-स्तुति श्रादि वणित हँ । चन्द्र रादि वंशोंका 
वर्णन हे । चौथे मे योग का फल श्रौर शिव का गुण-गान हे । 
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(६) भागवत पुराण-दइसमें बारह स्कन्ध हँ । पहले दो स्कन्धो | 
मे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है श्रौर यह बताया गया है कि वासुदेव | 
सृष्टि-रचना किंस प्रकार करते हें; यह जगत्‌ निरी माया हे, वासुदेव की 
भक्ति सब वर्ण के लोग यहौँ तक कि म्लेच्छं भी कर सकते हे । तीसरे ) 
स्कन्ध में ब्रह्मा की उस्पत्ति, वराह श्रवतार आदि का वणेन है तथा | 
विष्णु द्वारा साख्य दुशंन के प्रणेता कपिल्ल का अवतार धारण किण जाने | 
का वर्णन है । चौथे श्रौर पाँचवं' स्कन्ध मेंध्र्‌ व, वेन, पृथु, भरत ्रादि 
के ्आख्यानों का वणन दै। कटे स्कन्ध में विष्णु-मक्ति का माहास्म्य | 
लमस्काने वाली कितनी ही कथार्पेँ वरत हैँ । सातवें स्कन्ध मे प्रह्वाद | 
की कथा वशित हे । आठवें स्कन्ध में रेल श्रौर भी कथा वशित हं । | 
नवम स्कन्ध में सूर्यं श्रौर चन्द्र-वंश का वणंन है। दृशम में केवल । 
्ृष्ण-चरित ही वशित है । ग्यारहवें स्कन्ध मे यादों का नाश तथा | 
कृष्ण की त्यु का वणन ह । बारहवे स्कन्ध मे बाद्‌ के राजाश्रोंका | 
वर्णन है । | | 

(६) नारद पुराणए--इसमें विष्णु-भक्ति तथा हरि-भक्ति का उपदेश 
देने वाले ्राख्यानों का वणेन है । | 

(७) माक॑र्डेय पुराणए--इसमे वहत सी दन्तकथार्षु वशित हँ, । 
सैते बरत्र-वध, बलदेव का तप, हरिश्चन्द्र का ्राख्यान, वशिष्ठ तथा | 
| का युद्धं इत्यादि । इसके पश्चात्‌ सष्टि की उत्पत्ति ओर 
मन्वन्तरं का वर्णन है । श्रागामी मन्वन्तर के वणेन में दुर्गा की स्तति | | 
भी वरित हे, जिसको “चर्डी-पाठ' कहते हे । || 

(र) अग्नि पुराण--प्रारम्भ में विष्णु के श्रवतारो का वशंन हे । | 
इसके पश्चात्‌ धार्मिक कृत्यां तथा शिव-भक्ति आदि का वर्णन दहे । इसी के | 

बीच मे प्रथ्वीश्नौर विश्व का वर्णन भी ्राता हे । इसके पश्चात्‌ राज-धमं | 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
युद्ध-नीति, वेद-पुराण श्रादि वणित हँ । राजवंशं का वणेन बहुत कम ॥॥ 
हे । अन्त में ्रायुर्वेद, अलङ्कार शाख, छन्द शाख, व्याकरण रादि का ॥ 
विवेचन करिया गया हे । | | | 

| 

। 
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(8) भविष्य पुराण-दइसमे खष्ट की उत्पत्ति, संस्कार, वणांश्रम 
धर्म ्रौर यज्ञादि का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ कृष्ण, साम्ब, वशिष्ठ, 
नारद, व्यास श्रादि की बातचीत द्वारा सूयं की शक्ति श्रौर प्रभुत्व का 
वर्णन किया गया हे । = 

(१०) ब्रह्म ववतं पुराण-दइसके चार विभाग हँ, जिनमें क्रमशः 
ब्रह्मा, देवी, गणेश श्रौर कृष्ण के चरित चित्रित हे । कृष्णए-भक्ति पर 
धिक जोर दिया गया है) च्न्दावन, कृष्ण-स्तुति, तथा राधा श्रौर 
गोपियों की प्रेम-क्रीद्‌) श्रादि का खूब वर्णन किया गया हे । 

(११) लिङ्ग पुराण--प्रारम्भ में सृष्टि की उत्पत्ति का वणन हे 
ग्रौर शिव को जगत्‌. का कर्ता माना गया ह । खृष्ययुर्पत्तिके समय महान्‌ 
अग्निमिय लिङ्ग प्रकट होता है, जिखपे ब्रह्मा रौर विष्णु के गवे का 
भङ्ग हो जाता है। इसी लिङ्ग से वेदादि का प्रादुर्भाव होता है । इसके 
पश्चात्‌ शिव के २८ श्रवतारों का वणन दै, तथा विश्व का च्रौर कृष्ण 
के समय तक के राजवंशोंका भी वणेन है। इसमें कथा, धार्मिक कृत्य, 
शिव-स्तुति श्रादि भी वशित हें। 

(१२) वराह पुराण-इसमें विष्णु कौ भक्ति, प्राथना आदि का 
विस्तृत वणन हे, बीच-बीच में आख्यानं को भी मिला दिया गया है । 
इसके पश्चात्‌ तीर्थ-याच्रा, तीथं-स्थान श्रादि का विशद वंन हे । 

(१३) स्कन्द पुराण-यह सबसे बड़ा पुराण हे ।. काशी-खण्ड में 
बनारस के शित्र मन्दिरों का विस्तृत वणन है, जिसके श्रन्तगंत शिव- 
पूजा-विधि, श्राख्यान आ्ादि भी श्रा जाते हें । उक्कल-खण्ड मं उड़ीसा 
चनौर जगन्नाथ के पाविच्य का वंन हे । इसके अतिरिक्त इस पुराण में 
कितनी ही संहितार्प श्रौर कितने ही माहात्म्य हें । 

(१४) वामन पुराण--इसमें विष्णु के वामन-श्रवतार का वणेन 
हे । लिङ्ग-पूजा, तीर्थ-माहार्म्य श्रादि का भी वणन हे । इसमें दत्त का 
यज्ञ, कामदेव का भस्मीकरण, शिव श्रौर उमा का विवाह, कार्तिकेय का 

जन्म आदि भी वणित दहे। 
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(१९) कूम पुराण-यद्यपि इसका नामं विष्णु के कूर्मावतार पर से 
रखा गया है, फिर भी इसका श्रधिकांश भाग शिव श्रौर दुर्गा की भक्ति 
से सम्बन्धित है । पहले खण्ड मे सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, 
कष्ण के समय तक्‌ सूयं च्चौर चन्द्रवंश, सृष्टि, मन्वन्तर आदि का 
वणन हे । इसके साथ-साथ शिव-भक्ति का प्रतिपादन करने वाली कहा- 
नियौ भी वशित है । दूसरे खण्ड में ध्यान, वेदिक कर्मकाण्ड श्रादि 
दवारा शिव-प्राक्षि का वणन है । 

(३६) मत्स्य पुराण--विष्णु के मरस्यावतार से इसका प्रारम्भ 
होता है । महा-प्रलय के समय मस्स्यरूप में विष्णु मनु की रक्ता करता 
है शरोर उसके प्रश्नों का उत्तर देता हे । इसके पश्चात्‌ सृष्टि की उप्पत्ति, 
राजवंश, वर्णाश्रम धमं शआ्आदि का वर्णन आता है। फिर शिव-उमा- 
विवाह, कार्तिंकेय-जन्म तथा विष्णु-सम्बन्धी कथार्प वरत ह । नम॑दादि 
का माहारम्य, धमं श्रौर नीति, मूति-निर्माण-कला, भविष्य के राजा, दान 
श्रादि का वर्णन हे। | 

(१७) गरूड पुराण--इसमे खष््‌ युस्पत्ति का सारांश में वणन है । 
चरत, पव॑, तान्त्रिक स्तुति, फलित उयोतिष, सामुद्रिक, श्रायुर्वेद आदि 
मुख्यतः वणित हें । अन्तिम भाग में दाह-संस्कार, श्राद्ध चादि का 
वर्णन हे । 

(१८) ब्रह्माण्ड पुराण-इसे वायु पुराण काही थोडा परिवर्तित 
रूप माना जाता हे । इसमें खष्टि-उत्पत्ति तथा राजवंश आदि का वण॑न 
है । यों तो यह शैव पुराण है; किन्त इसमें परशराम आदि सम्बन्धी कितने 
ही श्राख्यान हँ, जो वायु पुराण में नहीं पाये जाते । 

धमे-शासत्र- ध्म-शास्त्र के साहित्य को विकास शओ्रौर तिधि-कम 
की दृष्टिसे तीन विभागों में बाटा जा सकता है, जैसे ध्म॑-सूत्र, श्टोकबद्ध ` 
स्थ्रतिर्यौ, निबन्धकारों का साहिव्य । 

धर्मसूनो के विषय में सूत्र-सादहित्य के प्रकरण में लिख दिया गया 
है, फिर भी यहाँ थोडा उर्लेख श्रनुचित नहीं होगा । इन सूत्रों को धर्म- 
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शास्त्र कहा गया है । गौतमीय धर्म-शास्त्र सबसे प्राचीन धम-सूत्रां मे से 
हे रौर सामवेद की राणायनीय शाखा का मालूम होता हे । इसमें बाद 
की मिलावट भी है । तीस अनध्यायो का हारीतष्‌ धमंशास्त्र भी प्राचीन 
धर्मसूनो मे से हे । वशिष्ट धम॑-शास्त्र में ये दोनों उस्लिखित हे । इसमें 
भी मिलावट की गद हे। मनु, यम, प्रजापति आदि काप्रमाण रूपसे 
उर्लेख है । कुमारिल भट के मतानुसार यह ग्वेद की लु वाशिष्ड 
शाखा से सम्बन्धित हे । बोधायन धर्म-शास्त्र ओचोर च्रापस्तम्बीय धमे 
सूत्र कृष्ण यजुर्वेद कौ विभिन्न शाखाश्रों के सूत्रों से सम्बन्धित हें । 
पहले में मिलावट है, दूसरे मे नहीं है । इन धमंसूत्रो का समय इं° पू 
पौँचवीं शताब्दी से दृसरी शताब्दी तक का बताया जाता हे । वैष्णव 
धम॑शगस्तर मे बहुत-सी मिलावट की गह है; क्योकि इसमें विष्ण श्रौ 
प्रथ्वी की बातचीत के रूप में सब वणन किया गया है । कष्ण यजुर्वेद 
की कारक शाखा के धर्म सूत्र से इसको सम्बन्धित किया जाता हे, जिस 
प्रकार कि गद्य रौर शटोकबद्ध हारीत धर्मशास्त्र को मेत्रायणीय शाखा से 
सम्बन्धित किया जाता हे । वैष्णव धमं-शास्त्र में यूनानी ञयोतिष के 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख श्राता दै । इसलिए यह इसा की तीसरी 
शताब्दी के पहल्ते का नहीं हो सकता। वेखानख धमे-शास्त्र तीन 
अध्यायो में वर्णाश्रम धम का वर्णन करता है, विशेषकर वानध्रस्थ का । 
कोई-कोई विद्वान्‌ इसे बहुत बाद्‌ का मानते दँ । इसके अतिरिक्त पैटी- 
नसी ( शअरर्ववेद ), शाङ्क-लिखित ( शङ्क यजुवद ), उशनल, कारयपः 
उहस्पति श्रादि धर्मसूत्र भी हे, जिनकी प्राचीनताके बरिमेंशङ्काकौ 
जाती है । 

` स्छतियों मे धमंशास्त्र सादिव्य श्रधिक विकसित रूप मं भिलता 
हे । स्ष्तिथों की भाषा श्टोकवद्ध दै रौर उनका कत्र भी अधिक विक- 
चित है । इनमें वित्त नियमों का सम्बन्ध सम्पूणं समाज से हे । राज- 
धर्म, जो कि धर्मसूनो में नहीं पाया जातां, अधिक विस्तार के साथ 
वित हेः साथ ही दीवानी नौर फौजदारी कानून भी समाविष्ट हे । 
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महाभारत की भाषा शआ्रादि से प्रभावित होकर स्सृतिकारों ने श्छोकों को 
अपनाया ओौर समाज की प्रचलित रूढियों, रीति-रिवाज आदि को श्रपने 
अन्थाों में स्थान देकर उन्हं धमे-प्रामाण्य में सम्मिलित किया। इन 
लेखकों ने अपने मन्थो को प्राचीन छषियों के नाम से सम्बन्धित किया, 
जिससे उनकी प्रामाणिकता ओर पवित्रता पर शङ्खान की जा स्के । 

मनुस्श्टति सबसे प्राचीन मानी जाती है । मनु का उल्लेख तो वेद, 
ब्राह्मण, गृद्यादि सूत्र, महाभारत अ्रादि में आतादहै। तेत्तिरीय संहिता 
( २।२।१०।२ ) मे लिखा है कि जो-कुद मनु ने कहा ह वह भेषज हे । 
शतपथ ब्राह्यण ( १।५।१।७ ) में महापूर के उल्लेख मे मनु का वणेन 
आता हे । यास्क ( ३।४ ) ने उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मनु को उद्धृत 
किया गयादहे, किन्तु यह उद्धरण वतमान मनुस्तिमेंसे नहींदहे। 
महाभारत के परीक्षण से मालूम होता है कि उसमें लगभग २६० शोक 
मनुस््ति से भिलते-ज॒लते हँ । उसमें कहीं-कहीं मनु श्रौर मनुस्खति 
का उल्लेख भी श्राता दहै । इस प्रकार मनुस्स्रति के निर्माण-कालके बरे 
में कहा जा सकता है कि वतमान मनुस्मृति का आधार कदाचित्‌ कुष्ण 
यजुर्वेद की सैन्रायणीय शाखा से सम्बन्धित भानव धर्म-सूत्र हो । वतं- 
मान मनुस्ति रौर मानव गृह्यसूत्र मे कुद समानता हे । महाभारत की 
समानता से तथा यवन, शक, काम्बोज, पहव शमादि विदेशियों के 
उरलेख के कारण यह कहा जा सकता है किं मनुस्सृति ई ० पू० २०० 
वषं पहले की नहीं हो सकती भ्रौर अनन्य स्मृतियाों से धिक प्राचीन 
होने के कारण इई० स० २००्के बाद्‌कीमी न्हींहो सकती । इसलिए 
इसका निर्माण-काल, जेसा कि बह्णर का मत है, ई ० पू० २००-ईं ० स° 
२०० वषं के बीच में कहीं होना चाहिए । 

मनुस्रति मे लिखा है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उसकी रचना की अरौ 
उसने यह स्यति मनु को सुनाई । मनुनेश्टगुको सुनाई ्चौरणश्रगुने 
इस स्ति को मानव समाज के सम्मुख रखा । इसमं ग्यारह अध्याय 
डं । पहल्ञे ्रध्याय में वेदान्त, सांख्य श्रादि के सिद्धान्तों के सहारे पौरा- 
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शिक टङ्क पर सृष्टि की उत्पत्ति का वणेन किया गया दहे; साख्य के | 
गुणो पर विशेष जोर दिया गया है । दृसरे अध्याय में घम॑ैप्रामाख्य 
श्नोर ब्रह्मचारी के धर्मो का निरूपण है । तीसरे, चौथे श्रौर पाँचवें में 
गृहस्थ-घमं वशित दै, जैसे विवाह, देनिक कममंकार्ड, श्राद्ध, इत्ति, सदा- 
चार, भच्यवज्यं-भोजन, अशौच, स्त्री-धमं आदि । कटे ्रध्यायमें 
वानप्रस्थ श्रौर संन्यास -च्राश्रमों का वण॑न.है; सातवें में राज-धमं हे । 
्राठवें श्रौर नवे अध्याय में व्यवहार, साक्ती आदि का विवेचन हे तथः 
छण शौर उसका परिशोध, दान, चोरी, व्यभिचार, क्रय -विक्रय श्रादि 
का विवेचन हे । नवें में राज-घर्म, वेश्यो तथा शूद्रो के कतंग्यों का भी 
विवेचन है। दसवें श्रध्याय में वणंसंकर, वणेधमं, आरपद्धमं श्रादि का 
वर्णन है। ग्यारहवें श्रध्याय में दान, यक्त, तप तथा बारहवं श्रध्याय 
में पुनजन्म, मोक्त दि का वणन है। मनुस्ति का प्रचार इतना बढ 
गया था कि बह्म देश, स्याम, जावा श्रादि तक में इसे प्रमाणभूत माना 
जाता था । 

नारद्‌ स्यति में ल्िखादहै कि उसमें मनुस्खतिसेभी श्रधिकः 
प्राचीन विचारों का समावेश है, छन्तु इसमे वरत विषय के परीक्तण 
से यह दुवा रूढा साबित हो जाता है । दीनार कै उल्लेख के कारण 
यह स्ति ईसा की दृसखरी शताब्दी के पहले की नहीं हौ सकती । ईसा 
की सातवीं शताब्दी में बाण ने इसका उरल्ेख क्रिया है, व श्रा्वीं 
शताब्दी में ्रषाय ने इष पर टीका लिखी हे । ब्रहस्पति स्ति खंडशः 
प्राक्च है। यह मनुस्थति के वातिक के समान है। इसका रचना-काल 
इसा की टी या सातवीं शताब्दी बताया जाता हे । 

याज्ञवल्क्य स्ति नारद, चरहस्पति आदि से श्रधिक महत्वपूणं 
हे । इसे शुक यजर्वेद्‌ से सम्बन्धित किया जाता है । पारस्कर गृह्य सूत्र 
व मानव गृद्य सूत्र से इसकी कुठ समानता भी हे । इसमें बृहदारण्यक 
का उरक्ञेख है । इसमे यूनानी ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है, तथा 
चिक्के के सोने को (नाशकः कहा गया हे । इस पर से यह ई° सण० 
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३०० के पहले की नहीं हो सकती । इसमें वरत विषय की व्यवस्था 
मनुस्खति की अपेत्ता अधिक श्रच्छी है; आचार, व्यवहार आदि के 
अलग-अलग श्रध्याय हँ । इसमे वेदान्त, योग, सांख्य, गम-शास्त् 
रादि कावणंनभी दहे । इस स्ति पर बहुत-सी मह्वपूणं टीका 
लिखी गदं है । इसकी सर्वोत्तम टीका मिताक्तरा है, जो इसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी मं दुकिण के विज्ञानभिक्छने लिखी ह । भिताक्रा हिन्दू कानून 
के लिए बहुत महत्वपूणं है । दक्लिण भारत, उत्तर भारत, बनारस 
आदि में इसे प्रमाण माना जाताथा। विज्ञानेश्वर ने षिश्वशरूपकी 
टीका का उपयोग कियाथा। श्रपराथंने ईसा की बारहवीं शताब्दी 
में एक टीका लिखी । बालम्भटह वैद्यनाथ व॒ उनकी पत्नी लबचमीदेवी 
ने भी मिताक्षरा पर टीका लिखी, जिसमें स्त्री धन पर विशेष जोर 
दिया गया हे। इनक अतिरिक्त कितनी ही श्रन्थ स्तियाँभी हं । 
एक सूची मं लगभग १९२ स्तिया का उल्लेख है । इनमे पराशर 
स्ति विशेष उल्लेखनीय है । इसी प्रकार अत्रि, उशनस्‌ , आपस्तम्ब 
दन्त, शङ्क, लिखित, सम्बतं ्रादि स्ष्रतियाँं भी अअपना-ञ्रपना स्थान 
श्खती हें । 

स्तिया को संख्या इतनी अधिक बदु जानेके कारण ईसाकी 
ारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ राजक्ञा द्वारा स्मरतियोंके सारांश को 
“धमे निबन्धः के रूप में तेयार करवाया गया । स्मृति-कल्पतस्-प्राचीन 
तम धमं निबन्ध हे । इसका कर्ता लच्मीधर र, जो कन्नौज के राजा 
गोविन्दचन्द्र (इ° स० ११०६-४) का वैदेशिक मन्त्री था। बङ्गाल 
के लच्मणसेन के लिए हलायुधने ब्राह्मण सवेस्द बनाया । इसमें 
केवल ब्राह्यण-धमं का ही निरूपण किया गया हे। दक्िणि भारत के 
देवणभट की स्ति चन्द्रिका (ई० स० १२००) व हेमाद्वि-कत चतु- 
च गंचिन्तामणि यादव राजानो ( ईै० स० १२६०-१३०६ ) के लिए 
बनाये गणु थे । राजा मदनपाल्ल ( ई०° स १३६०-७० ) के दिष्‌ 
विश्वेश्वर ने मदन पारिजात लिखा । राजा हरिसिंहदेव , ( ई० स० 
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१३२९ ) के मन्त्री चण्डेश्वर ने स्ति रत्नाकर व मिथिल्ञा के हरिनारा- 
यण ( ई० स० १९१० ) क क्लिएु वाचस्पति ने विवाद चिन्तामणि 
लिखा । ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के पहले जीमूतवाहन ने धमेरस्न 
लिखा, जिसमें सुभरसिद्ध '्दाय भाग समाविष्ट है । ईसा की सोलहरवी 
शताब्दी में रघुनन्दन ने श्रपने “शअ्ददैस तच्वों' का निरूपण करिया । 
ईसा को सत्रहवीं शताब्दी में कमलाकर ने निखेय सिन्धु" क्लिखा, 
जो महाराष्ट में प्रमाण माना जाताहे। इसी शताब्दी में नीलकण्ठ 
ने भगवन्त भास्कर व मित्रमिश्र ने वीरमित्रोदय को ङन्म दिया । 


=. 
कार्य 

गद्य-काव्य के साधारणतया दो मेद माने गण्‌ हँ --गय व प्य । 
किन्तु उसका गद्यपद्यात्मक एक तीसरा मेद भी माना गया दहै, जिसे 
चम्पू कहते हे । प्राचीन भारतीयों को गद्य से अधिक प्रेम न था । उनका 
ञ्रधिकांश साहिव्य, यहम तक कि व्याकरण ज्योतिष आदि का साहित्य 
मी पद्यमय ह । फिरमी गद्य को अपनाया गया है प्राचीन गद्य का 
इतिहास यजुर्वेद के गदयांशों से प्रारम्भ होता ह । ब्राह्मण-गन्थों में 
इसके विकास का स्पष्ट पता लगता है । सब ब्राह्मण-अ्न्थ गद्य मही 
लिखे गण हे । इनके आलोचनात्मक श्रध्ययन से मालूम होता हे कि 
बराह्मण काल मे गद्य के भिन्न-भिन्न शङ्गोंका विकास हो गयाथा। 
किन्तु यह ग्य आलङ्कारिकों का काव्यम ग्य नहीं हे । उपनिषद्‌ 
निरुक्त, श्र्थशास्त्र, पातञज्जल महाभाष्य आदिमे भी इसी प्रकार के 
गद्य के नमूने भिलते दे । काव्यार्मक गद्य के सवे प्रथम दशन संस्कृत 
शिलाल्ञेलों मे होति है । रद्रदामन्‌ के गिरनार ज्ञेख (ई° स० १९० ) में 
इसका प्राचीनतम दान्त है। इस लेख के गचांख में आअआलङ्कारिक 
भाष। में सुदशन तडागके बोधको पुनः बेधवाये जने का सुन्दर 
वर्णन हे । बडे-बडे समास, यमक, अनुप्रास, उषमा आदि के प्रयोग व 
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श्रलक्कासें के नामों के स्पष्ट उरल्ेख आ्रादि से मालूम होता हे किं परि 
मार्जित व सुन्दर गयकाभ्य लिखने कौ प्रणाली प्रारम्भ हो चुको थी । 
ससग के प्रयाग स्तम्भ ज्ञेख (इसा की चौथी शताब्दी ) में उक्ृषट 
गयकाभ्य प्रयुक्तं किया गया हे । गच्काभ्य के जो म्रन्थ राज वतमान 
है, उनका व्यौरा इस प्रकार दै-- 
दशकुमार चरित-इसका लेखक दरुडी दै, जिसने काव्यादशं 

नामी अलङ्कार-गरन्थ भी लिखादहे) दण्डी का समय देषा को इटो 
शताब्दी बताया जाता है । इस भ्रन्थ में दस राजकुमार यात्रा के लिषु 
भिन्न-भिन्न दिशाश्नों मे जाते, व लौटने पर प्रव्येक श्रपने-श्पने 
ञ्रनुभव रोचक ठङ्ग से सुनाता है । इसमें तत्कालीन सामाजिक जीवन 
का सुन्दर चित्र खींचा गया हे । 

वासवदत्ता-इसका लेखक सुबन्धु है, नो दसा की सातवो 
शताब्दी के लगभग इश्रा है । इसमें उज्जेन कौ राजकुमारी वासवदत्ता 
व वस्सराज उदयन के प्रेम की कहानी ह । इस पर भास श्रादि 
नाटककारों ने भी सुन्दर नारक रचे हें 

कादम्बरी--इसका लेखक बाणम है, जो कि हषवधन (ई ० स° 
६०६-६७७) का समकालीन था। इसमें कादम्बरी नाम की एक 
काल्पनिक नायिका का चरित्र-चित्रण है। चन्द्रापीड महाश्वेता रादि 
|: का वर॑न भी अत्यन्त ही रोचक व काव्यम हे । इसमें प्राकृतिक 
वर्णन भी बहुत ही सुन्दर है । अच्छोद सरोवर के किनारे महाश्वेता 
व पुण्डरीक का प्रथम मिलन तथा परस्पर प्रम-पाशमे दध जानाव 
प्रेम के आवेश में पागल दहो जाना अत्यन्त ही रोचक तथा काव्यकी 
दृष्टि से उच्कृष्ट है इसमे पात्रोंका काम दो-दो तोन-तीन जन्म तक 
चलता है । 

हषचरित--यद भी बाणभट-कृत है । इसमे कन्नौज के हषं का चरित 
चित्रित किया गया है । इसमे भी कवचिने अपनी कवित्व-शक्ति का 
परिचय दिया है । किन्तु इसमें उसका हाथ इतना मजा हुश्रा नहीं हे, 
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जितना कादम्बरी में है फिर भी कहीं-कहीं वणन बहुत सुन्दर है, जेसे 
बौद श्राचाय के श्नाश्रम का वर्णन है, जहौ पश्च-परियों ने भी अ्रहिसा- 
चरत धारण क्रिया था। | 

इन गद्यकाव्यों मे कविव्व-शक्ति का परिचय तो मिलता दै, किन्त 
कहीं-कहीं कृत्रिमता का बाह्ुर्य दिखा देता है, विशेषकर द शङ्मार- 
चरित व वासवदत्ता में । बड़े-बड़े समास, श्लेष शादि अर्थाललङ्कारों का 
जाल, शब्दालङ्कार का बाहुल्य आदि कालिदास के समान कविके 
उत्कृष्ट काव्य का रसास्वादन करने बाले को बहुत ही फीका मालूम 
पडता है । मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य-कसौरी पर ये गद्यकाग्य 
कदाचित्‌ “रधम काव्यः उतर, किन्तु देतिहासिक टषश्िसे उनका 
महत्व अवश्य हे । 

लघु कथा--( ह° सं° ४००-११०० )- संस्कृत गद्य का दूसरा अङ्ग 

लघु कंथा-साहित्य हे । प्राचीन काल से ही समाज में छोटी-दोरी उपदेश- 
पूणं कहानियाँ धचलित थीं । बौद्ध, जेन, ब्ाद्यण श्रादि ने इन कहानियां 
को साहित्यिक रूप देकर श्रपने धार्मिक सिद्धान्तं के प्रसार के लिए 
उनका उपयोग किया था । संस्कृत भाषा में तो इसे गद्यास्मक साहित्य 
काएक श्ङ्कही बना दिया गया।ये लघु कथा इतनी रोचक व लोक- ` 
प्रिय बन गहं किं इनमें सरे कितनी ही विदेशों तक फेल गदं । इन रोचक 
व शिक्ताप्रद्‌ कहानियों के सं्रह इस प्रकार है 

पच्चतन््र-इस्के पाच विभाग दहें। पहला विभाग मित्र-मेद 
कहाता है । इसमें एक बेल शओरौर सिंह दो चिथरों द्वारा भिल्ाये जाने 
परं पक्के भिन्न बन जाते हैं । धीरे-धीरे एक लियार को इस मेत्नी के 
भ्रति ईर्ष्या होने लगती है, शौर वह षड्यन्त्र रचता हे । परिणामस्वरूप 
सिह यौर बेल का फगड़ा होता है, जिसमें बैल मारा जाता है। दूसरा 
विभाग मिन्न-लाभ कहलात दै । इसमें एक कदयुए, ग, कोए तथा चृहे श्रादि 
की कटिनाइयों से भरी यात्रा का वणन हे, जिसमें सब्र हिल-मिलकर 
रहते हँ ्रौर श्रापत्ति मेँ सच्चे मित्र क समान एक-दसरे को सहाथता 
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चते हें । तीसरे विभाग में “कौश्नों रौर उल्लर का युद्धः वरत 
हे । इसमें मूतपूवं शनुश्रों की मत्री के क्या दुष्परिणाम होते है, उनका ` 
णंन हे । चौथे विभाग का विषय प्राक्च वस्तु की हानि है। इसमे बन्दर 
ओर मगर को रोचक कहानी है, जिसमे बताया गथा है छि किस प्रकार 
मूर्खो के पास से उनकी चीजे खुशामदं द्वारा दीनी जा सकती है । 
पचे विभाग भें बिना विचार क्रिये हए कामका वर्णन है । इसमे 
कितनी ही कहानियां हे, जिनमें एक नाई के दुःखद अनुभवो का वरणंन 
हे, जो कि परिस्थितियों को भ्रच्छी तरह न सममने के कारण दुःख ओौर 
आपत्तियों का शिकार बनता है । 
पञ्चतन्त्र के लेखक के बारे में निश्चित रूपसे कद नहीं कहाजा 
सकता । इसके प्रारम्भ मेही दरि क महिलारोप्य नगर के राजा 
अमरशक्ति की कहानी है । उते किसी योग्य शिक्तक की आवश्यकता थी, 
जो किं उसके तीन मूखं श्रोर ्रालसी पुत्रों को छः माह में नीति-शाख 
इस तरह पदा दे किंवे अन्य राजङमारों से बद्‌ जार्यै । इस उदेश्य कीः 
सिद्धि पञ्चतन्त्र द्वारा की गहं है। इसके समयके बरे में इतना कहा 
जा सकता है करि इैसाकी चुटी शताब्दी में इसकी कहानियाँ इतनी 
लोकप्रिय हो गद्रं थीं कि दैरान के सेसेनियन राजा खुसरू अनुसीरवाँं 
( इ० स० ९९१-५७६ » ने ई ० स० ‰७० के लगभग पहेलवी -माषा 
मे इसका श्रजुवाद्‌ करवाया, व पहेल्वी से सिरिक भाषा में अनुवादं 
इुश्रा । पञ्चतन्त्र की रचना कदाचित्‌ ई ० स ० ३००-०० वषं के काल में 
कभी हुदै हो, अथवा इससे भी पहले हृद हो 
हितोपदेश-इसका बहुत-सा भाग पञ्चतन्त्र से क्लिया गया हे । 
इसकी ४३ कहानियां मे से पच्चीस पञ्चतन्त्रमें की हें । यह संग्रह भारत 
में बहुतदही लोकप्रिय है। इसकी भूमिका मी पञ्चतन्त्र के समान है, 
किन्तु मूख राजपुत्रो का पिता पाटलीपुत्र का राजा सुदशंन है। इसके 
चार विभाग हं--मिनत्र-लाभ, सुृद्‌-मेद, विग्रह श्रौर सन्धि । इसके 
लेखक का पता नर्हीहे ओ्नौरन इसके समय के बारे में निश्चित रूपसे 
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कु भी कहा जा सकता है । यह पुरुतक ‰०० वषं से श्रधिक पुरानी 
होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति ई० सण 
१३७३ मे लिखी गहं थी । इसकी कहानियाँ रोचक शरोर शिक्तप्रद हं । 

वेताल पच्नविशति--इसमे वेताल ( शवां में निवास करने वाला 
पिशाच ) की पञ्चीस कहानियों का संग्रह हे। एक योगी उञ्जेन केः 
विक्रम राजा को एक वृत्त पर रगे हुए शव को कुदं बोले बिना श्मशान 
तक लते जाने को कहता रै, जहा किं जादू के कुदं कस्य करिये जाने वाले 
ह। ज्यों ही राजा अपने कन्धों पर उस शव कोले जाता है, व्योंदही 
उसके अन्दर का पिशाच कहानी सुनाने लगता हे । उसके प्रशन पूर्ने 
पर राजा भूल से उत्तर दे देता हे । परिणामतः शव पुनः ब्त पर चला 
जाता है । इस प्रकार राजा से पच्चीस बार भूल होती हे । इसके लेखक 
श्नौर समय का कोई पता नहीं हे । 

सिंहासन द्रातिशिका-इसमें राजा विक्रम का बत्तीस रैडियों 
वाल्ला विहाखन रोचक कहानियां सुनाता है ! इसके भी लेखक श्रौर 
समय का कोई पता नहीं है। 

शकसप्रति-- इसमे एक स्त्री श्रपने पति के विदेश चलते जाने पर 
दृखरे पुरुषों के पास जाना चाहती हे ओर इस सम्बन्ध में अपने तोते 
की सलाह ल्लेती हे । तोता उसकी बात का अनुमोदन करता हे, किन्तु 
उसे कहता है करि घर से बाहर जाने के पूवं ऊच कठिनाय का सामना 
करना पड़ेगा, जेसा कि अमुक स्त्रो को करना पडाथा। इस पर वह 
उस स्त्री की कहानी सुनना चाहती है, रौर तोता कहानी सुनाने लगता 
हे, किन्तु उसे श्रधूरी ही रखता हे । इस प्रकार सत्तर राते बीत जाती 
हें नौर उखका पति लौट आता हे । 

वृहत्कथामञ्जरी--ई० ख० १०३७ के लगभग क्मेनदर ने बृहत्कथा 
के आधार पर इस न्थ को रचा । विस्तार में यह कथा-सरित्सागर का 
तीसरा भाग दहे। 

कथासरित्सागर--यह पच्यास्मक है । इसमे ५२४ तरङ्ग श्ौर. 
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२२००० शोक हँ । इसका लेखक काश्मीरी कवि सोमदेव है, निसने 
इस मन्थ को ई० स० १०७० के लगभग रचा । लेखक स्वीकार करता 
है कि उसने गुणाब्य-कृत बृहत्कथा से बहुत-कुं लिया है, जिसका 
उल्लेख दण्डी, वाण श्रादि ने भी क्रिया है । इसमें बहुत से सुन्दर ओर 
रोचक किस्से है । एक राजा ने संस्कृत व्याकरण न जानने से श्रपनी 
रानी के वचनों को बराबर न समस सकने के कारण लज्जित होकर 
संस्कृत का धुरन्धर विद्धान्‌ बनने अन्यथा मर जाने का निश्चय किया । 
इसमे राजा शिव की कहानी भी हे, जिसने श्येन से कपोत को बचाने 
के लिए श्रपने-ञ्रापको अर्पित कर दिया था। 

पद्य ( ३० पू २००-३० स० ११०० )--प्यात्मक काव्य कै दोः 
विभाग किये जाते हें, जसे महाकाव्य ओौर खरडकाव्य । महाकाव्य में 
बहुत से सगं रहते हे, नगर, ऋतु, पवंत, नदी रादि का विस्तृत वंन 
रहता है, तथा उसकी वस्तु भी विस्तृत रहती है । खर्डकाग्य का 


स्वरूप छोटा रहता है । वस्तु भी छोटी रहती है । इसमें गीतकाव्य श्रौर 


शिक्ताप्रद का समावेश हो जाता दहे। 
यों तो वाल्मीकि रामायण को आदि महाकाव्य माना जाता हे 


किन्तु यदि पद्यात्मक काव्य के इतिहास पर विचार किया जाय तो पता 


लगेगा कि पाणिनि ( ई° पू० ७००-९०० ) के समयमे भौ काव्यकाः 
2 वत॑मान था । पाणिनि की बहुत-सी कविताएु, जो किं अन्य अरन्थों 
मे उद्धत हँ, आआाज मिलती हँ; जिससे मालूम होता ह करि उसने इच 
काव्य श्रवश्य लिखे होंगे । पातञ्जल महाभाष्य मं मी काव्य-म्न्थों के 
बहुत से ्ोक उद्धत किये गणु हें । उक्त पर्याश, कवित्व, रीति आदि 
की दृष्टि से महाकाव्यों से मिलते-जुलते हँ । अश्वघोष ( ईसा की प्रथम 
शताब्दी ) का जुद्धचरित महाकाव्य का ज्वलन्त उदाहरण हे । 

ई० स० १०-८९० वषं तक के शिलाल्ञेखों के आलोचनारमकः 
अध्ययन से स्पष्ट होता है ,कि उस समय साहित्य-जगत्‌ में महाकाव्य- 
शैलो पूतया ज्ञात थौ । उनमें से कुद लेख इस प्रकार हँ । रुद्रदामन्‌ 
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का गिरनार-ल्ेख ( ईं ° स० १९०)- यह लेख ग्ा्मक काव्य में हे । 
उक्त ज्ेख के लेखक को अलङ्कार-शाख का जान श्रवश्य था श्रौर उसके 
समय में वैदर्भी रीति के पद्यात्मक काञ्ब श्धिक लोकप्रिय थे। आन्ध्र 
राजा का नासिक-लेख ( इसा की दूसरी शताब्दी )- इसके पठन से 
भी परिमार्जित काव्य-रीति के अ्रस्तिस्व का पता लगता है । राजा चन्द्र 
का मेहरोली स्तम्भ-लेख (द° स ३४०) के लगभग-- काव्य की दृष्टि 
से यह महच्वपूणं है । इसमें तीन शादू'ल-विक्रीडित छन्द हँ । इसमें 
उपमा, एकदेश विवर्ती रूपक, असंगति, विरोधाभास आदि श्नलङ्कार 
प्रयुक्त कयि गणु हँ । यह कान्य का एक उन्छृष्ट छोटा-सा नमूना हे । 
समुद्रगुक्ष का प्रयाग-स्तम्भ-लेख ( ईसा की चौथी शताब्दी )--इस 
ल्ेख से मालूम होता है कि समुद्रगुक्ष स्वतः कविराज कहाता था श्रौर 
कवियों का आश्रयदाता था । इस ज्ेख में वेदीं रीति में सुन्दर काव्य 
प्रयुक्त किया गया हे । इ सके शोको को पकर कालिदास की याद्‌ श्राये 
बिना नहीं रहती । गृक्च-काल के श्न्य लेखों मे भी काव्य के नमूने मिलते 
दँ । उनके श्रध्ययन से ्लङ्कार-शास्त्र के पूणं विकास का पताभी 
चलता हे। इस प्रकार गुक्षकाल में काव्य का पर्या विकाल हश्च था । 
रव कुद महत्वपूणं महाकाग्य-म्रन्थों पर विचार करना ्रावश्यक हे । 
महाकाव्यों के ज्ेखक कवियों में रघुदश ओर कुमारसम्भव क निर्माता 
कालिदास का स्थान सबसे ऊँचा हे । कालिदास के समय के बारे में 
बहुत मतभेद है । पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास को गुक्च-काल से सम्बन्धित 
करते हें ्रौर भारतीय जनश्रुति के अनुसार ई° पूण प्रथम शताब्दी मे 
राजा विक्रम के राजकवि का सोभाग्य कालिदास को प्राक्च था। 

रघुवंश इसमें $ & सग हे । इसमें राम, उनके पूर्वजो नौर उत्त- 
राधिकारियों का वणन है। पहले नौ सगो में दिलीप, रघु, अज रौर 
दशरथ का वर्णन है। दसवें से पन्द्रहवें सगं तक रामका वणन दहे। 
बाकी के सर्गौ मे राम के उत्तराधिकारियोंका वर्णन है। यह महाकाव्य 
कवि की प्रौढ कृति का उच्छृ नमूना है! इसमें के कितने ही प्रसंग 
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काव्य की दृष्टि से विश्व-साहिस्य में ऊँचा स्थान प्राक्त कर सकते हें। 
इन्दुमती के स्वयंवर का वणेन बहुत ही सुन्दर है। इन्दुमती के मरने 
पर अज का विलाप कर्ण रस का एक सुन्दर खोत ही है। इसी प्रकार 
राम के अयोध्या लौटते समय त्रिवेणी-संगम का वर्णन कान्य का उत्कृष्ट 
नमूना हे। 

कुमार सम्भव-इसमें १७ सगं हें । पहले सात सगौ मे शिव श्नौर' 
पावती के विवाह, प्रेमालाप आदिका वणन दहै। बाद के सर्गौ में 
कमार का जन्म, तारकासुर का वध आदि का विस्तृत वणन है, इसमें 
निसगं का बहुत हो सुन्दर चित्र खींचा गया हे । 

भदटरीकाव्य--यह भ्रन्थ राजा श्रीधरसेन के समय वलभी मे लगभग 
दला की सातवीं शताब्दी में लिखा गया ह । कितने ही दीकाकार मतृ 
हरि को इसका लेखक मानते हें । इसमें बाईस सर्ग मे राम-चरित्र काः 
वणेन करिया गया है । किन्तु कवि का मुख्य उदेश्य संस्कृत व्याकरण के 
नियमों के उदाहरण समस्राना है । | 

किराताजु नीय--यह भारवि की कृति है । इसमे १८ सर्ग हे । 
इसमें किरात-वेशधारी शिव तथा श्रजुन के युद्धका वर्णन है, जिसका 
उल्लेख महाभारत में भीदहै। भारवि का उरलेख ह° स० ६३४ के 
ठेहोल-लेख में आ्रातादहै, जिससे स्पष्टहै कि यह काव्य इईसाकी 
|= शताब्दी के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता । इसमें शब्द-चिन्र के. 
कितने ही उदाहरण मिलते हें । फिर भी ^भारवि का अर्थं गौरवः तो 
प्रसिद्ध ही है । कोई-कोदै समालोचक भारवि की कविताको नारियल 
की उपमा देते हैँ जिसके फोडे जाने पर ही रसास्वादन किया जा 
सकता हे । 

शिशुपाल वध-इसका लेखक माघ है । इसका समय ईसा की 
नवीं या दसवीं शताब्दी के लगभग होना चाहिए । इसमें बीस सर्गो 
मेँ बताया गया है कि किंस प्रकार चेदिराज शिशुपाल कृष्ण रा मारा 
गया । इसमें कवि की विभिन्न शाखं की आआश्चयंजनक विद्रत्ता का पता. 
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तो श्रवश्य लगता हे, किन्त काव्यकी द््टिसे इसका अधिक महत्व 
नहीं हे । 

तेषध चरित-इसका लेखक श्रीहषं हे, जिसका समय इसा की 
बारहवीं शताब्दी का उत्तराधं हे । इसमें निषध के राजा नल का चरित 
वरित हे । यह विस्तार में बहुत बडा हे, किन्तु काञ्य की दृष्टि से उ्छृष् 
नहीं है; क्योंकि इसमें अलङ्कारो पर अधिक जोर दिया गया हे । 

हरविजय--इसका लेखक रस्नाकर नामी काश्मीरी कवि है, जो 
दसा की नवीं शताब्दी मे हुश्रा है । इसमे मदन पर॒ शिव द्वारा प्रात 
विजय का वणेन हे । 

नलोद य--साधारणतया कालिदास को इसक। लेखक माना जाता 
हे, किन्तु यह काव्य बहुत बादका है व इसमें छत्रिमता का 
आधिक्य है । इसमें नल के सब-कुच गवा देने पर छनः उन्नत अवस्था 
कोश्रा्च होने का वणेन हे । 

राघवपारुडवीय--इसका लेखक कविराज दै, जिसका समय इं० 
स० ८०० के लगभग रे । इसमे अलङ्कारो की सहायतासे एक ही 
साथ रामायण व महाभारत ॐ कथानकों का वण॑न है । विश्व .साहि्य 
ने रेखा ओर कोई न्थ नहीं है । इसमें छत्रिमता की चरम सीमा हो 
गह हे। 

खश्डकाव्य-- गीतिकाव्य ( ई० ख० ४००-१००० )--सस्छृत 
गीतिकाम्य के स्वतन्त्र न्थ बहुत कम हें, किन्त इन्दी ग्रन्थों के 
ग्रध्ययन से गीतिकाव्य क श्चाश्चयंजनक विकास का पता चलता हे । 
संस्कृत नाटकों में भी यत्र-तन्र उसके उच्छृष्ट उदाहरण प्राक होते हें । 
कालिदास के मेवदूत व॒ ऋत्‌-संहार इस कान्य के उ्टृष्ट॒॒नमूने हें । 
उनमें से ङ का उ्यौरा इस प्रकार हं - 

मेघदृत--इसके पूवंमेघ व उत्तरमेध दो भाग हें । इसमें कुल ११५ 
मन्दाक्रान्ता दन्द हे । इसके सौन्दयं व कविस्व से गेटे के समान जमन 
विद्धान्‌ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । इसमे, रामगिरि पवेत पर 
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एक वषं क लिए निर्वासित यक्त ने मेघ दासि ्रपनीखी को सन्देशा 
भिजवाया है । पूर्वमेघ में यक्त मेघ को अलकापुरी का मागं बताता है, 
जिसमे कवि ने भिन्न-भिन्न स्थलों का सुन्दर वर्णन किया हे । उजञ्जेन 
को “स्वगं का एक सुन्दर टुकड़ा कहा गया हे । उत्तरमेघ मे अलकापुरी, 
यत्तकीखी का वंन व यत्त का सन्देश वरत है। इसमें कविका 
प्राकरतिक वंन बहुत ही सुन्दर हं । 

ऋतु-संहार-इसमें & सर्गौ मे १९२ छन्द हँ ओर चः छतों 
काबहूतदही सुन्दर वणन है। सवंप्रथम म्मष्मका वंन श्रातादहे 
जिसमें दिवस मे कड़ी धूप रहती है, किन्तु सन्ध्याकाल बहत ही सुहा- 
वना रौर ठरुडा रहता है; चाँदनी रातं तो प्रमो पागल के लिए विशेष 
रूप से सुहावनी बन जातीदहें। फिरक्डी धूप के दुष्परिणामोंका 
वणन ह । इसके पश्चात्‌ वर्षा छतु का श्चागमन होता है । चातक पक्षी 
दिराई देने लगते दहं । छोरी-डोरी नदियां इटलाती इं समुद्र की 
ओर दोडी चली जाती हें । इसके पश्चात्‌ नव विवाहिता वधू के समान 
सौन्द्ं से लदी शरद्‌ छतु आती दै रौर चँ रोर सौन्दयं का साम्राज्य 
छाजातादहै। इसके पश्चात्‌ शीत्तु आती है, जब किं अग्नि ञ्रौर 
धूप बहुत ही श्रिय लगते हँ । रात्रि का समय श्राकषंक नहीं रहता । 
कवि बसन्त का वर्णन ` अधिक विस्तृत रूप से करतादहै। यह वही 
: हे जब नायिका कान में करिकार पुष्प लगाकर तथा बालों की 
लों में अशोक-चमेली के एल गृ थकर श्रपने प्रमियों के पास जाती 
हें । इसी समय मधुकर का गुनगुनाना रौर कोयल की कुहू सुनी जाती 
है; आम में बौर भी दिखा देने लगते ह चौर कामदेव अपने बाणों 
से कुमार्यां के हृदयो को बेधता हे । 

घटकपेर- इसमे केवल बीस ही न्द हें । इसका नाम लेखक के 
नाम पर रखा गया हे। कवि का काल-निणंय करना कठिन है । जन- 
श्रुति के अनुसार यह विक्रम केनो रत्नों मेंसेषएकथा। 
चोरपश्चाशिका- इसका ज्ेखक काश्मीरी कवि बिल्हण ८ ईसा की 
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ग्यारहवीं शताब्दी ) है । इसमें ० इन्द हँ ओर काव्य का उच्छृष्ट 
 नमूनाहे। कहा जाताहे कि कवि किसी राजकुमारी के प्रेममेंर्फैसा 
था। राजा ने उसे ड्स्यु-दर्ड दिया, इस पर उसने ्रपनी प्रेयसी को 
सम्बोधित करके "अद्यापि स्मरामि शब्दों से प्रारम्भ होने वाले ९० छन्द 
लिखे, जिन्दं सुनकर राजा अस्यन्त ही प्रसन्न हुश्रा श्रौर उसने राजकुमारी 
का विवाह कवि से कर दिया । 

ग्पृङ्कारशतक-यह भतृ^हरि की कृति है । इसमें १०० दन्द दें । 
कविने श्ङ्गार रस का बहुत ही सुन्दर वणन किया है । 

श्द्धारतिलक-इसको कालिदास की कृति कहा जाता है । इसमें 
२३ छन्दो में श्ङ्गार-रस का बहुत ही सुन्दर वर्णन है । 

अमरुशतक-इसमे १०० छन्दां मेँ बहुत ही सुन्दर ठङ्ग पर 
नायक ओरं नायिकाके प्रेम का चित्रण किया गया हे। 

गीतगोविन्द--बङ्गाल के राजा लच्मणसेन ८ ईसा की बारहवीं 
शताब्दी ) के समकालीन जयदेव की कृति है। इसमे कृष्ण ओर 
गोपियों के प्रेम का सुन्दर चित्र्खवीचागयादहे। 

शिक्ञाप्रद काव्य--ये काव्य-अन्थ उत्तम कोटि के श्रौर अधिक 
महच्वपूणं नहीं हे । फिर भी इन काव्यों का. उल्लेख शआ्रावश्यक है : 
नीतिशतक-इसका लेखक भतहरि हे । इसमें नी तिविषयक भिन्न- 
भिन्न विषयों से सम्बन्धित १०० न्द्‌ हँ । वेराग्यशतक-यह भी भत - 
हरि की कृति है । इसमे १०० इन्दो द्वारा संसार की कणभं गुरता ओर 
श्रसारता तथा वैराग्य की उपयोगिता का सुन्दर चित्र खीचा गया है । 
शान्तिशतक-काश्मीरी कवि बिर्हण की यह कृति है । इसमें १०० 
ङन्दों द्वारा शान्ति-प्राक्षि के मागं को स्मशाने का प्रयत्न किया गया हे । 
मोहमुद्‌ गर--इसके लेखक शङ्कराचायं हे । उन्होनि इसमें अपनी दाशं- 
निक वृत्तिको काव्य का स्वरूप देने का प्रयत्न क्रिया है।. चाणक्य 
शतक-यह चाणक्य की कृति हे । इसमे १०० न्दं में नीति का 
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| दिया गया है । नीतिमञ्ञरी-इसमे छभ्वेद्ान्तगंत कथाश्च के 
द्वारा नीति को समशाया गया हे । | 

नाटक~- नाटक की उत्पत्ति कै विषय में बहुत सा मतमेद है । भार- 
तीय जनश्चति के श्रजुसार इसका प्रारम्भ वेदांसेही होता है । छण्वेद्‌ 
भें नाटक के विकास की सामी मिलती है । एुरुरवस्‌-उवंशी, यम-यमी, 
विश्वामिन्न-नदी रादि के संवाद-मन्त्रों से नाटक के संवादों कै लिए 
प्रणा प्राप्त की गड होगी । (नट ओर 'नाटकः शब्द्‌ नाचनाः अर्थं 
वाली (्ृत्‌' धातु से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा जा सकता है 
कि नाटक के विकासमें नृत्य का भी विशेष स्थान रहा होगा । प्रारम्भ 
मे कदाचित्‌ नाटक का स्वरूप तृत्यमय ही होगा श्चौर शरीर की विविध 
हलचलों द्वारा भाव-प्रदशंन किया जाता होगा । जयदेव का गीत. 
गोविन्द्‌ इसी प्रकार के प्रारम्भिक नाटक का नमूना है । बाह्यण-काल के 
यज्ञां का स्वरूप भी च्रधिकांश में नारकीय था। ये यज्ञ मूकभावों ॐ प्रदशंन 
के सुन्द्र अ्रवसर थे । ऋत्विक्‌ , श्ध्वयु आदि को श्रपने-श्रपने काम 
करने पडते थे। यज्ञ-वेदग बनाना, यक्ञ-सामम्री की व्यवस्था नौर सजावट 
रादि अभिनय के समान ही रोचक बन जाते थे । सम्भवतः इन मूक 
श्रभिनयपूणं यज्ञं से नाटक को जन्म देने की प्रेरणा प्राक्च की गह हयो । 
अभिनय करिये जाने वाले नारकों का सर्वप्रथम उर्ज्ेख पातञ्जल महा- 
भाष्य ( ३।२।१११ ) में हे, जहाँ कंस-वघ शौर बाली-वध नारकं की 
घटनां तथा विभिन्न पात्रों द्वारा उनके श्रभिनय शि जाने का उल्लेख 
हे । जनश्रुति के अनुसार संगीत का प्रारम्भ भी कष्ण श्र गोपियों के 
प्रमालाप से ही होता है । श्रव सुख्य-मुख्य नाटककारों श्रौर उनकी कतियों 
पर विचार करना चाहिए । 

भास-कितने ही प्राचीन मन्थो तथा नाटककार ने सिद्धहस्त 
नाटककार के रूप मे णस का उल्लेख किया है । उसके खमयके बरे 
मे बहुत-कुच्धं मतभेद हे । उसे कालिदास के पहले मानकर ई० पू० 
चौथी शताब्दो का बताया जाता हे । क विद्वानों के मत में कालिदास 
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के पश्चात्‌ इसा की तीसरी या चौथी शताब्दी में उसका समय निश्चित 
होना चाहिए । भास के नाम से १३ नाटक प्रख्यात इए हे, जसे (१) 
रामायण पर आश्रित--श्रमिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक; (२) महाभारत 
पर आआभ्रित--दूत घटोस्कच, मध्यम व्यायोग, कणेभार, उरुभङ्ग, दृत- 
वाक्य, पञ्चरात्र, बालचरित; (३) कथा-साहिस्य पर आआध्रित--स्व्न- 
वासवदत्ता, प्रतिक्ञा यौगन्धरायण, श्रविमारक, चारुदत्त । इन नाटकं में 
स्व्नवासवदत्ता का स्थान सबसे ऊँचा हे । इसमें वस्सराज उदयन रौर 
ञ्जवन्ति की वासवदत्ता की प्रेम-कहानी हे । इ समे कवि ने श्रपना सम्पूणं 
कोशल दिखाया हे । । 

कालिदास- कालिदास के तीन नाटक मिक्लते दें--शाङुन्तल, 
विक्रमोर्वशीय श्रौर मालविकाग्निमिन्र । शाकुन्तल की वस्तु महाभारत 
क श्रादिपवं से ली गई दै। इसमें सात अङ्गो मे दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला 
की प्रेम-कहानी वणित है । इशमे नायक-नायिका का प्रेम में पड़ना श्रौर 
गान्धर्व-प्रथा से विवाहित हो जाना, पश्चात्‌ दुर्वासा के श्राप से नायक 
का नायिका को भूल जाना रादि प्रसङ्गं का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया गया ड । हेमकूट पर्व॑त पर नायक-नायिका का पुनभिलन भी 
बहुत प्रभावशाली दै । विक्रमोवेशीय पवि अर्क का ब्रोटक है । इसमे 
पुरूरवाः श्र उव॑शी की प्रेम-कहानी वशित हे । रक्सो द्वारा सतां 
गई उर्वशी की रक्ता करने से पुरूरवाः उसके प्रेम-पाश मे घ जाता हे । 
उर्वशी मो श्रपनी लती के कारण स्वग से सत्यलोक मं ्राकर पुरूरवाः 
के साथ रहती हे । एक निषिद्ध वन में प्रवेश करने से वह लता बन जाती 
हे । पुरूरवाः उसके वियोग में पागल बनकर इधर-उधर भटकता हे । 
अन्त मे दोनों का मिलन होता दै । उनका च्रायुस्‌ नाम का पुत्र भी होता 
हे । मालविकाग्निमिच्र की वस्तु इतिहास से ली नह है! इसमे समाज 
का सुन्दर चित्र खीचा गयादै। इसमे विदिशा के शुङ्कवं शीय राजा 
अग्निभित्र (० पू० दूखरी शताब्दी ) श्रौर उसकी रानी की दासी 
मालविका के प्रेम की कहानी का वर्णन दै! मालविकाके सौन्दयं से 
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डरकर रानी उसे राजा को दृष्टि से बचाती है किन्तु राजा उसे देखकर 
उससे प्रेम करने लगता है श्रौर रानी की चोरी से उखसे बात करने का 
भ्रयस्न करता है । श्रन्त में, यह मालूम होता है कि मालविका राजकुमारी 
हे । तब दोनो में विवाह हो जाता है । 

शृद्रक--यह कोद राजा था जिसने सच्छुकटिक नाम का दस अज्ञो 
मे प्रकरण लिखा । लेखक के बरे में कधं भी ज्ञात नहीं दै । किन्तु यह 
नारक इसा की तीसरी या चौथी शताब्दी का होना चाहिए । ऊ 
विद्धान्‌ इसे ईसा की चृढो शताब्दी का बताकर दण्डी को इसका 
लेखक मानते हे । यह एक सामाजिक नाटक दै, जिसमें खमाज का श्नच्छा 
चित्र खीचा गया है । घटनास्थल उज्जयिनी श्र उसका निकटस्थ प्रदेश 
हे। इसका नायक एक बाह्यण-व्यापारी चारुदत् हे, जो उदारता के 
कारण निधन हो गया दै । इसकी नौयिका वसन्तसेना नामी धनाय 


वेश्या हे जो इस गरीब उद्र बराह्मण से प्रेम करती है नौर अन्त में | 


उससे विवाह कर ज्ेती है । 

श्री हषवधेन ( ३० स० ६०६-६४७ )--यह उत्तर भारत का 
सच्राट्‌ था श्नौर कवियों का च्राश्रयदाता था। साथ ही स्ययं मी श्रच्छा 
नाटककार था । इसके लिखे तीन. नाटक वतमान है, तैसे रस्नावली, 
` नागानन्द, श्रौ प्रियद्‌ शिका । रत्नावली में वस्सराज उद्यन शओरौर र।नी 
की दासी सागरिका कीप्रम-कहानी का वर्णन । यह पता लगने पर 
किं सागरिका सिहल द्वीप की राजकुमारी रत्नावली रै, राजा का उससे 
विवाह हो जाता हे । नागानन्द का नायक बौद्ध है श्नौर इस नाटक का 
चातावरण पूणंतया बौद्ध हे। ग्रियदशिका में वत्सराज ओौर अररियक्ा 
कै रूप में वालवदत्ताके काका की लडकी प्रियदर्शिका की प्रेम-कदहानी 
चरित हे । 

भवभूक्ति-यह विदभं का रहने वाला एक वेद्‌ पाटी बाह्मण था । 
यह कदाचित्‌ उल्ञयिनी में मी रहा होगा इसका आश्रयदाता कान्यङुञ्ज 
का राजा यशोवर्मा था, जिसका समय ईसा की श्राख्वीं शताब्दी 
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कापूर्वा्धं हे। इसके तीन नाटक मिलते ह, जैसे मालतीमाधव, 
महावीरचरित व उन्तररामचरित । मालतीमाधव १० श्रद्ध का प्रकरण दे । 
इसका घटना-स्थल्ल उजयिनो है, . जहो के राजमन्त्री की लडकी मालती 
उज्यिनी में विद्याभ्यास करने के लिए अये हुए अन्य राजमन्त्री के 
पुत्र माधव के प्रेम-पाशमें धती हे। इसमें माधव के मित्र मकरन्द व 
राजा के किती मित्र की पुत्री मदथन्तिकाकेप्रेम की भी कहानी है । 
मालती व माधव एक-दूसरे से मिलते हें । किन्तु राजा मालती का 
विवाह अपने मित्र से करना चाहता हे, जो उसे पसन्द नहीं है । विवाह 
के समय मकरन्द मालती बनकर उसको बचा लेता है । दो बौद्ध भिच्ध- 
रियं भी नायक व नायिका को सहायता पर्हैचाती हे । इस प्रकार नायक- 
नायिका का विवाह हो जाता है। महावीरचरित मे सात अङ्कहें। 
इषमें राम का जीवन-चरित वरत हे, जिसका अन्त राम के राञ्या- 
भिषेक से होता हे । उत्तररामचरिति में राम द्वारा निर्वासित सोताका 
वाल्मौकि के आआश्रममें रहना, दो पुत्रांको जन्मदेना तथारामका 
सीता के त्रियोग में दुखी होना वशित हे । राम के अश्वमेध यज्ञ के 
समय अश्वकी रक्ताके लिए लचमण का पुत्र भेजा जाता हे । उसकी 
सुमे वाल्मीक्र-आश्रम के पास लव-कुश सेहो जाती है । दोनों में 
घमासान युद्ध होता है । अन्त में राम के श्राने पर वाल्मीकिं के श्माश्रम 
मे सबका मिलन होता हे । 
भदटरनारायण--यह बङ्गाल का रहने वाला था । इसका समय इसा 
की नवीं शताब्दी का मध्य माग ह । इसके वेणीसंहार नामक दुः-अङ्धी 
नाटक में द्रौपदी का दुर्योधन द्वारा राज-सभा में घसीटा जाना, शनु के 
स्त से द्रौपदी के बाल रसवारने की भीम की प्रतिज्ञा आदि का वणन 
हे । यह केवल्ञ वणंनारमक दै । इसमें बड़े-बड़े संवाद हँ । कान्य की 
दृष्टि से इसमे कोई सौन्दयं नहीं हे । 
चमभ्पू--यों तो एक साय गद्य~प्य में लिखने की परिपाटी बहुतः 
व्राचीन डे, किन्तु साहित्यिक चम्पू. की प्रारम्भिक अवस्था जातकमाला 
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च हरिषेण के लेख (ससुद्रगुप्त का स्तम्भल्ेख) मे देखी जाती हे । 
किन्तु प्राप्य काञ्य-चम्पू तो बहुत बादके हें । इनमें प्राचीनतम 
दमयन्ती कथा या नलचम्पू है । इसका लेखक त्रिविक्रम भह (इईं० स° 
६१९) है । इसी शताब्दी के एक दिगम्बर जैन सोमदेव ने यशरितिलक 
चम्पू मे यौधेय देश के राजा की कथा द्वारा मोक्त-प्रासि के लिए जेन- 
लिद्धान्तों की उपफ्युक्तता बताह है । हरिचन्द्र-कृत जोवनधर चम्पू (ई° 
स० 8००) भी जैन-चम्पू है। भोज व लदच्मणभट्-कृत रामायणचम्पू 
भी प्रसिद्ध है। अनन्त-कृत एक भारत चम्पू भी है । लाट देश के 
षोडढल कायस्थ ने उदय सुन्दरी कथा ( द° स० १०००) लिखी । इस 
प्रकार चम्पू-घाहिस्य थोडा है । विकलित गद्य व पद्य के सामने वह 
रोचक नहीं हो सका । 

अलङ्कार-शास््र--छछण्वेद में उपमा, रूपक आदि अलङ्कारो का 
उपयोग दृष्टिगोचर होता है । उषादि के सूक्तोंसे ज्ञात होतादैकि 
वैदिक काल में संस्कृत व परिष्कृत भाषा में सुन्दर भावों का समन्वय 
किया जाता था। इसी से अलङ्कार-शास्त्रका श्रीगखेश होता है। 
भरत मुनि-कृत नाव्यशा्, सुद्रदामा के शिलालेख आ्रादि से श्रलङ्कारो 
के श्रस्तित्व का पता लगतादहै। अलङ्कारोंका सवप्रथम शास्त्रीय 
उल्लेख नाव्यशास्त्र (दसा की द्वितीय शताब्दी) के द्वितीय श्रध्याय में 
राता हे, जिसमे चार अलङ्कार, दस गुण, दस दोषव काव्य के 
छञ्बीसख लक्षण वरत हें । अलङ्कार-शास्त्र के बाद के आचार्यो ने 
काव्य को शास्त्रीय ङ्ग पर समसूने के प्रयत्न किये । भिन्न-भिन्न 
आचार्यो ने काव्य के सम्बन्ध में भिन्न-मिन्न मत प्रदशित किये, जिन्हें 
चार विचार-सरणियों में विभाजित किया जा सकता है; जैसे अलङ्कार, 
रीति रस व ध्वनि। अलङ्कार-विचार-सरणी के अनुसार अलङ्कारदहीः 
काव्य का सर्व॑स्व है । भामह ने अलङ्कारो को व्यवस्थित करके यह मन्तव्य 
उपस्थित क्रिया । उसके मतानुषार काव्य का शरीर शब्द व शअथेका 
बना हे, ओर उसे आभूषित करने वाले श्रलङ्कार काव्य के श्रावश्यकीय 
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श्रङ्ग हें । उसने काव्य के रूप-मेद (ग-पद्य) व॒ भाषा-मेद्‌ (संस्कृत, 
प्राक्त, अपश्च" श) कि हँ । उद्भट रुद्रट आदि इसी विचार-सरणी के 
अनुयायी थे । रोति-विचार-सर्णो के पुरस्कर्ता वामनने रीति को काव्यं 
की ्रात्मा कहा । इसके पहले दर्डी ने भी काव्य मंरीति के महत्वं 
को स्वीकार कियाद । बाण, दर्डी श्रादिके भन्थों में भी इस मन्तव्यं 
का उक्ज्ञेख मिलता है । वामन के मतानुसार शब्द व॒ श्र्थं काव्य के 
शरीर दे, तथा रीति श्रात्मा है, जिसे "विशिष्टपद रचनाः कहा गया हे । 
रीति तीन प्रकार की मानी गई है- वेदर्भी, गौडी व पाञ्चाली । वैदर्भो 
में दसो गुण रहते हे; गौडी में ओ्रोज व कांति का, तथां पांचाली में 
माधुयं श्रौर सौकुमायं का श्राधिक्य रहता हे । 

जब कि श्रलङ्कार व रीति-विचार-सरणियां विकसित हो रही र्थी, 
उस समय कुं श्रालद्कारिक भारतीय नाव्य-शास्त्र मेँ उल्लिखित रस 
पर श्रपने विचार व्यवस्थित कर रंहे थे । प्रथम, अलङ्कार केख्पमेंरसको 
काव्य मे स्थान मिला । रुद्रट ने स्वंप्रथम इसे काव्य के अङ्ग के रूप 
में उपस्थित किया । तत्पश्चात्‌ रस का स्थान काव्य में महत्वपूशं 
बनता गया । नाव्य-शाख के .रस-निष्पत्ति"-सम्बन्धी सूत्र को समते 
हए श्राचार्यौ ने चार सिद्धान्त विकसित किये, जैसे (१) उत्पत्तिवाद्‌, 
(२) श्रनुमितिवाद्‌, (३) भोगवाद्‌ व (४) अभिभ्यक्तिवाद्‌ । पहले 
सिद्धान्त क श्रनुसार नट के हृदय में रस कौ उत्पत्ति होती है। दूसरे 
सिद्धान्त के श्ननुसार नायक व नट का तादु रम्य मानकर दशकं दारा रस 
का श्रनुमान किया जाता हे । तीसरे सिद्धान्त के अ्रनुसार श्रभिधावं 
भावकस्व शक्तियों दारा काव्य व नाटकमें रसका अ्रनुभवहोता है, 
जिससे भोग नामी आनन्ददायिनी कायं-प्रणाली द्वारा आनन्द प्राक्त 
क्रियाजा सकता है । चौथे सिद्धान्त के अनुसार शताब्दी की शक्तियों 
के द्रारारस को अ्रभिव्यक्ति-मात्रहोती हे। लोल्लट पहले सिद्धान्त 
के, शंङ्ुक दूसरे कै, भट नायक तीसरे के श्रौर श्रभिनवगुक् चौथे के 
पुरस्कर्ता मने जाति हें । श्रभिनव गुक्षने काव्य में रस के महत्वको 
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समकर ध्वनि से उसका सामज्ञस्य कैठाया तथा परिणामस्वरूप ध्वनि- 
वाद्‌ के सशक्त रहते हुए भी रस को काव्य -कतत्र में सर्वच स्थान प्रात ही 
गय । उसने रस को परिभाषित किया श्रौर अलङ्कार शास्त्र में उसके 
स्थान को स्पष्ट किया । इस प्रकार रस-सम्बन्धी सिद्धान्तो के अधूरेपन 
को दूर किया गया । ध्वनिकार तथा शआ्रानन्दवधेन से एक कदम श्रागे 
बढ़कर उसने रस को काव्य का तस्वांश या उसकी श्राघारशिल्ा मान 
लिया, जिसका प्रभाव भावी अरलङ्कारिकों पर पड़े बिना नहीं रहा । इसी 
लिए विश्वनाथ क रसात्मकं "वाक्यं काव्यं (रसपूणं वाक्य काव्य हे) 
वचन सवंमान्य हो गए । मम्मट ्रादिको भी रख के महत्व को मानना 
पडा । श्रन्त में काव्य-चेत्र में रस-ध्वनि' के सिद्धान्त को सर्वोच्च स्थान-- 
प्राप्त श्चा । 
यों तो ध्वनि-विचार-सरणी का प्रारम्भ ध्वनिकार से होता है 

किन्तु ध्वनि का सिद्धान्त पहले से ही अ्रस्तित्वमें था। कदाचित्‌ 
वैयाकरणो व दाशंनिष्टों के स्फोट रादि अस्पष्ट सिद्धान्तो से ध्वनिके 
सिद्धान्त को प्रेरणा भिल्ली हो, क्योंकि ध्वनि के विकास के पहलेखेहौ 
श्रालङ्कारिकों को स्फोट श्रादि का ज्ञान था। पहले, शब्दों कीदो 
शक्तियाँ मानी गद थीं--ञ्नभिधा व लक्तणा। ध्वनिवादियोंने एक 
तीसरी शक्ति पर जोर दिया, जिसे व्यञ्जना कहा गया । व्थञ्जना को 
तात्पयं यष है कि अभिधा व लक्तणा के निरथेक हो जाने पर जिस शक्ति 
से एक गृढुतम श्रं का बोधहोता है, वह व्यंजना-शक्ति है। उस 
गृहाथं को व्यङ्गा्थं कहते है । उष्छृष्ट कान्य में व्यङ्गां का रहना 
त्यन्त ही श्रावश्यक है। इसी व्यङ्गाथं को ध्वनिः कहा गयादहे। 
ध्वनिवादी इसे काव्य की आरामा मानते हें । व्यज्गाथं के श्माधार पर ` 

म्य के तीन मेद क्रिये गए है- नेते ध्वनि, गुणोभूत व्यङ्ग्य व चित्र 
द्ानन्दवर्धन के पश्चात्‌ लगभग सव श्चालङ्कारिकों ने ध्वनि के सिद्धान्त 
को मान लिया है। ध्वन्यालोक के समान श्रन्पर किक्षी म्न्थने 
अलङ्कार शास्त्र के विकास को प्रभावित नहीं किया है । मम्मट ने श्रपने 


श्ट भारतीय संसरति 


काव्यप्रकाश में विभिन्न सिद्धान्तो का उत्तम सामञ्जस्य उपस्थित 
किया । उसने अलङ्कार, गुण, वृत्ति, रीति, रस, ध्वनि श्रादि सबको यथा 
योग्य स्थान दिया, किन्तु फिर भी ध्वनि का प्रभुत्व बना रहा । 
नास्य-शाख्--सस्क्रत में नाटक के लिए “रूपकः शब्द्‌ प्रयुक्त किया 
जाता हे; ओर उसके दस भेदो में "नाटक भी एक है । धनञ्जय-कृत 
दशरूपकं (१।७) में नाव्य-रूपकादि को इस प्रकार परिभाषित किया 
गया है--““किसी श्रवस्था की श्रनुङकति करना नाव्य कहलाता है । उसके 
देखे जाने क कारण उसे “रूप कहते हँ । उसमें “रूपः का समावेश 
होने से उसे “रूपकः कहते हँ । उसका आश्रय रस है, व उसके दस प्रकार 
हं रूपक के दस भेद ह नाटक , प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम 
व्यायोग, संमवकार, वीथि, श्रद्ध व इहाश्ग । नाटक की वस्तु एतिहासिक 
रहती है, श्रौर नायक उदात्त गुणो वाला रहता है । प्रकरण की वस्तु 
काल्पनिक रहती है तथा नायक साधारण व्यक्ति रहता है । अनन्य प्रकार 
साधारणतया एक ही अङ्क के रहते हे तएव महत्वपूरण नहीं हैँ । रूपक 
के तीन सुख्य श्रङ्ग रहते हँ--वस्तु, नेता व रस । वस्तु दो प्रकार की 
रहती हे- श्राधिकारिक व प्रासद्गिक। श्राधिकारिक वस्तु का सम्बन्ध 
नेता से रहता हे । नेता इष्ट फल की सिद्धि के लिए जो-ङु्ध करता हे, 
उसका समावेश इसी में होता है । प्रासङ्गिक वस्तु श्राधिकारिक को सहा- 
यता देती है । इसमे उन सब घटनाश्रों का समावेश होता है, जो 
अधिकारिक वस्तु को ्रागे बढाने में सहायक बनती हें । वस्तु के पुनः 
प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र आदि तीन मेद माने गए हैँ । उसके विकास 
कीदश्टिसेदो मेद श्रौर किये गु हँ। (१) सूच्य, (र) दश्यश्रव्य । 
नाटकीय वस्तु के सम्यक्‌ विकास के लिए जिन कारणों की आवश्य- 
{ कता होती है, उन्हें रथं प्रकृति कहते हे । ये पाच हँ-- बीज, बिन्दु, पताका 
प्रकरी व कायं । वस्तु के विकास कीर्पाच अवस्थार्पँ भी होती हे, 
श्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्तिव फलागम । इन पाँच अर्थ 
भ्रकृतियों व पाच श्रवस्थाश्नो से पाँच सन्धि्या बनती हैँ, जैसे मुख, प्रति- 
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साहिव्यिक विक्रा रट 


सख, गभ॑, अवमशं व निर्वहण । नाटकीय वस्तुक विकास का उदेश 
धर्म, र्थ, काम श्रादि चिव की प्राचि है। नेता के लिषएटु आवश्यक 
हे कि वह विनीत, मधुर, व्यागी, दन्त, प्रियंवद रक्तल्लोक, शचि, वाग्मी, 
रूढवंश, स्थिर व युवा हो। उखे बुद्धि, उस्साह, स्ति, प्रज्ञा, मान 
शादि से युक्त रहना चादिषु, तथा शूर, दृ, तेजस्वी, शस्त्रचन् व 
धामिक बनना चाहिए । नेता के चार प्रकार होते हँ, जैसे ललित, शान्त, 


` उदात्त व उद्धत । पुनः नेता इन चार प्रकारो मेसे एकमेंश्राता है- 


9) दक्तिण-बहुत-सी नायिकां से प्रेम करने वाला, किन्तु ज्येष्ठा से 
विशेष रूप से प्रेम करने बाला; (र) शट- स्वकीया नायिका केभी 
विपरीत जाने वाला; (३) ्ट--श्नन्य नायिका से स्पष्ट रूपसे प्रेम 
करने वाला; (४) अ्रनुकूल--एकपत्नि्ती । पीटठमदं, विट, विदूषक 
आदि नायक के सहायक पात्र रहते हँ । नायक का विरोधी एक प्रति- 
नायक भी रहता है, जो लालची, उद्धत, उग्र, मूख, श्रपराधी व व्यसनी 


रहता है । नायिका के तीन मेद दहँ--स्वीया-नायक की पत्नी; . 


अन्या--किसी दूसरे से सम्बन्धित; (३) साधारण सखी--गणिका 
च्नादि । इन नायिकाश्चों की राढ अवस्थां रहती हैँ--स्वाघीनपतिका 
वासकसनज्ा, विरहोत्करिठता, खरिडिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, 
श्रोषितप्रिया व॒ श्रभिसारिका। विभिन्न पत्रों के लिए भिन्न-भिन्न 
भाषाश्नों का प्रयोग निर्धारित क्रिया गया दहै। श्रनीच व कृतात्म पात्र 
संस्कृत का प्रपोग करते है । कभी-कभी महादेवी लिङ्गिनी आदि मी 
इसका प्रयोग कर सकती दँ ¦ चयो के लिए प्रायः प्राकृत है । श्रधमां 
के लिए शूरसेनी हे । पिशाच मागध आआदि श्रस्यन्त नीच मनुष्यों के लिए 
श्रपनी-श्पनी भाषा विहित है। नाटकमें रस का भी महच्वपूणं स्थान 
ह । विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ्चादि हारा इसका आस्वादन 
किया जाता हे । विभाव स्थायीभाव की पुष्टि करता है तथा उ्के दो प्रकार 
है--जेसे (१) आलम्बन, जिसका रस का मुख्य आधार रहता ह श्नौर 
(२) उद्दीपन, जिससे रस के विकास में उत्तेजना मिलती द । नेत्र, सुख 
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२६० भारतीय संति 


श्रादि द्वारा ्रान्तरिक भावों का प्रदृशंन अनुभाव कहाता दै । स्थायी 
भावके कारण शरीर व मन परजो प्रभाव होता है, उसके चिहोंको 
लाच्विक या व्यभिचारी भाव कहते हँ । नाटक में स्थायी भाव प्रधान रूप 
सै रहता है व अरन्य भावों को अपने में समाविष्ट कर लेता हे। इन 
विभिन्न मावो की सहायता से जो रस उत्पन्न होता है, उसके आठ 
प्रकार है जैसे शङ्कार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स व 
अद्धुल । कोद-कोईं शान्त शओरौर वत्सस्य रर्सो का भी अस्तिस्व मानते 
हँ । इन ्राठ रसो के स्थायीभाव क्रमशः इस प्रकार हे--रति, दास 
शोक, क्रोध, उस्साह, भय, जगुत्सा व विस्मय । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में नाटक के विभिन्न 
ङ्ग शास्त्रीय ठङ्ग पर विकसित कयि गप थे। यों तो भारतीय नाय्य 
शास्त्र इस विषय का सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है; छन्तु पाणिनिकी 
` च्रष्टाध्यायी में किये गए नट-सूत्रों के उरलेख से ज्ञात होता है कि भरत 
सुनि के पहल्ते मी प्राचीन श्राचार्यो ने इस दिशा मं प्रयत्न क्रियाथा। 
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कला व विज्ञान 
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0.&) 
कला 
प्राचीन भारत कौ कला्रों के विकास पर धमे का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ा है। कला क प्राचीनतम नमूनों पर धमं की कलक स्पष्ट ॒दिखादं 
देती है| कला का उपयोग धमं के तच्वों को समने के लिए करियाः 
जाता था। कला का प्रदशंन मन्दिरं, देवताश्रों की मूर्तियां, पस्थर या 
काष्ठ पर खुदे हए धार्मिक कथा के चिन्नो ्आादि केद्वारा किया जाता 
था । भारतीय कला के इतिहास शओ्रौरं विक्त को समसन के लिए यह 
वात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए । प्राचीन भारत में इन कलाश्रं का 
विशेष रूप से विकास हृश्रा था--वास्तुनिर्माण-कला, स्थापत्य श्रौर 
शिर्पकारौ, चिच्रकला, सङ्गीत रादि । 
वास्तुनिमांण-कला- इस कला का इतिहास वेदिक काल से 
प्रारम्भ होता हे । ऋग्वेद मे पुर ( ० १।१०३।३;२।२०।८३।१२।६;. 
४।३२।१० ), ब्रज ( ऋ० ‰।६।७ ) श्रादि का उर्लेख आता हे, जिनसे 
तत्कालीन किलो का बोध होता है । ग्वेद में घरों का भी उर्लेख 
श्रता हे । वास्तोष्पति-मन्त्रों ( ० ७।८४;६९ >) मे गह देवतां की 
स्तुति की गहं हे । छण्वेद्‌ मे कितने ही स्थलों पर गृह ( ० ६।२।८; 
१।१२१।१;१०।१४६।३ ्चादि ), सद्म ( ऋ० ७।१८।२२ ), प्रसद्य 











२६२ मारतीय संरछति 


( ऋ० ८।१०।१ ); दीघं प्रसद्य ( ० ८।१०।१ ) श्रादि का उल्लेख 


आता है, जिससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में दोटे-से-दोटे रौर बडे-खे- 


बड़े घर बनाये जाते थे । ये घर लकड़ी, भिद्टी, पस्थर या तीनां को 
मिलाकर बनाए जाते थे, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुदं भी नहीं 
कहा जा सकता । इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि वेदिकः काल में इसका 
ज्ञान था। 

सिन्धु नदी ॐ किनारे मोहञ्जोददो शौर हडप्पा मे जो खुदा इद 
है, उससे भी इस कला के विकास का पता लगता हे । लिन्घु-संस्छृति 
के लोग पका हृदं बड़ी-बदी इटं बनाना जानते थे, जिनका उपयोग 
राज तक किया जातादौ । इन ईंटों के बडे-बडे भवन बना जते थे, 
जिनके खर्डहर खोदकर निकाले गए हँ । बडे-बदे स्नानागार, कमरे 


जआआबपाशी की व्यवस्था ्रादिकेजो भग्नावषेश पाये गए हँ उनसे 


तत्कालीन वास्तुनिर्माण-कला के विकास का पता लगता हे । 
मोयं काल के पूवं घर आदि बहुधा इंट या लकड़ी के बनाये जाते 


थे । श्राज जितनी भी प्राचीन इमारतें या उनके भग्नावशेष वतमान हैः 


उनमें ई० पू० तीसरी शताब्दी के पहले की बहुत ही कम हे। कच 
इमारतें ई० प° पँचवीं या चटी शताब्दी की है; जैसे श्राचीन राजगृह 


( ङशागारपुर ) का किला तथा दीवारे --राजगृह नगर के मध्यमे 


गृधकूट पव॑त पर श्रशोक के ्राश्रम तक जाने के लिए बड़ी-बड़ी टाल- 
दार सड़क रौर दस मील पूवं मे आकगिरी पर हंसस्तूप तक जाने का 
भव्य माम, पिपराह्वा स्तूप--यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिलेमें दै नौर 
भारत की वास्तनिर्माण-कला का प्राचीनतम नमूना हे । यह गर्भ॑चेव्य है । 
गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनकी राख उनके शिष्यां में बोरी गं 
थी, जिसे छोटे-चोटे पार मेँ रखकर जमीन में गाड दिया गया था जरौर 
उल स्थान पर एक स्मारक भी खड़ा किया गया था । इसी प्रकार उनके 
जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित स्थलों पर भी स्मारक खडे किये गए 
थे, जिन्हे मूलचैस्य कहते थे । राख के स्मारक को गर्भ॑चेव्य कहते थे । 
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मूलचैलय अन्दर से खोखले नहीं रहते, जेसे कि गभंचेश्य रहते हैं । 
पिपराह्वा स्तूप अशोक के सौ वषं पहले का होना चाहिए । बौद्धकाल 
क आन्य प्राचीन स्तूप भी वतंमान हँ, जिनका व्यौरा इस प्रकार है-- 


मारुत-स्तूप--यह मध्य भारत में सतना के पास है। मानिक्याल- 


स्तूप--यह काबुल श्रौर कन्धार के मागं पर स्थितहे। शक क्तत्रप 
मनिबुल ने इसे बनवाया था । स्चिी-स्तूप-साची ( मध्य भारत ) में 
तीन स्तूप हैँ । ध्मराजिका-स्तूप--यह तकशिलामें है । यहाँ्रौरमभी 
छोटे-छोटे स्तुप है, जो इतने महस्वपूणं नहीं हँ । ये स्तूप हटके बने 
इए विशाल रूप वले हँ । इन पर भ्रालोचनातमक द्टि डालने से 
तस्कालीन वास्तुनिर्माण-कला के विकास का पता चलता है। 

स्तूपो के अतिरिक्तं वास्तुनिर्माण-कला के बोद्धकाल के ्नन्य नमूने 
भी मिलते रहै, जो कि अधिकांश ्रशोक के सभय के या उसके पश्चात्‌ 
के दै । बौद्ध संघ के नियमों के श्रनुसार भिच्छश्रं के वर्षावास के लिए 


नए प्रकार की इमारत की आवश्यकता प्रतीत हुदै ओरौर इस श्रोर तत्का- ` 


लीन धनाद्य लोगों ने कोर बात उडा न रखी । बौद्ध जातकों से मालूम 
होता है कि बिम्बिखार ने इस कायं के लिए अ्रपना वेणु-वन प्रदान किया 
था, तथा सेड निधनपिर्डद ने श्रपना जेतवन दिया था । यह प्रथा बौद्ध- 
काल भर में प्रचलित थी । इस प्रकार के बहुत से सङ्खाराम पश्चिमी घाट 
पर्व॑त की कंदराश्ों में कोरे गए । कोलं, इलोरा, श्रजन्ता श्रादिकी 
गुफाश्नं के सक्घाराम अधिक महत्वपूशं रौर प्रसिद्ध हँ । इनमें बडे-बडे 
दालान, विशाल कमरे ्आादि बने हुए हें, ्धिनमें बौद्ध भिच्ल वर्षावास 
का समय बितातेथे। काले की गुफार्प ईसा के पूवं की होनी चाहिर्णे, 
क्योकि उनमें मध्यवर्ती विशाल कमरे मे बोद्ध की सूति नहींहै। श्री 
राखालद्‌ास बेनजीं के मतानुसार इनका समय ई ० पू° द्वितीय शताब्दी 
होना चाहिए । दैसादयों क प्रारम्भिक गिरजे इन्हीं वर्षावासाों के नमूने 
पर बनाये गष थे । इन वर्षावासों में भद्ध के लिए अलग-अलग. 
कमरे बनाये गए थे। स्थविरो के ल्लिए्‌ बड़े-बड़े कमरे मध्य मं रहते थे, 


समिम + त ॥ पण्यते ~ 


। 
। 
॥ 
। 
| 
| 
1 
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जिन्दं विहार कहते थे । यहाँ पर भिक् पूजा-पाठ आदि करते थे । इसी 
प्रकार गुफाश्चों मे चैत्य बनाये जते थे, जिनमे भिन्न, भि्छणियों ओर 
गरहस्थों के पूजा-पाठ के लिए बडे-बदे कमरे रहतेथे, व इन सबके 
्मने-जाने क लिए श्रलग-श्चलग मागं भी रहते थे । केन्द्रीय कमरे के 
एक छोर पर एक स्तूप बना रहता था, जिसकी पूजा की जाती थी । 
बौद्धो के समान जैन ओर ब्राह्मण भी सी गुफार्प बनवाते थे । भारत 
मे इस प्रकार की लगभग १२०० गुफार्णँ ह, जिनमें केवल ३०० ब्राह्मणों 
या जैनोंकी श्नौर बाकी ६०० गुकफार्प बौदधोंकीदहं। इन गुफाश्चौं का 
=> वौं भाग बम्ब प्रदेश मं रौर इ वाँ भाग विहार, मद्रास, राज- 
पूताना, पञ्जाव, अफगानिस्तान आदि मं हे । अशोक ( द° पू० २७३- 
२३२ ) के समय सेतो लगभग ईसा की आठवी शताब्दी तक इन 
गुफाश्रों की श्चङ्कला एक-सी चली श्राती हे । 

चैस्य गुफाओं के अतिरिक्त उस समय के बहुत से बोद्ध विहार भी 
वतमान हेँ। चीनी यात्री यू एन-च्वेङ ( ईसा की ७वीं शताब्दी ) ने 
यौ हजारों सङ्काराम देखे थे, जिनमें नालन्दा का सङ्घाराम सौन्दयं ओर 
कला कीद्टिसे सर्वोत्तम था। यहाँ प्राचीन काल का एक विहार हे, 
जहा कितने ही बौद्ध भिच्ध रहा करते थे । रेक्षा हो एक विहार सारनाथ 
मेभीदहे। इसी प्रकार के प्राचीन विहार बङ्गाल, बिहार, नासिक, 
श्रजन्ता, कान्देरी, एलोरा आदि स्थानों मेंभीदहैं। इनमें भिक्धशरों के 
रहने के छोटे-छोटे कमरों छी सुन्दर व्यवस्था रहती थी । 

अशोक के स्तम्भ भी. वास्त॒निर्माण-कला के उक्कृष्ट नमूने हें। ये 
रेतील्ते पस्थर के बने हए द तथा साधारणतया पचास फुट ऊँचे ओर 
पचास रन वजन के है । इन पर इतना अच्छा लेप लगा हूुश्रा हे कि 
उलके कारण वे. फौलाद्‌ के बने मालूम होति हँ । राज भी वह लेप 
ताजा ही मालूम होता है । कदाचित्‌ यही वराहमिहिर-कृत बृहत्संहिता 
(अ० ९६ ) मे उल्लिखित हजारो वषं टिकने वाले वच्रलोप' का 
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नमूना हो । दकिण कनाडा में स्थित जेन स्तम्भ भी विशेष 
उंस्लेखनीय है । . ... 

प्राचीन वास्तुनिर्माण-कला के उत्तम नमूनोंके रूप में कितने ही 
श्राचीन मन्दिर वतमान ह, जो ईसा की छुटी, सातवीं या आ्राठवीं शताब्दी 
या उसके बाद के हँ । उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर में एक 
प्राचीन शिव-मन्दिरि है, जो ईसा के पूवे या पश्चात्‌ की प्रथम शताब्दी 
का माना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि गृक्षकाल में ब्राह्मण 
धमं उस्कषं को पर्हच चुका था । सम्भव है किउस समय बहुत से 
अच्छे-अच्छे मन्दिर बनवाए गए होंगे, किन्तु एक भी अवशिष्ट नहीं हे । 
इसा की चटी शताब्दी के पश्चात्‌ के जो मन्दिर हे, उनके दो विभाग 
किये जा सकते हँ--(१) उत्तर भारत के मन्दिर श्चौर (२) दक्तिण भारत 
के मन्दिर । इनके पुनः दो-दो उपविभाग किये जाते ह--उत्तर-पश्चिम व 
उत्तर-पूवं के मन्दिर, दक्तिण-पश्चिम श्रौर दक्तिण-पूवं के मन्दिर । उत्तर 
भारत के मन्दिरं की विशेषता के बरे में ० स्मिथ लिखते हें कि 
आआर्यावत॑-गोली की विशेषता यह है किं उसमें ऊपर निकली हई गुम्मद 
रहती हे, जिसमें पसल्ियों के समान उपर उटी हुईं रेखा रहती हें । 
यह बस की बनी हुदै रथ के ऊपर वाली छत को नकल हे । उत्तर- 
` पश्चिम के सन्दिरों की विशेषता यह है कि उनके शिखर सीधे रहते हें, 
सिरे पर एक लम्बा शिखर रहता है, ्रास्र-पास बहुत से छोटे-छोटे शिखर 
रहते हे । इन मन्दिरं का मुख्य शिखर चौरस आधार पर से चार स्थान 
पर दाल बनाकर सीधा उपर उठता है श्रौर ऊपर के गोल पत्थर से मिल 
जाता है। इस प्रकार खजुराहो, नेमावर, खुद, ऊन श्रौर ग्वालियर 
( मध्य भारत ), तथा देडल ( खानदेश, बम्बदं प्रदेश ), सिन्नर 
( नासिकं जिला ) आदि स्थानां में हे । उत्तर-पूवं के मन्दिरं की विशे- 
घता यह है कि इनके शिखरो का ्राधार चतुभज अकार का रहता हे, 
किन्तु कोण अन्दर की ओओर कमान बनाते हुए जाकर गोलाकार बनाते 
हँ । इस प्रकार के मन्दिर पुरी, सुवनेश्वर ( उढीसा ), सोहागपुर, 
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ञ्मरकर्टक, छत्तीसगढ़ ( मध्य-प्रदेश ) श्रादि स्थानों मे हे । 

परिचम दक्लिण (चालुक्य-शैली) के मन्दिरों की विशेषता यह है 
कि उनमें शिखर नहीं रहते । "उनका ऊपरी सिरा सादीद्‌ार “पिरेमिडः 
के समान रहता है ब उपर एक टोस गुम्मद्‌ रहती हे । इस प्रकार 
के मन्दिर बदामी (कर्नाटक), तन्जौर (सुब्रह्मण्यम्‌ का मन्दिर), की 
(मुक्तेश्वर का मन्दिर) श्रादि केहें। दक्तिण-पूवे के मन्दिरं को 
“गोपुर वाल्ञे मन्दिर" कहते हें । इनके शिखर का ऊपरी भाग गोल या 
चौरस रहने के बदले लम्बे व गोल किंनारों कारहतादहे। मदुरामें 
मीनात्ती का मन्दिर, मद्धास में वेदगिरीश्वर का मन्दिर, त्रिचनाप्छी में 
विरचिच्न पतिराय का मन्दिर व तन्जौर में राजराजेश्वर का मन्द्र इसी 
श्रेणी के हे। ॥ 

इन मन्दिरं के श्रतिरिक्त काश्मीर का मातेर्ड-मन्दरि नेपाल के 


मन्दिर तथां गुजरात व श्रावू पर्वतके जैन मन्दिर, जिनमें सेदो 


संगमरमर के बने हुए हे, श्रपनी-श्रपनी विशेषताश्नों से परिपणे हे, व 
कला की द््टिसे सुन्दर दहै। 

स्थापत्य, शिल्पकारी आदि-स्थापस्य, शिस्पकारी आदि के 
बारेमे वैदिक कालका कोह प्रव्यक्त प्रमाण नहीं मिलता; किन्तु 
यजुर्वेद (३०।६-७, ११, १७, २०) मे मणिकार, सुवण्कार श्रादि का 
उल्लेख. आता है, उसके सहारे कहा जा सकता हे कि कदाचित्‌ शिल्प- 
कारी का ज्ञान उस समय रहा हो । क्योकि गहने पहनने कौ भावना में 
ही कला की भावना भरी हृदं है। मोहन्जोदडो व॒हप्या से यत्तः 
प्रथ्वी, पश्पति श्रादि की दोटी-डोरी सुन्दर मूर्तियां मिही के छौटे-बडे 
बरतन, खिलौने, सोने श्रादि के रे-रे एल इत्यादि कला के सुन्दर 
नमूने प्राप हृए है । मौय काल से स्थापत्यादि कला के विकास का 
स्पष्ट पता चलता है । इस काल की कला के श्रच्छ-खच्छ नमूने ्राज 
भी वतमान देँ । अशोक के स्तम्भो व॒ उनके उपर के लेपसे उच्छृष्ट 
कला का ज्ञान होता है । सारनाथ (बनारस) में जो अशोक का स्तम्भः 
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है, उसके ऊपरी छोर पर एक ही शरोर पीठ क्रिये हुए चार सिंहींकी 
मूर्तियां दे, जो अब सारनाथ के संग्रहालय में रखी गहईं॑दहँ व जिनका 
चित्र स्वतन्त्र भारत ने अपनी राज-मुद्राके ल्लिए्‌ अपनायादहे।ये 
मूर्तियां इतनी अच्छी व सजीवतापूणं हें छि देखने मे मालूम होता है 
करि साक्तात्‌ सिंह ही बेरे हों । डो० स्मिथका तो कहना है छि इतनी 
्रच्छी भूतिं बनने की कला का ज्ञान भारत के श्रतिरिक्त श्न्यत्र कहीं 
नहीं दिखा देता। इस समय की रौर भी अच्छो-श्रच्छी मूर्तियां 
उपलञ्ध हँ । बेसनगर (मध्य भारत) में स्त्री की दो बड़ी-बड़ी मूतिर्या 
मिली हे, जो बिल्ल सजीव मालूम होती हे । परखम से प्राक्च मूर्ति, जो 
आजकल मथुरा के संग्रहालय में हे, इस काल के कुद पूर्वं की कला 
का नमूना हे । देखो हय मूर्वियाँ सौँची से भी प्राप्त इद ह । 

मूर्तियों के अ्रतिरिक्त, बोद्ध स्तूपो की पथरीली चहारदीवारो व 
उसमे बने हए तोरणा पर खुदे हए चित्रो की उक्छृष्ट कला से उक्ष 
समय के कलाविदं के कोशल का पता चलता है । भारूत-स्तूप (ई० 
पू० दूसरी शताब्दी) की चहारदीवारी व तोरणों परं गौतम उुद्ध के 
जीवन की घटना तथा जातकों की कथारपँ चित्र रूप में अद्धित की गई 
हे । एक स्थान पर नागजातक का वणन चित्रित हैव दूसरे स्थान पर 
बुद्ध कौ माता मायादेवी का स्वप्न चित्रित किया गया है। तीरे स्थान 
पर श्रावस्ती क जेतवन का चित्र हे जिसमें भूमि, चत्त व विभिन्न स्थल 
व अनाथपिख्डर का लिक्कोंसे लदी बेलगाडी खाली करना चिन्नित 
करिया गया ह । इसी प्रकार अजातश व प्रसेनजित्‌ का एक बडे जुलूख 
मे इद्ध से मिलना अङ्धित हे। एेसी कला बौद्ध गया के मन्द्र की चहार- 
द्वारी व स्तम्भों पर भी अङ्कित की गहं है। साची के स्तूपो की चहार 
द्वारी के तोरणं पर की गदं कारीगरी में इस कलाके सौन्द्य॑की 
चरम सीमा होती है । इन तोरणों पर बौद्ध देवलोक, बिम्बिसार का 
बुद्ध के दशंनों के लिए द्रबारियों के साथ राजग्रह से निकलना, निर- 
जना नदी के पूरमें बुद्ध को इूबने से बचानेके लिए शिष्यों सहित 
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| काश्यप का नाव में वैठकर शीघ्रता से जाना, बुद्ध का पानी कौ सतह 
॥ पर से चलकर श्राना रादि का बहत ही सुन्दरता से अङ्कन किय! 
| (@ गया है । 

॥ शङ्गकाल के पश्चात्‌ इस कला के विकाक्तके तीन विभिन्न प्रकार 
| दृष्टिगोचर होते है, जैसे गान्धार-कला, मथुरा-कला व अमरावती (कृष्णा 
नदौ के किनरे)-कला । जब बैक्टरिया के यूनानियों ने अफगानिस्तान 
| व पञ्जाब को जीता, तब वे श्रपने खाथ अ्रपनी कलाकोभीले श्राए। 
| यह विदेशी कला स्थानीय वातावरण में पुष्पित च पषछवित होकर च्रास- 
पास क्तैलने लगी । वैकिटरया की कला से प्रभावित पश्चिमोत्तर भारत को 
॥ कल्ला को गान्धार-कला कहते हे } प्रारम्भ मे भारत मं रहने वाले यूना- 
| नियो ने श्रपने कलाकारों द्वारा मूतिर्यौँ, तथा मन्दिर आदि बनवाये । समय 
के प्रवाह से खब यूनानी बौद्ध या हिन्दू दन गण्‌ । इन यूनानी भारतीय 
कलाकारों ने सर्वव्रथम बुद्ध की मृतिं बनाना प्रारम्भ किया ।ये मूर्ति्यों 
कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर है । इन पर पत्थर में कषदेके जो 
मोड बनाये गणु है वे बिलकुल नैखभिकर। ये कलाकार बुद्ध की 
जीवन-घटनाश्रो व जातक-कथाश्रो को पत्थर पर अर्कित करने लगे । 
कुशान-सन्रार्ो ने भी इस कला को श्रपनाया । कनिष्क के तीसरे वषं 
ङी नोधिखत्च को भूर्तिसे भी, जो सारनाथ (बनारस) में मिली है, 
कला की उच्छृष्टता का पता चल्लता ह । कनिष्क के राजत्वकाल में 
गान्धार ऊ यूनानी कलाविदो ने मधुरा की मौलिक कला को सुधारा 
श्रौर यही सुधरी इद कला मथुरा-कला के नाम से विख्यात दो गदं । 
मथुरा-कला द्वारा गान्धार-कला ने भारत की विभिन्न कला-रोल्ियों 
करो प्रभावित किया था। परखाम की मूर्तिं व सारनाथ में बोधिसत्व की 
मूतं यूनानियो द्वारा परिष्छृत किथे जाने के पूवं की मथुरा-कला के 
नमूने हे । यूनानी कलाकारों ने मधुरा की कला को इस भकार सुधारा 
कि गान्धार की मू्तियों के ठीक समान मूतियां मथुरामे मी बना 
जाने लगीं । उन्होने यूनानी वेश-भूषा का समावेश इसमें करा दिया । 
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यहं ुद्ध-चरित भी नये ठङ्ग पर चित्रित किया जाने ल्गा। हिन्दू व 
जेनियों की पुरानी-से-पुरानी मूर्तियँ, जो श्चाज उपलब्ध हे, सब मथुरा 
के कलाकारों हारा ही -बनाईं गद हें। शिव की सबसे पुरानी मूतिं 
मथुरा में भिली हे व कुशान-काल की बनी हह है। सूयं की मी सबसे 
पुरानी मृति यहींसे मिलीदहे, जो कुशान-कालकीदहै। इसमे सूरय 
के रथ में सात के बदले चार ही घोडे जते हुए हे । मथुरा के पाल माट 
नामी स्थान में प्राचीन काल में एक संग्रहालय था, जिसमें राजानं व 
विख्यात व्यक्तियों की मूर्तियां इकट्ौ की गई थीं । इस संग्रह में कनिष्क, 
विम केडफिसा, चष्टन आदि की सूतियां प्राक्च हई हैँ । इन मूतिथो पर 
राजाश्रों के नाम खुदे हुए ह । 

जैन मूति-शास्त्र का प्रारम्भ भो मथुरा-काल से होता है। प्राचीन 
जेन मूतियाँ पत्थर के बदे-वडे टुकदों पर पादं जाती हे, जिन्हे, “श्रायाग- 
पट" कहा जाता था । देसे बहुत से “च्रायागपट्' मथुरा में पाए जाते है, 
जिनमे से बहुतेरों पर जैन-स्तूप का चिच्र खुदा हु्राहै। रेसे बहुतसे ` 
इकडों पर तीर्थकरों के नाम खुदे हुए हँ; छऋषभदेव, पाश्वं रौर महावीर 
के नाम बहुतायत से पाए जातेदहें। ये पत्थर क.टकडे मूर्तियों के नीचे 
के भागमें लगे होगे । इन प्राचीन जैन मूर्तियां में आधुनिक मूतियों 
के समान च्ञ, यत्त, लाञ्छन, वाहन, शासनदेवी आदि नहीं दिखा 
वेत्ते। : 

मथुरा-कला कुशान-साभ्नाज्य के पतन-काल तक वतंमान रही । 
बाद में गक्षों के काल में इसका पुनरुस्थान किया गया । इसने दृक्तिण 
भारत दो स्थानों ( देनुब्वलपादम्‌ ओ्रौर श्रमरावती ) को कला पर 
गान्धार-कला का प्रभाव डाला । यद्यपि श्रमरावती की कला मं बिदेशी 
प्रभाव के कुड चिह्ध पाए जाते हे, तथापि वह पूणंतया भारतीय हे । 
यहं पर भी बौद -स्तूप ओर बौद्ध मूतियां पाई गहं हें । गुक्षकाल में भी 


इस कला का श्चच्छा विकास इुश्राथा। इस कालके कला के नमूने 
इसा की श्वी शताब्दी से प्रारम्भ होते ह । बेखसनगर ( मध्यभारत ) के 
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पास उदयगिरि-गुफाश्ं में अच्छी शिल्पकारी की गहे हे । यहाँ पर नदी- 
देवता की जो भूति है, वह विशेष उरल्ेखनीय हे । दिल्ली के पास दले 
इए लोहे का एक स्तम्भ दहै, जो इसी काल का है। इस समय के बने 
बहुत से पत्थर के स्तम्भ भी मिल दँ, जो श्रशोक के स्तम्भो के समानः 
है । गुककाल के पश्चात्‌ भी इस काल का विकास होता रहा । पश्चिमी 
ञ्रौर दक्षिणी भारत मे इसके अच्छ नमूने मिलते हें । अजन्ता, बाक, 
इलोरा आदि की गुफा््चों में पत्थर को खोदकर जो काम किया गया हे, 
वह सचमुच ही सराहनीय है । सुर्लिम आक्रमणों के पश्चत्‌ भारतीयः 
कला का विकास रुक गया ओर एक प्रकार से उसका अन्त हो गया । 
चित्रकला- भारत की चित्रकला का इतिहास बहुत दही प्राचीन 
हे । मध्यप्रदेश की अनेक गुफाश्रों में भ्रागैतिहासिक लोगों के बनाये 
हृष चित्र मिलते हँ । सरगुजा मे कदं जगह देसे चित्र प्राक्त इए हैँ । उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी कदं गुफाश्रों मे जंगली जानवरों ओर 
शिकार के चिन्न मिलते है । प्राचीन भारत में रेतिहदासिक कालमेंभी 
चित्रकला का अच्छा विकास हूुश्रा था। बौदधजातक, रामायण, भाक 
तथा कालिदास के नारक, महावंश आदिमे इस कला की लोकप्रियता 
का स्पष्ट उल्लेख है । भारत में श्रये हुए चीनी यात्रियों नेभीइस 
कला का उस्लेख क्रिया है । भवभूति के उत्तर रामचरित के प्रथम अङ्क 
मे अजुन चित्रकार द्वारा बनाये गण्‌ राम के वनवास-सम्बन्धी चिन्नो को 
देखकर सीता रेसी विहृल हो जाती है कि रामको स्मरण दिलाना 
पडता है कि वह सब चित्र में है । जेन-अन्थ नायधम्मकथा में एक मनो- 
रज्ञक आख्यायिका है । मिथिल्ला-नरेश कुम्भराज के पुत्र मल्लदिन्नने 
श्रपने लिए सुन्दर चित्रशाला बनवाई । उसकी दीवारों पर एक चित्रकार 
ने राजङ्कमारी मरिलका का केवल रगूडा देखकर उसका पूरा रौर सचा 
चित्र खींच दिया । राजङ्मार ने जब श्चपनी बड़ी बहन का चित्र चित्र- 
शाला में देखा, तब उसके मन में चित्रकार तथा राजकुमारी के सम्बन्ध 
मे संशय उत्पन्न हुश्रा, नौर चित्रकार को प्राणद्ण्ड की आ्ञा दी गहं # 
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परन्तु जब उसे ज्ञात इुश्रा कि भित्तिचिन्र केवल चित्रकार की अनुपम 
कारीगरी का परिणाम है, तब उसकी कूची, रंगों की डिबिया आदि 
तोड-फोडकर उसे हमेशा के किए निर्वासित कर दिया। प्रासादों एवं 
चेत्यो के भित्तिचिन्रों का एक रोचक वर्णन रामचन्द्र गणी-कृत मार 
विहारशत्तक में मिलता है। गुजरात के राजा कुमारपाल के बनाए जेन 
चैत्य का इसमे सुन्दर वणन है । एक स्थान पर क्िखा है कि चित्र- 
शालाश्च की दवारं ठेसी रम्य भ्रौर दर्पण-सी बनी हें कि एक तरफ के 
बने इए चित्र सामने की दीवारों पर श्रतिबिम्बित होते हैं । 

प्राचीन चिन्न के श्रवशेष के श्रालोचनारमक अध्ययन से चित्रकला 
के ्ाश्चयंजनक विकास का पता लगता ह । इसके सबसे प्राचीन नमूने 
रामगढ़ पवेत ( बिहार ) की जोगीमारा गुफा के चित्र है । इनका समय 
इं ० पू० पहली श्रौर दूखरो शताब्दी बताया जाता है । इसके पश्चात्‌ 
इस कला का उल्छृष्ट नमूना अजन्ता की गुफा्ं के सुन्दर चित्रो मे है। 
ये चित्र द° स० ५० सेलेकर द° स० ६४२ तकके हें । इस प्रकार इन 
गुफाश्ों मे लगभग द्धः सौ या सात सौ वषं तकके इस कला के लगा- 
तार विकास के नमूने वतमान हें । इग्ली के पोम्पीश्माह नगर के श्रति- 
रिक्त दुनिया में श्रोर कहीं प्राचोन चित्रकला की इतनी सौन्दर्ययुक्त 
सामग्री नहींहै। इन चिच्रों में अधिकांश कार्सची की शिल्पकारी से 
घनिष्ठ सम्बन्ध दीखता है, इसलिए ये बहत पुराने होने चाहर । इनके 
श्रतिरिक्त बाघ ( मालवा ), एलोरा, सित्तन्नवासल, तन्जौर, कँची 
< दक्तिण भारत ) श्रादि के मन्दिरं में भित्तिचित्र अभो तक वतह॑मान 
हे, जो किईसा की चटी या सातवीं शताब्दी के बाद केहे। 

प्राचीन काल में चित्रकला को लोकप्रिय बनाने के लिए ओर उसे 
ग्रोद्साहन प्रदान करने के लिए चिच्रशालाश्रों का आयोजन किया गया 
था । चित्रशाला में सभी श्रेणी के लोगों के मनोरज्ञना्थं सामग्री उप- 
स्थित रहती थी । ये चित्र मरुत हाथियों से बालकों को, वानर, ॐव 
रथां से प्रामीणों को, देवचरित्राज्ेखन से भक्तजनों को, इन्द्र के अरन्तः- 
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पुरवासियों के चिन्नो से रानियों को, नाना प्रकार के नारको से नटँ को, 
देवासुर-संम्राम से वीरो को आनन्दित करते थे । बौध जातकों में भी 
चित्ररचना के सम्बन्ध में रेखे ही उरलेख मिलते हैँ । चित्रकला भारतीय 
संस्कृति का प्रधान श्नङ्ग थी । कविता श्रौर सङ्गीत के समान उसे सचेत्र 
स्थान प्राप्त था । किन्तु श्रजन्ता के प्रासाद -मन्दिरों को डोडकर प्राचीन 
भारत के भित्तिचिन्र के श्रवशेष प्रायः नही जसे ह । 

चित्रकला-सम्बन्धी शास्त्रीय साहित्य भी प्राचीन काल में अवश्य 
रहा होगा । इस प्रकार का ऊं साहित्य श्राज भी उपलब्ध है । भार- 
तीय नाव्यशास्त्र में इसका कुद वणन है । किन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
के प्रसिद्ध अध्याय चित्र-सृत्र में इसका विस्तृत उल्लेखं है । ईै° स 
११२६ में चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर ने अभिलषिताथं चिन्तामणि 
या मानसोल्लास नाम का म्रन्थ लिखा, जिसमें चित्रकला का विवेचन 
किया गया है । सोमेश्वर श्रपने को चित्रविद्या-विरञ्चि कहता है । उसके 
मतानुखार चित्र चार प्रकार के होते हें । पहला श्रकार विद्धचित्र है, 
जिसमें वस्त॒ का सान्ञाव्कार होता है या उसकी साक्तात्‌ प्रतिकृति होती 
है; परन्तु इस सादृश्य का श्रनुभव चित्रकार अपने मन से करता हे । 
दृखर प्रकार श्रविद्धचित्र कहलाता है, जिसका विधान ्राकस्मिक कल्पना ` 
तेही होता है। श्रविद्धचित्रोंके प्रमाण उनके श्राकार-स्वनामंही 
होति है। रसचित्र तीसरा श्रौर धूलिचित्र चौथा प्रकार है। केरल- 
निवासी श्री ऊुमार-कत शिल्परत्न नामक ग्रन्थ में भीदइस कला का विवे- 
चन किया गया है । यह ग्रन्थ प्राचीन परम्परा के श्राधार पर बना हुश्रा 
हे । इसका समय ईसा की $ द्वं शताब्दी है । 

सङ्गीत कला-इसका प्रारम्भ भी अत्यन्त ही प्राचीन काल से 
इश्रा है । प्राचीन गन्धवं रौर किन्नर इस कला मं निपुण थे । प्राचीन 
दन्तकथाश्रों के अरजुसार इसका विकास गन्धर्व द्वारा इश्या । इसलिए 
इसे गन्धर्व-विद्या ओौर इसके मरन्थ को गन्धरव॑-वेद्‌ कहा गया हे । ऋण्वेद्‌ 
में तीन प्रकार क वाद्यो का उल्लेख है, जेसे दुन्दुभि, वाण ( बसुरी ) 
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ओर वीणा। वाण के मधुर शब्द्‌ कायम के निवाख-स्थान में सुनाई 
देने का उत्ज्ञेब भो छण्वेदमें हे। कितनेही स्थलों पर सामनकाभी 
उल्लेख आया हे । सामवेद का गाया जाना तो लोक-प्रसिद्ध है । छऋश्वेद 
काल में सामगान लोगों को पूणंतया ज्ञात था। यजुर्वेद ( ३०।६-७, 
११।१७।२० ) में भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ में वीणा, बँसुरी, शङ्ख 
अदि बजाने वालों का स्पष्ट उल्लेख ह । इस प्रकार संगीत-कला का 
उत्तरोत्तर विकास होता ही गया; जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत, 
पुराण श्रादि मन्थं में स्थान-स्थान पर श्राता है । लव-कुश द्वारा रामा- 
यण का गाया जाना, पातञ्जल महाभाष्य में कुशीलवो रौर उनके गीतों 
` का उर्ल्ञेख तथा पार्डवों क भ्रज्ञातवास के समय अजुन का वृहन्नला 
बनकर राजा विराट के यहां राजकुमारी को सृस्य, गायन आदि सिखाने 
का उल्लेख, नाव्य रौर सङ्गीत का घनिष्ठ सम्बन्ध श्रादि सङ्गीत-कला के 
ज्वलन्त उदाहरण हें । 
प्राचीन काल्ञ में राजा व धनाब्य जोग इस कला के विशेष प्रेमी थे । 
गुक्षसश्रार्‌ समुद्रगुप्त स्वतः लिद्धहस्त गवेया था, जिसने नारद्‌ व 
तुम्बुरु को भी नीचा दिखादियाथा । वह चिक्कों पर वीणा. बजाते 
इण अद्भत किया गया ह । प्राचीन संस्कृत साहित्य में रेसे कितने ही 
प्रमाण मिलते हे, जिनसे राजा की त्रह्वाया मे सङ्गीत के विकासका 
पता लगता है। 
इस कला का शास्त्रीय ठंग पर वणंन स्वंप्रथम भरतमुनि-कृत 
नाव्यशास्त्र में भिल्लता है । भामह श्रादि श्रालङ्कारिकिंने भी श्रपने 
्रलङ्गार-मन्थों में इसका कुद-कुचं वर्णन किया है । इस सम्बन्ध का 
महस्वपूणं साहिव्य इस प्रकार हे-- भारतीय नाव्यशास्त्र, मामह-कत 
अलङ्कारशास्त्र, मतङ्ग-कृत बरहह शी, कदिनाथ-कृत सङ्गोत-रस्नाकर, 
रागविबोध, सङ्गीत-परिजात, सङ्गोत-दपंण । इन म्रन्थों मे इस कला 
का शास्त्रीय वणेन किया गया हे । प्राचीन सङ्गीत-कला के मूल तत्व 
श्रुति, जाति, राम, राग ज्रादि थे । आ्राघुनिक सङ्गीत-कला इन तत्वों 
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पर नहीं बनी । वह तो देशी राग-रागिनिथों पर बनी दहै, जो वाद्‌ के 
गवेयों ने भिन्न-भिन्न समय पर बनाए ये । सुख्य रागद्धःहे, जो भिन्न 
भिन्न समय गाये जाते हें । जेसे हिन्दौल, ्रीराग, साघमल्लार, दीपक, 
मैरव व मालकौस । इनसे सम्बन्धित ३६ रागिनिर्या हँ । फिर उनके भी 
बहुत से भेद-उपभेद हँ जिनकी गिनती करना भी सुर्किल दै। 
श्राघुनिक सङ्गीत-कल्ञा के शास्त्रीय विकास काश्रय गत चार सौ वषं 
क गवैयों को भिलना चाहिए । उत्तर भारत के नामी गवेयों में एक 
श्राचीन दन्तकथा प्रचलित है कि यथां में सङ्गीत विद्याके चौदह 
ध्रकार हैँ, जिनमें इसका वत॑मान स्वरूप भी एक है । वतमान शेलो का 
श्राघार हनुमान के सिद्धान्त हे । ्चन्य म्रन्थों में भी इस बात कै प्रमाण ` 
मिलते हे कि हनुमान इस शाख के प्राचीन लेखकों में से थे । सङ्गीत- 
रत्नाकर, सङ्गी त-पारिजात सङ्गीत-दपंण, राग-विबोध आदिमे हनुमान 
को गान्धर्वं विया का लज्ेखक कहा गया है एक श्रौर स्थान पर उसके 
ग्रन्थ के ङु उद्धरण भी दिये गए हे। 

मन्य विद्याश्रों के समान सङ्गीत विद्याने भी विदेशों को प्रभावित 
किया था । यह विद्या भारत से ईरान, अरब श्रादि देशोंमें होती इहं 
देखा की ग्यारहवीं शताब्दी तक यूरोप पर्हुच गदं थी । अ्रव्यन्त प्राचीन 
कालम भी इसके यूनान पर्ने के प्रमाण मिलते हैँ । स्ट्रोबो के 
कथन से मालूम होता है कि प्राचीन यूनानी स्वतः इस बात को स्वीकार 
करते थे कि उनकी गायन विद्या भारत की देनदहै। भारतके वीणा, 
बौसुरी आदि वादों का भी यूरोप में प्रचार हूश्राथा। वतमान 
भारतीय सङ्गीत-कल्ला के समान शास्त्रीय ठङ्ग पर विकसित किसी 
श्नन्य देश की कल! नहीं हे । 

न॒त्यकला--नृत्यकला का उल्लेख प्राचीन संस्कृत-साहिव्य में आता 
हे । ग्वेद ( १।६२।४;६।२६।३ ) मे नृस्यकला-प्रवोण स्त्रियों का 
उल्लेख है, जो श्रपनी विशेष पोशाक मे सज-घजकर नृत्य करती हें । 
उसमे यह भी कहा गया है छि उषा चमकीन्ञे वस्त्र धारण करके प्राची 
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दिशा में नतकी के समान दिखाई देती हे । पुरुष सुवणं श्रादि के आभू- 
घों से सुखञ्जित होकर युद्ध-सम्बन्धी नरस्य काप्रदुशेन करते थे। 
यजुर्वेद ( ३०।२१ ) मे "वंशनर्तिन्‌' का उल्लेख है, जो बाख पर नाचा 
करता था। रामायण में लिखा है कि श्रयोध्या में नृस्य रौर गीत रात- 
दिन इञा करते थे । राजा लोग इन्हीं से सोते ओर जागते थे । वानर- 
राज बालि के यँ अन्तःपुर में रानियां के मनोरञ्जनाथं इस कला का 
श्रदशंन किया जाता था} एक नृत्य-कला-निष्णात नतकी ने पनी कला- 
पटता से रावण को मोह लिया था । महाभारत में राजा विराट के यहाँ 
प्रजन का बरृहन्नला केरूपमें राजकुमारी को नृव्यकल्ञा सिखाना उचछि- 
खित दहै। बौद्ध-साहिव्य से ज्ञात होता था किं बौद्ध भिन्ञ नृत्यादि के 
प्रदशंन में सम्मिलित नहीं हो सकते थे । कालिदास के मालविकाग्निमित्र 
में लिखा है कि राजभवन में चृत्थशाला भी रहती थी । उसमें दो 
नाव्याचार्यो का उस्लेख हे, जो मालविका श्रादि को नृस्य, संगीत अभि- 
नय रादि सिखाते थे । इस नारक में उद्धत, लास्य रादि नृत्य के मेदों 
को क्रमशः शिव श्रौर पावती से सम्बन्धित किया गया हे। 

चृत्य-कला के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन ्रन्थ भरत मुनि का नाव्य- 
शास्त्र हे । भरत मुनि ने संगीत, नृत्य, नाव्य आदि लल्लित कलाश्नों के 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग पर श्नच्छ प्रकाश डाला हे । इसके पश्चात्‌ शाङ्गदेव ने अपने 
अन्ध रत्नाकर में तरृत्य का विस्तृत विवेचन किया है । इन मन्थो से नृस्य 
के प्रकार आदि के विषय में मनोरञ्जक बातं मालूम होती हैँ । इनमें 
कहा गया है कि ताण्डव-नृत्य का एक प्रकार है जिसके पुरस्कर्ता शिव 
थे। शिव ने अपने शिष्य को इसका ज्ञान दिया श्रौर उसने भरत सुनि 
को। शिव का सच्चा ताण्डव तो महाप्रलय के समय होता दहै, जबकि 
विश्व का विनाश प्रारम्भ होता है। पतञ्जलि श्रौर व्याघ्रपाद छषि की 
प्राथेना से शिव ने आनन्द्‌-तारडवः का प्रदुशंन छया था। उस्र समय 
चतुमु खी बरह्मा ताल देते थे, महाविष्णु खदङ्ग बजाते थे, तथा तुम्बरु व 
नारद साथ-साथ गतेथे। इस कला का दूसरा प्रकार नृत्त दहै, जो कि 
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विशद्ध श्रौर सरल नततन-मात्र ही है। इसमे भावभंगी, भाषा दिका 
समावेश नहीं होता । उसका तीखरा प्रकार लास्य है, जिखका सम्बन्ध 
स्त्रियों से है । इसीलिए इसको पार्वती ने श्रपनाया था । 

सस्कृतिक विकास की दृष्टिसे भी इस कला का बहुत महत्व था । 
इसका संस्कारितापूणं विकास राजानो ओर धनाव्यों के ्राश्रय मे हुश्रा। 
प्राचीन भारत में इस कला को खामाजिकनकरेत्रमं भी अ्रपनाया गया 
था। मनोरञ्जन के विशिष्ट श्रवसरां पर समाज के स्त्री-पुरूष भी सामूहिक 
या वैयक्तिक रूप से नृष्य-कला का प्रदर्शन करते थे । गुजरात का "गर्वा 
नृस्य ्राज भी कला की दृष्टि से उल्कृष्ट माना जाता हे। मलाबारके 
'कथकलीः, “चाक्यारकूत्त' रादि व मखिपुर नृत्य" आज भी इस कला 
के उत्कृष्ट नमूने माने जति हे । ध्मकारेत्र भी इस कला के प्रभाव से 
न बच सका । कृष्ण श्रौर गोपियो की रास-क्रीडा के खूप में इसकी उप~ 
योगिता रौर लोकप्रियता बद्ने लगी । भक्ति-खोतमें रृव्यका खरोत 
भी मिल गया श्रौर ये दोनों सम्पूणं भारत में बह निकल्ञे । मीरा, तुका- 
राम रादि भक्तों के जीवनम भीये दोनों धारार्पै दृ्टिगोचर होती हे । 
श्राज भी इन धाराश्नां को कथा, कीतेन, भजन श्रादिमें देखा जा सकता 
है। दिशि भारत के मन्दिरं की देवदासियों मे भी "भारत नाव्यम्‌ 


आदि के रूपमे इस कला को रक्तित रखने का कुदं कम प्रयत्न नहीं 
किया हे । 


(२) 
विज्ञान 


प्राचीन भारत में गणित, ज्योतिष, मौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, 
वनरपति-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र, भूगभ-शास्त्र शआ्रायुवेंद्‌ रादि का पर्याक्षि 
विकास किया गया था । ऋग्वेद के श्रालोचनारमक श्रध्ययन से स्पष्ट होता 
दै किदन शास्त्रों के मूल तस्वों का क्ञान वेदिक कालम भी था। रागे 






भी ये शास्त्र उत्तरोत्तर बृद्धि ही करते गए, जिससे भारतीय संस्कृति के 
सर्वाङ्गीण विकास में अच्छी सहायता प्राप्त हई । 

गणित-अरङ्कगशित का प्रारम्भ वैदिक कालसेही होता है। उस 
समय छोरी-से-ङ्ोटी भौर बड़ी -से-बडी संख्या गिनने की विधि ज्ञात थी । 
यजुर्वेद ( १७।२ ) में इन संख्यानं का उल्लेख है--एक; दश, शत, 
सहख, श्रयुत, नियुत, प्रयुत, श्रबु'द, न्यबु द, समुद्र, मध्यम, अन्त व 
पराधं । इस ( यजञ॒° १८।२९ >) में दो श्रौर चार के पदाडेका भी स्पष्ट 
उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि जोड, घटाना, गुणन, भाजन आदि 
श्ङ्कगणित के मौलिक तत्व वैदिक काल में पूणंतया ज्ञात थे । शतपथ 
बराह्मण के श्रग्नि-चयन प्रकरण में ऋग्वेद के सब श्रक्तरों की संख्या 
४,३२००० दी है । इसी प्रकार, अन्य वेदों के अ्तरो की गणनाभी 
की गह हे। वैदिक काल्ल के पश्चात्‌ भी अङ्कगणित का विकास होता 
रहा । गणित की .सश्यून्थ दशांश गणनाविधि' का आविष्कार भारतीय 


गणितज्ञ ने ही किया, जिसके लिए समस्त विश्व सदेव उनका ऋणी 
रहेगा । ई ° स० ४०० तक के किसी शिलाल्ञेख में इसका प्रस्य प्रमाण 


नदीं मिलता । आयंभट ( ई ० स० ४७६ ) को इस गणनाविधि का 
ज्ञान श्रवश्य था, क्योकि उसने वर्गमूल नौर घनमूल निकालने की विधिः 
का वणन किया है । वराहमिहिर ( ईसा की टी या सातवीं शताब्दी ) 
को इसका ज्ञान था; क्योकि उसने ३७९० संख्या को 'ख-बाण-शअद्ि- 
रामाः" लिखा है । बाहं चोर से गिनने सेरामरे का, द्रि ७ का, 
बाण काव ख श्र्थात्‌ आकाश शून्य का सूचक हे। ब्रह्मगुप्त (ई० 
स० ६२४ ), श्रीधर ( इई० स० १००० ), पद्मनाथ ( ईं० स १११४) 
आदि के म्रन्थों को पने से मालूम होता है कि उन्दं इस विधि काज्ञान 
था । ई० स० ६६& वषं के सनखेदा-ज्ञेख में कालचुरी संवत्‌ ३४६ पहले 
शब्दों में लिखा गया है भौर फिर अङ्गो मं, जिसे उक्त विधिके ज्ञान 
का भ्ररितस्व स्पष्टहोजातादहै। पंजाब के बक्खली गौव मेंडहदेसाकी 
तीखरी या चौथी शताब्दी का अ्ङ्कगणित-सम्बन्धी एक हस्तलिखित 
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३०८ मारतीय संति 


अन्थ प्राक हश्रा है, जिसमें उक्त विधि का उपयोग क्रिया गया हे । ईसा 
की १०्ीं शताब्दी के पश्चात्‌ सब शिल्लालेखां में इस विधि का उप- 
योग किया गया है । अरबों ने इस विधि को भारतीयों से सीखकर ईसा 
ङी १२वीं शताब्दी में इसका प्रचार विश्व मं किया । 

रेखागणित का प्रारम्भ भी वैदिक कालसे होता है । इसके विका 
का सम्बन्ध यज्ञो से हे। यज्ञो की वेदि्यौँ व उनकी इंट निश्चित आकार 
की रहती थीं । इस प्रकार रेखागरित का विकास इञा । यज्ञ-वेदी 
श्रादि से सम्बन्धित मन्त्रों में प्रभा, प्रतिमा, निदान, परिधि, इन्द 
८ ० १०।१३२।३ ) श्रादि रेखागणित के पारिभाषिक शब्दोंका 
उर्जे है । श॒र्व-सूत्र ८ बौधायन, कात्यायन चओौर आपस्तम्ब ) 
भारतीय रेखागणित से सम्बन्धित प्राचीनतम ग्रन्थ हँ । इन सूत्रोंके 
लिए ई० पू० ८०० के लगभग का समय सरलता से निश्चित किया जा 
सकता है । इनमें यज्ञ की वेदी के श्चाकार, नाप आदि का विस्तृत वणंन 


मिलता हे । इनमें कोण, त्रिकोण रादि नापने की रीति समाई गद 


हे । इनके समय में वर्ग, त्रिकोण, ब्रृत्त, विभिन्न कोण श्रादि बनाने के 
नियम विकलित कर लिये गए थे। इनमें वशित रेखागणित के ऊद 
सिद्धान्त इख प्रकार द-(१) कुदं समीकरण, जेसे ३२ + ४२ = &२ ¢ 
५२ + १२२ = १३२; १९२ + २०२ = २५२ श्रादि; (२) चतुभुज के 
बराषर क्तेत्रफल वाला वगं बनाने की विधि; (३) वगं के केत्रफल के 
लगभग बराबर च्तेत्रफल वाला वृत्त बनाने की विधि; (४) «८२ = 
१ + ॐ + १ > ४- + > ४५८३४ ( बौधायन शुल्व ° १।६१-६२; श्र प- 
स्तम्ब शुल्व० १।६; कात्यायन शुल्व ० २।१३ ); (‰) किन्हीं दो अरग 
कै कतत्रफल के बराबर क्तत्रफल वाला वगं बनाने की विधि; (&) किन्हीं 
दो वगो ॐ ्त्रफल के श्रन्तर के बराबर कतेत्रफल वाला वगं बनाने की 
विधि; (७) बौधायन शल्वसूत्र के श्रनुसार यदि च एक वर्गं की भुजा 
हो व ड एक वृत्त का व्यास हो जिसका सतेत्रफल चर मानागयादहैतो 
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१ १ ¶१ 


१ 
छ. 1 त>२९ ५ द८२२), 


र" उद्ररर ८२९६ 
श्र्थात्‌ = - पत । इन शुल्व-सूत्रों के पश्चात्‌ लगभग हजार वषं 
तक इख विषय का को साहित्य भ्रात नहीं हे । इसके पश्चात्‌ श्रायभट, 
ब्रह्मगुप्त श्रादि ने पुनः इस विया को जीवन प्रदान किया । धीरे-धीरे 
रेखागणित का सम्बन्ध धमं से दुदाकर ज्योतिष-शास्त्र से जोडा गया । 
इसलिषट विभिन्न कोणो की विशेषतां को खममने के प्रयत्न क्रिये जनेः 
लगे, व इस समय के गणितन्ञ नये-नये सिद्धान्तों का ्राविष्कार करने 
लगे, चसे ब्रहमगक् द्वारा चृत्तस्थ चतुखुज की विशेषताओं का दरदा 
जाना। इस प्रकार एक विशेष रेखागणित का विकास किया गया ॥ 
उयोतिष केःलिषए च्रिज्यामिति के ज्ञान कौ भी श्रावश्यकता होती हे, 
इसलिए उसका भी पर्याप्त विकास किया गयाथा। 

बीजगणित का अङ्कगणित श्रौर रेखागणित से घनिष्ठ सम्बन्ध हे । 
यों तो इसका भी प्रारम्भ बहुत पहले से इन्र था, छिन्त ईं स० 
४०० व १४०० वर्षं के बीच में इसका विशेष विकास इुश्रा । श्रायभट 
ने अपने अन्थके तीसरे अध्याय में वगंमूल व घनमूल निकालने को 
विधि, वृत्त के ` प्रश्नादि का वणेन क्रिया ह । उसने ज्या ( ०८) के 
कायौ का मी वर्णन क्ियादहे। इसके द्वारा आकाश में विभिन्न नक्र 
की यथावत्‌ स्थिति को अच्छी तरह समू सकते हें । रोकल्तेमी (- ईसा 
की दूसरी शताब्दी ) को ज्याके कार्योका पता नर्हा था। पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मानते दँ कि ज्याके कार्यो को सर्वप्रथम ्ररब-गणितक्ञो ने दं दा 
था । किन्तु यथां में ज्याके कार्यो को सवंप्रथम ईसा की वौं शताब्दी 
मे भारतीय गणितज्ञ चार्य ने दढा हे। वराहमिहिर के पौलश- 
सिद्धान्त मे भी इलका कुद उल्लेख मिसता हे । ब्रह्मगुक्च भी बीजगणित 
ञ्नौर रेखागणित का प्रकाण्ड विद्धान्‌ था । उसी ने सवेप्रथम यह द्रं दाः 
थाकिञ्चर का वर्गमूल + भ हो सकता है । उसने 'अनिरिचित प्रश्नो 








०० भारतीय संस्छतिं 


( 1० धला००३॥८ एष्णणल०ऽ ) को मी समने का प्रयत्न किया था । 

उयोतिष--इसका प्रारम्भ भी वैदिक कालस ही होताहे। यज्ञो 
क समय आदि के ज्ञान के लिए ग्रह, नकतत्र रादि के ज्ञान का विकास 
इश्चा । वैदिक ्रार्यौ को चन्द्र, गुर, मंगल, शनि आदि काज्ञान धा) 
वे वर्षं के बारह महीने वथा लध मास भी जानते थे (शतपथ ० २।२।१। 
२७) । तैत्तिरीय संहिता (४।४।१०) में लिखा है कि तीस दिन का साधा- 
रण मास चान्द्रमास से थोडा बडा रहता दै; चान्द्रमास २६१ दिन का 
होता है । उस समय चन्द्र की कज्ञाश्रों का भी ज्ञान वतमान था । शत- 
पथ ब्राह्मण (१।६।४।९) में लिखा है कि चन्द्र व सूयं का सहवास ही 
अमावस्या ह । चान्द्र व सौर वं के श्रन्तर काभी ज्ञान था। छसुश्रो 
को ऋतश्रो के समान माना गया है ओौर कहा गया हे कि उन्होनि बारह 
दिन तक्र काम बन्द कर दिया तथा सूयंकेघर में वास किया (ऋ० 
४।३३-२७; ठेतरेय ० ३।३०।२) । इस समय सूयं व चन्द्र रहण पर मी 
विचार किया गया था। एक मत रेखाभौ है कि पौँचवं मण्डल के 
मन्त्र-द्रष्टा अत्रि षि इन प्रहरणो को पहले से जान सकते थे । चित्रा, 
रेवतो, पूवं फाल्गुनी, मघा आदि नक्तो का ज्ञान भो वैदिक काल में 
थ; क्योकि इनक्रा उरलेख ऋग्वेद (१०।८५) के विवाह-सम्बन्धी 
सूक्तम हे। 

वैदिक काल में ज्योतिष का महस्व इतना बढ़ गया था कि वेदज्ञो 


में इसका भी समावेश किया जाने लगा । लगध का वेदाङ्ग-उ्योतिष 


एक मामूली व दोटा ग्रन्थ है। तिलक इसे द पू० १४०० वर्ष, 
मैक्समूलर ई० पू० ३०० वषं तथा वेबर दला कौ पाची शताब्दी का 
बताते हँ । इसमें सूर्यं ब चन्द्र॒ की गति को समाने को प्रयत्न किया 
गया है । सूर्यं ३६६ दिन में एक पूरा चक्र लेता है। दिन का.काल 
६० घटिका बताया गया है । वर्षं को वरह सौर मासो में ओर मास को 
तीस दिन मे विभाजित क्रिया गया है (वेदङ्ग-ज्योतिष--याजस ज्योतिष 
२८-२९) । वेदाङ्ग-उ्योतिष श्रौर पञ्चिद्धान्तों के बीच के समय के कोद 
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अन्थ नहीं मिलते, किन्तु बहुत से उ्योतिषाचार्यो तथा उनके मर्थो का 
उदल्ञेख अवश्य श्राता है, जैसे ब्रहस्पति, पितामह, पराशर, गगं, लिद्ध- 
सेन, जीवशर्मा; लाटाचायं, सिंहाचायं, सावित्र -अन्थ, षष्ठाब्द्‌-अन्थ 
आदि । श्रतएव इस काल मे भी ज्योतिषशास्त्र का पर्या विकास 
श्रा था । सुरथ, वशिष्ट, पैतामह, पौलस, रोमक शादि पञ्चसिद्धान्तां 
मे इस शास्त्र की प्रगति का अच्छा पता चल्लता है । इनका समय 
लगध ऊ पश्चात्‌ व आर्यभट (ई० स० ४७६) के पूवं माना जाता 
हे । इनमे सूयं व अन्य प्रह को एक चक्कर लगाने मं किंतना समय 
लगता है, उसका विचार किया गयाहे। इस समय राशियों का 
नहीं शा । पाच वषं का युग माना जाता था, जिसमं दो लोँध मास, 
साड सौर व सडसठ चान्द्रमास रहते थे (वराहमिहिर-पञ्च सिद्धान्तिका 
२।२-६; १८।१-६०) । वेदाङ्ग ज्योतिष व पैतामह सिद्धान्त के ्रनुसार 
चान्द्र वषं ३६६ दिनकाहै। शास्त्रीय द्ग पर ज्योतिष के विकास 
का प्रारम्भ इसा की पौँचचीं शताब्दी के अन्तिम भागम अयं भट 
के समय से होता है । इस समय सूयं आदि की गति का ठीक-टीक 
पतता लगाया गया था । सौयं गति का समय ३६५ दिन, पाच घटे, 
४ भिनट व १२ सेकण्ड निश्चित किया गया था, जोकि बिलकुल ही 
डीक ह । रहण के सम्बन्धे भी इस समयके आचार्योका ज्ञान 
+ बहुत आ्रागे बढ़ गथाथा। उन्दं राशिका ज्ञान भी हो गयाथा श्नोर 
| दिवस के कम-अधिक होनेका भी पता था आयं भटी य-कालक्रिया, 
१७-१६; ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, १४।१०-१२; भास्कर २, गोल्लाध्याय, 
‰।७।१०-३२) । कुच विद्वानों का मत हे कि यूनानी ज्योतिष के प्रभाव 
क कारण ही भारतीय ज्योतिष कौ प्रगति हुदै भारतीय ज्योतिष ने राशि 
का सिद्धान्त आदि यूनानसेक्लिए हं । भारतीय ज्योतिष के बहुत से 
यरिभाषिक शब्दों खं भी यूनान का प्रभाव फलकता दै, जसे हारिज 
((पतरप्ट०ण)) कोण ((०४९), केन्द्र (€€प४6), होरा (08) इत्यादि । 
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रोमक व पौल्िश-चिद्धान्तों के नामों से उनका विदेशी होना स्पष्ट 
तया सिद्ध हो जाता हे। 

प्राचोन ज्योतिषाचार्य के जोवन व कायं पर भो कुदं प्रकाश पडत 
हे, जिघका व्यौरा इस प्रकार है। 

श्रायेमटर-इनका जन्म पाटलीपुत्र में ह° स ४७६ मं हुश्राथा। 
इनके दो अन्थ है--घ्रार्याष्टशतक व दृशगीतिक । दूसरे प्रन्थ में ग्रहण 
तथा अ्रहों की ठीक-टढीक गति पर विचार किया गया है, रौर मूल सूयं- 
सिद्धान्त को ्राधार माना गया है । 

वराहमिहिर-इन का जन्म ई० स० ६०९ के लगभग हुश्चा था । 
इनके टीकाकार प्थुस्वामी के मतानुसार इनकी शत्यु ह° स० &८७ में 
हृद ¦ इनके मन्थ इस प्रकार है-- ब्ृहस्संहिता-इसमं फलित ज्योतिष 
का वर्णन हे; पञ्चसिद्धान्तिका--यह करणम्रन्थ है; ब्रहञ्जातक-- 
इसमें भौतिक शस्त्र का वणन है, व लघुजातक । श्रीशेष~-येयातो 
वराहमिहिर के समकालीन थे, या उनके कदं पीडे इष्‌ । इनकी रोमक- 
िद्धान्त पर टीका लोकप्रिय न हो सकी । वब्रद्मगुप्त--इनका जन्म राज- 
स्थान के भिनमाल नगर में इई° स० श्म हुश्चा। इन्होने अपनी 
स्वतन्त्र विचार-शक्ति द्वारा कितने ही सिद्धान्तं का आविष्कार किया । 
आय॑भट् के सिद्धान्तं से इनका बहुत मतभेद था । इनके मन्थ इस 
प्रकार द ब्रह्मसिद्धान्त-ईसा की १ रवीं शताब्दी क सुभरसिद्ध 
ज्योतिषी भास्कराचायं इसके लिद्धान्तां को मानते थे । यह मन्थ श्ररषरी 
भाषा में सवंप्रथम अनुवादित किये जाने वाले जयोतिष-म्न्थां में से 
है । खण्डखाय-इसका भी अजुवाद्‌ अरबी भाषा में किया गया था । 

मास्कराचाय-इनका जन्म खानदेश (बम्बर प्रदेश) के विजल- 
वीड गौव में द° सण १११०मेंहुश्राथा ।ये ज्योतिष, गणित आदि 
कै प्रसिद्ध आचार्यं माने जाते हें । इन्दं गुरुष्वाकषेण का ज्ञान था, जब 
कि न्यूटन का जन्म भी नहीं हुश्राथा। इनके प्रन्थ इस प्रकार हे-- 
सिद्धान्त-शिरोमणि-यह गणित का अन्थदहै। इसका पहला भागः 
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पाटीगणित" या (लीलावती' कहलाता है। इसमे ्रङ्गणित व 
(मेन्स्युरेशन' का वणन हँ । दसरा भाग वीजगणित' व तीसरा भाग 
 गोल्ञाध्यायः है, जिसमें उयोतिषशास्त्र का वर्णन ह । करण-कतूहल -- 
यह ज्योतिष-गरन्थ हे । इनके श्रतिरिक्त भास्कर-ग्यवद्ार व विवाह-परल 
भी इनके भ्न्थ हे । इन भ्न्थों की लगमग बीस टीका प्रघ दै, जिनसे ` 
इनकी लोकप्रियता का पता लगता है । 

मोतिकादि |शास््र- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति. 
शास्त्र, प्राणिशास्त्र, मूग्भ॑विद्या, धातुविद्या (इसे लौहशास्त्र भी 
कहते थे) रादि क मोलिक सिद्धान्तो का उदक्ेख वँदिक साहित्य 
मे मिल्लता हे । वेदिक काल के पश्चात्‌ इन शास्त्रों का उत्तरोत्तर विकास 
होने लगा । इन विषयों पर अन्थ भी ल्लिखे गए, जिनमे से कद राज 
भी मिलते हें । य्ह यह याद्‌ रखना चादिए कि प्राचीन भारत में दशन 
शास्त्र के साथ-ही-खाथ तथा उसकी सहायता के लिए ही भौतिक 
च्रादि शास्त्रों का विकास किया गया था । प्राचीन भारत के वैज्ञानिक 
विकास के बारे में बहुत-कदं जानकारी इन अन्थों से श्राक्ष होती है-- 
पातज्ञल-सूत्र पर व्यासभाष्य, चरक संहिता, प्रशस्तपाद का भाष्य, 
उद्योतकर-ङ्ृत वार्तिक व वराहमिहिर की बृहत्संहिता । 

भोतिक शास्र प्राचीन दाशंनिक सिद्धान्तो के श्रालोचनात्मक 
| = से स्पष्टहोता हे कि दाशंनिक तच्वोकी भूमिका मे भौतिक 
शास्त्र-सम्बन्धी तत्व भी निहित थे, जिनको श्राघुनिक वैज्ञानिक 
सिद्धान्तो की सहायता से सममा जा सकता है। उन्म से कुड तन्व 
हे (3) वेदिक वाङ्मय मेँ प्रतिपादित एकत्व का सिद्धान्त, (२) 
त्रिगुणस्मक प्रकृति, (३) परमाणवाद्‌ तथा गतिशीलता, (४) प्रकाश 
व उसका विरलेषण तथा (९) शब्द्‌ श्रादि । उनका श्रल्प विवेचन इस 
प्रकार है- 

(१) एकत्व का सिद्धान्त--श्ुक्ल यजुर्वेद (४०।७), छान्दोग्यादि 
उपनिषद्‌ व वेदान्त-दशेन में एकत्व कै सिद्धान्त का बहुत ही अच्छा 
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प्रतिपादन क्रिया है । मध्यकालीन विभिन्न आचार्यौ ने (त्वमति के 
विवेचन द्वारा इस एकत्व पर श्रौर भी अधिक प्रकाश डाला है। यद्यपि 
यह एकत्व श्राध्यास्मिक धरातल का है किन्तु उसमें भौतिक एकत्व का 
भी माव भरा है, क्योकि भारतीय श्राचार्यौ के मतानुसार सम्पूणं चरा- 
चर जगत्‌ का वकास उसी एक परम तत्व से इश्रा दै । सांख्य-दशंन ने 
इस विकास को व्यवस्थित खूप में उपस्थित किया है। इस प्रकार 
भारतीय दानिक सिद्धान्तो के अनुसार दृश्यमान अनेकत्व मे एकत्व 
हो श्न्तर्मिंहित है । आधुनिक विज्ञानके रत्र के “एलेक्टरान' अदि 
लिद्धान्त तथा श्राईन्स्टन प्रति वैज्ञानिकों के नये शोध भौतिक जगत्‌ 
मे इसी एकत्व को प्रयोगार्मक रूप से स्थापित करते हे । 

(र) त्रिगुणात्मक प्रङति-- प्राचीन दाशंनिको ने प्रकृति के विभिन्न 
तसो को खमक्ने का प्रयत्न किया था । प्राकृतिक जगत्‌ का विकास मुल 
प्रकृति ( 0०9] 209प्ल ) से माना गया है, जैसा कि सांख्य-द शेन 
ने माना है। मूल प्रकृति को सत्त्व, रज व तम आदि तीन गुणों की 
साम्यावस्था बताया गया है ( ईश्वर कष्ण-सांख्यकारिका ३ ) । सत्त्व 
ते प्रकृति क श्रन्तर्भिंहित तत्त्व ( ८58९००९ ) का बोध होता हे, रज से 
शक्तिमन्त ( एष्शषट ) व तम से स्तब्धता (988 07 106५2) का 
| बोध होता हे। इन्दी तीन गुणों मे वैषम्य होने पर प्राकृतिक जगत्‌ 
| | का विकास प्रारम्भ होता है । 
|| (३) परमाण्वाद्‌ व गतिशीलता-- भारतीय द्ाशंनिकों को परमा 
॥ | वाद्‌ ( ^"00१९ ¶ल्ण्फ ) का भी ज्ञान था। पाश्चात्य जगत्‌ कोतो 
ईसा की १ वीं शताब्दी में डाल्टन ने इस सिद्धान्त का पाठ पढ़ाया । 
॑ किन्तु कणाद ने कितने ही समय पूर्वं डस सिद्धान्त को द्ाशेनिक जगत्‌ 
| के सामने उपस्थित किया था । वेदान्तियों, बौदधों व जनों ने भी अपने- 
1 ञ्रपने ठङ्ग पर इस सिद्धान्त को विकसित छ्िया था । इस सिद्धान्त के 
. || अनुसार प्रकृति श्रस्यन्त ही ह्रोटे-चोटे परमाणो की बनी हृदं है। एक 
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परमाणु का ्राकार इञ्च माना गया है । प्रकृति की गति- 


॥ 
९२९ 
शीलता के कारण ये परमाणु मिलते हँ व प्रथक्‌ होते हें । यह क्रिया 


अनादि काल से चली आती हे । प्रकृति की गतिशीलता ( ०४०० ) 
के संयोग, विभाग, निरपेत्त रादि के कारणों पर अच्छा विचार किया 
गया हे । प्रशस्तपाद के मतानुसार प्रकृति की गतिशीलता विभिन्न 
प्रकार की होती है, जेसे तात्कालिक ( 1०519०११०९०४३ ) वेग (1ए- 
7768860 1610 ), संस्कार्‌ ( 9 3611685 0 2011095 ) श्रादि । उसके 
मतानुसार एक दरव्यम एक समयमेंएकही प्रकारकी गति रहती 
है । इस गतिशीलताके श्रौरभी भेद बताये गणु हें जैसे (४) प्रयत्न 
--जो इच्छा से उत्पन्न होता दै, (र) आकषण प्र्वी की श्रोर 
वस्तुश्रों का ्राकषण, (३) स्यन्दन--द्रव पदार्थौ की गति, जैसे नदी 
का बहाव, (४) अदृष्टके कारण गति, जिसका कारण समरूमेनश्रा 
सके, (९) संयोगजन्य---परस्पर संयोग से उत्पन्न गति, (६) नोदन-- 
दबाव के कारण उत्पन्न होने वाजी गति, (७) श्रभिघात गति, (८) 
लचील्ञे पदाथ के संसगं से उत्पन्न गति, व (६) वेगद्रव्यसंयुक्तगति- 
किसी वेग वाली वस्तु के संयोग से उत्पन्न गति । "नोदनः के भिन्न- 
भिन्न शआ्राचार्यो ने अ्रपने-श्रपने मत दरसाए हैँ । उदयन श्रपना मत 
द्रसाते इए विमानां का भी उल्लेख करते है, जोकि यथाथ में महच््वपूं 
हे ( उदयन-किरणावल्ली, वायु निरूपण ) । इस सम्बन्ध में डो? त्रजेन्द्र 
नाथ शील लिखते हँ कि उद्यन ने धूमादि से आपूरित चम्म॑पुट वाल्ञे 
विमानां का उल्लेख किया है, जिससे सिद्ध होता है कि उद्यन के समय 
( ई° स० ६७० के लगभग ) में भारतीयों को विमानो का ज्ञान था। 

(४) भ्रकाश (1.1£0) व उसका विश्लेषण (^315815)-- प्रकाश कै 
सात शङ्खो का ज्ञान भारतीयों को वेदिक काल से ही था। ग्वेद (१- 
८१-८; १-१०९-६; १-१६२ ) में सूयं को सात घोडों के रथ मे बेठने 
वाला, तथा “सप्तरिश्म अर्थात्‌ खात प्रकार की किरणो वाला कहा गया 
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हे। सूयं की किरणों को स्यन्त वेगवान्‌ घोड़ों की उपमा देना बिल- 
कुल ही उपयुक्त हे, .क्थोकि सूयं का प्रकाश श्रत्यन्त ही शोघ्रगामी है ॥. 


(€) शब्द--प्राचीन भारत के दााशंनिकों ने शब्द्‌ के विभिन्न रूपों 
को भौ वैज्ञानिक ठङ्ग पर समसने का प्रयश्न किया था । उन्दानि शब्द्‌ 
का विश्लेषण इस प्रकार किया है। मीमांसकं के अनुसार शब्द्‌ के 
कीन मेद्‌ ई, जैसे नाद, ध्वनि व स्फोट । न्याय वैशेषिक के श्रनुयायी 
'्वीचि-तरंग-न्यायः को मानते हे, जिसके अ्रनुखार शब्द हर क्षण श्राकाश 
मं वृत्ताकार बनता है, रौर इस प्रकार हवा में सदेव बदने वाज्ञे दृत्त 
बनते जाति है, जैसा कि जल पर दृष्टिगोचर होता है । घण्टे के कस्पन- 
युर शब्द का भी विश्लेषण किया गया था व उसे कम्पन-सन्तान- 
संस्कार" कते थे । प्रतिध्वनि को शब्द्‌ की छाया माना जाता था । कोदै- 
कोई उसे शब्द के पश्चात्‌ तञ्जन्य॒श्नन्य शब्द्‌ मानते ह । सङ्गीत 
सम्बन्धी श्रुति, स्वर आ्रादि काभी वेक्ञानिक दङ्ग पर विवेचन किया 
गया था, जिसका विवरण भारतीय नाग्य-शास्त्र के र्वं ्रध्यायमें दै । 

रसायन शास््र--रसायन -शास्त्र का विकास वेदिक काल से 
प्रारम्भ होता है, क्योकि आ्रायुरवेद के लिष इसके ज्ञान की न्रावश्यकता 
रहती है, श्रौर वैदिक काल मे आयुर्वेद का विकास प्रारम्भ हो गया 
था ( श्रथवः० ।२३।१-७ ) यजुवद मेँ मणिकार, सुवणं कार रादि 
के उरल्ेख से तत्कालीन धातु-ान का पता ल्ञगता है । रसायनशास्त्र 
के ज्ञान के बिना धातुर के गलाने ्रादि की रासायनिक क्रियाएं समक. 
मेश ही नहीं सकतीं । रखायन-शास्त्र के विकास का प्रव्यत्त प्रमाण 
सुश्र त॒ चरक, पतञ्जलि, वराहमिहिर आदि के प्र न्थों से मिलता है। 
चरकसंहिवा के शरीर स्थान ( १।२७।३१ >) में भौतिक दभ्यं के गुणो 
का वणन हे। पार्थिव इभ्य गुर, खर, कठिन, मन्द्‌, स्थिर, सान्द्र, गन्ध 
इत्यादि गुण बाले होते हे । राप्य शेव्यो में द्रव, स्निग्ध, शीत, मन्द्‌, 
शु, पिच्डल, सरस श्रादि बहुत से गुण रहते हँ । लघु, शीत, सूक, 
खर, विशद, सूच्म, स्पशं श्रादि गुण वायव्य द्रभ्यों मे होते हं । शु, . 
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लधु, सूच्म, श्लच्ण, शब्द्‌ श्रादि बहुत से आआकाशास्मक गुण ह । 
सुश्च॒तादि ने महाभूतो के परस्पर सम्मिश्रण का उर्ञेख किया ह। 
८ सुश्रत, सूत्रस्थान १४।७-६ ) । श्राकाश में वायु, अग्नि व जज्ञ का, 
वायु में अग्नि, जल्ल तथा श्रणुता विशेष से भूमिका, रग्नि में धूमादि 
रूप से भूमि श्रादि का समावेश रहता है । पतञ्जलि के लौह-शास्त्र से 
बहूुत-सौ रासायनिक क्रियाश्च ( €भाणाहट 69] 8० ल0ल01681 २70- 
6688685 ) का पता लगता है; विशेषकर धातु-सम्बन्धी कार (1461911९ 
591१8), विविध सम्मिश्रण ( ^110%8 ४०० 97810708 ) ध्मादि बनाने, 
धातु निकालने व शुद्ध करने की विधिर्थो का स्पष्ट ज्ञान होता है । यह 
मन्थ श्रप्राप्य ह; किन्तु इसके बहुत से उद्धरण बाद के अन्थोंमे पाये 
जते है। कदाबित्‌ पतञ्जल्लिने ही सर्वप्रथम "विद नामी भिश्रणों 
( 1#41दपा९ ) का पता लगाया था । नागाज्ञुन ने, जो लौह-शास्त्र का ` 
अच्छा विद्वान्‌ था, पारे को बनाकर रासायनिक सम्मिश्रणं (५००१०००४) 
के ज्ञानम बृद्धि कीथी। 

प्राचीन भारत मे रसायन-शास्त्र की सहायता से अौद्योगिक विकास 
भी किया गया था। वराहमिहिर ने श्रपनी बृहत्संहिता ( श्र० ‰& ) में 
विविध, लेप, चूं रादि बनाने की विधि का उरल्ेख किया है। इन 
लेपो मे एक “वन्रल्ेप' भी है, जिसका उपयोग कदाचित्‌ श्रशोक के 
स्तम्भो पर क्रिया गया है । इन लेपो का उपयोग बौद्ध काल के मन्दिर, 
मट श्रादि में करिया जाताथा। ्रशोक के स्तम्भ रेतीले पस्थर के बने 
ह; किन्त इस वच्चलेपके कारण कितने ही दशंकोंने समसाकिवे 
फौलाद के बने ह । यह ल्ञेप वाईस सौ वषं पश्चात्‌ भी ज्यों -कात्यो हे 
ओर वराहमिहिर के कथन को सत्य प्रमाणित करता है । इसी प्रकार 
विहार में जो ्राजीविकों की गुफा्टः ( मौयं काल ) है, उनकी दीवारों 
पर भी टेखा ही ल्ञेप श्रव भी वतमान है, जिसके कारण वे कचि के 
समान चमकती हे । वराहमिहिर ने इन लेपो के अतिरिक्तं शिलादारण, 
शस्त्रान, बृ्तायुर्वेद श्रादि कामी उल्लेख क्रिया है. ( ब्रहत्संहिता, 
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३२।११२-११७; खड्गलक्तण, ४६।२३-२६ ) । उसने 'यन्त्रविद्‌ :", 
“यन्त्रज्ञाः' च्रादि तथा भिन्न-भिन्न रङ्गो रौर सुगन्धित द्रव्यं को बनाने- 
वालों ^रागगन्धयुक्तिविदः का उल्लेख किया हे ( बृहत्संहिता, अ० 
१९,१६ )। उसने सुगन्धित द्रव्यं कामी वणन किया है, जिसमें 
बकुल, उत्पल, चम्पक, अतिमुक्तक रादि पुष्पां के तत्वांश की सहायता 
 सेवेसीदही सुगन्धि वाले कृत्रिम द्रव्यो को बनाने की विधि वरत है 
( ब्रहत्संहिता, अ ० ७६ ) । रसायन-शास्त्र का ज्ञान वराहमिहिर श्रादि 
के पश्चात्‌ भो उत्तरोत्तर बढता ही गया । संस्कृत-साहित्य से इस सम्बन्ध 
के कितने ही प्रमाण उपलब्ध हें । गुणाघ्य-कृत वासवदत्ता में रसायन- 
शास्त्र के विद्वानों का उल्लेख है । दण्डी को दृशङमारचरित में योग- 
चण का, जिसके सेवन से एकदम गहरी नींद आआ जाती थी, तथा 
योगवरतिका का, जो श्रग्नि के बिना पकाश देती थी, उरलेख हे । वासव- 
दत्ता मे एक देसे चूणं का भी उदल्ञेख है, जिखसे शरीर की सब क्रिया््रो 
का स्तम्भन हो जाताथा। चन्द्‌ (ई० स० ६९० ) ने रसातचूणं 
( 5011106 ० ०८८्पय ) के बनाने का उश्लजेख क्रिया है । इससे एक 
भाग गन्धक रौर श्नाधा भाग पारा रहता था। उसने पपंटीताश्न 
( (णफए०ण8 ऽणए०८ ) का भी उरल्ञेख किया हे । भस्मीकरण, अघः 
पातन, ऊरध्वपातन, स्वेदन, स्तम्भन श्रादि द्वारा विभिन्न रसायनों के 
बनाने का उल्लेख भी प्राचीन ग्रन्थो में श्राता है । 

वनस्पति-शासर- षछग्वेद, यजुर्वेद श्चादि में सब जीवधारियां को 
दो विभागों में बँटा गया है--तस्थुष्‌ ( स्थावर ) व जगत्‌ ( जंगम 
श्नौर सूयं को उनकी आत्मा कहा गया है । आधुनिक वैज्ञानिक भी 
सूयं को समस्त जीवन-शक्ति का च्रोत मानते हें। वेदां ( ऋग्वेद, 
१।३२।९,२।१।४,८।४३।३, वाजसनेथी सं ० २२।२८; तेत्तिरीय सं ० ७।३। 
१६।१, ७।३०।२०; अथवं० १०।७।३६८ ) तथा उपनिषदं ( इहद्‌1रण्यक 
४।६।१ >) में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उरलञेख आया हे छि वनस्पतियां मे 
जीव हे श्नौर उन्दे भी जागृति, सुख, दुःख श्रादि का अनुभव होता है । 
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वरैदिक काल के पश्चात्‌ भी इस ज्ञान की उत्तरोत्तर बृद्धि होती रही । 
उदयन ने वनस्पतियों के जीवन, मरण, निद्रा, जागृति, रूग्णता, ओओष- 
ध्युपचार, अनुकूल के भ्रति श्राकषण, प्रतिदल से अपकषण आदि पर 
विशेष प्रकाश डाला है ( उदयन-पथिषी-निरूपण ) । उसने स्पष्ट 
शब्दां मे कषा है कि मानव शरीर के समान वृक्तादि भी जीते, मरते, 
सोते, जागते, बीमार होते श्रौर मेषज-प्रयोगादि करते ह । इनमें सुख- 
दुःख-समन्वित श्रन्तः-संक्ञा मी रहती है । महाभारत ( शान्ति-पवं ) 
मे लिखा है कि इन पर गरमी, ठर्ड, मेष-गजंन, सुगन्ध, दुगेन्ध चादि 
का प्रभाव पडता है, तथा इनमें इन्द्रिय-क्ञान भी रहता है । ठृत सुनते, 
देखते, सूःघते श्रौर जलादि का पान करते हैँ । चरक, सुश्रुत, उद्यन 
श्रादि ने श्रपने अन्थों में वनस्पति-शास्त्र के सम्बन्ध में बहुत-कुच 
लिखा हे । उन्होने वनस्पति्यों के भिक्न-भिन्न विभाग बताणु दँ । चरक 
( चरक सं° सूत्रस्थान १।७१-७२ ) ने वनस्पति, वानस्पत्य, श्रोषधि 
ञ्नौर वीरुध से चार विभाग बयाये हे । सुश्रत (सुश्रुत सं ०, सूत्रस्थान 
१।२६ ) ने भी इन्दी विभागो को माना हे। चक्रपाणि ने श्रपनी चरक 
की टीका मे वनस्पतियों केदो सुख्य भेद क्ियि है, जेते वीरुघ नौर 
ञ्नौषथि । इन दोनों के भी दो-दो उपमेद बताये गणु हें । 
प्राशि-शाख्- प्राचीन काल में वनस्पति-शास्त्र के समान प्राशि- 
शास्त्र का भी विकास हूुश्याथा। वेद्‌, उपनिषद्‌ आदि में यत्र-तत्र 
प्राशि की उत्पत्ति, विभाजन श्रादि के सम्बन्ध में बहुत मालूम 
होता है, जिखसे तत्कालीन प्राणि-शास्त्र के ज्ञान का पता चलता है । 
किन्तु चरक, सुश्रत, प्रशस्तपाद, उमास्वाती ( इ° स° ४१) रादि 
के मन्थो तथा पौराणिक साहित्य में प्रव्यक्त रूप से इस शास्त्र का विवे- 
चन किया गया है । चरक ने प्राणियों के मुख्य चार विभाग कयि दहे, 
जैसा कि सुश्रुत ने भी किया है, जैसे जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर 
उद्धिज । प्रशस्तपाद ने इनके दो रौर विभाग क्रि ह--योनिज श्रौर 
अयोनिज । पुराण श्रादि मन्थो में विभिन्न पश्ञ्मों की कितनी ही विशेष- 
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ताँ बताई गहं हें । उमास्वाती ने ङु पश्र के लक्तण इस प्रकार 
बताए हँ । ररु-यह एक प्रकार का श्टगहै। इसके बहुत से विकट 
विषाण होते हैँ ओर देह शम्बराकार होती है तथा यह सद्‌ जल के समोप 
विचरण करता ह । यह शरद्‌ छतु मे अपने सींग को व्याग देता है तथा , 
रोने लगता है । इसलिए इसे "रुर" कहते हँ । कारण्डव - यह सफेद 
हस का एक भेद है । यह छोटा होता है। कोई-कोदं इसे “करहर' भी 
कहते हे । इसका कौषए के समान सुख श्रौर लम्बे पैर होते दँ । कद्क-- 
इसकी चोंच लम्बी होती है भ्रौर वाशपच्र के समान पङ्क होते हँ । इसके 
वैर लम्बे होते हँ श्र पञ्कों के नीचे पीला रङ्ग होता है । 
भूगभे-विद्या- प्राचीन भारत में इन शास्त्रा के श्रतिरिक्त भूगभं- 
विद्या, धातु-विद्या श्रादि का ज्ञान भी वतमान था । पृथ्वी को वसुधाया 
वसुन्धरा कहना स्पष्टतया बताता है कि प्राचीन भारतीयों ने पृथ्वी में 
से नाना प्रकार की बहुमूल्य धातुर खोद निकाली होंगी । इसीलिष् तो 
उसे “रत्नगर्भा वसुन्धरा" कहा गया । इक्के श्रतिरिक्त वेदों मे सोना, 
चंदो, ताम्बा श्रादि भिन्न-भिन्न धातुश्रों का स्पष्ट उल्लेख राता हे 
( ऋ ० १।९७।३, १।१६३।३, ४।२।१७, ४।१०।६, १।१२२।२ ) । पुराण 


आदिमं खष्टि की उत्पत्ति के वणेन में पंच तच्वों का परस्पर सम्बन्ध 
बतति हुए पृध्वी को बनावट पर भी प्रकाश डाला गया है ८ बह्माणड, 


पूवं भाग, श्० ३-६, ८-११,१४ ) । 

मयुर्वेद्‌-श्रायुर्ेद्‌ के विकास का प्रारम्भ मी वेदिक कालसेही 
होता है। ऋश्वेद श्रौर श्रथ्व॑वेद्‌ से च्रायुरवँद्-विषयक बहत सी बातें 
मालूम होती हें । ग्वेद ( ८।७१।२,६ ) में अ्रश्विनीकुमार के टूट पैर 
को जोड देने की प्राथंना की गह है श्रौर शरीर के भग्न रंगों को छत्रिम 
साधनो से ठीक करने का उर्ल्तेख है । श्रथववेद्‌ ( २।६१-३३ >) में 
विभिन्न रोगोंका तथा उनके उत्पादक कीटाणुश्रों का वणन दहे। इन 
रोग-कीटाण्ों के सम्बन्ध में अ्रथ्वंवेद्‌ मे लिखा दै--““सू्यं , भी ठीक 
सामने से ्राए तो वह स्वयं सबको दृष्टिगोचर होकर न दोखने वाजे 
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रोग-कीर्टो का नाश करता है; क्योंकि वह श्रपनी तेज किरणो से दीखने 
ओर न दीखने वाले सब कीटों का नाशकर्ता तथा उच्छदकर्तादहे। ये 
वाष, कष्मक, एनत्‌, शि पिविन्तुक आदि नाना प्रकार की रोगकीर-जातिर्यौ 
रौर दिखाहे देने वाल्ला तथान दिखाई देने वाल्ला रोगकीटर भी मार 
दिया जाय ।' चरकसंहिता के विमान-स्थान में इन्‌ रोग-कीटाण॒ओों के 
बारे में लिखा है कि ““सूचमत्वाच्चैॐे भवन्त्यदश्याः'” अर्थात्‌ कड प्रकार 
कै कीटाणु इतने सूच्म होतेह किवे खों से नीं दिखाई पडते । 
शतपथ ब्राह्मण ( १०।६।४।१२; १२।३।२।३ ओर आगे ) मेँ मनुष्य के 
शरीर की सब दङड्ियों की पूरी संख्यादीदहै। आयुर्वेद को अथववेद 
का उपवेद्‌ बनाना ही उसके महस्र नौर विकास का द्योतक है । जनश्रुति 
< सश्चत सं०, सुत्रस्थान १।६-७ ) के श्रनुखार श्रायुर्वेद्‌ के म्सेद्‌थे, 
जिनमें पिशाचा द्वारा उत्पादित ओौर विषों से उत्पन्न होने वाज्ञे रोगों 
का भी समावेश होता है। प्राचीन काल में च्रायु्वद के साधारणतया 
= विभागमनेगर्‌ ये, जो क्@ि इस प्रकार है--(१) शस्य - इसमें बाण, 
कांटे, लकड चादि बाह्य पदुाथं निकालने को विधि तथा फोडे, फुन्सी 
रादि को चीर-फाड द्वारा सुधारने की क्रिया का समावेश होता है। 
(२) शलाक्य--यह शआ्रँख, कान, नाक आदि की बीमारियों से खम्ब- 
न्धित है । (३) काय-चिकित्सा-इसमे रूण शरीर क लिए ओषधि 
आदि के उपचार का समावेश होता है । (४) भूतविध्या--इस्का भूत, 
पिशाचादि के प्रभाव को दूर करने कौ विधि से सम्बन्ध है । (£) कुमार- 
ग्रृत्य--यह बालकों के स्वास्थ्य तथा बच्चों की र्मा, धाय आदि के रोगों 
से सम्बन्धित है । (६) अ्रगद्-इसमे दवा देने को क्रिया, विधि च्रादि 
का समावेश होता है । (७) रसायन-यह भिविध रसायन श्रादि बनाने 
से सम्बन्धित है, (८) वाजीकरण--इसमें मानव-जाति की बृद्धि के 
लिए प्रयोगादि का समावेश होता दै । 
बौद्ध-साहिस्य के अध्ययन से तत्काल्लीन आयुर्वेद के विकास का स्पष्ट 
श्रता लगता दे। अशोक के लेलो से मालूम होता है छि उसने श्रपने 
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राज्य मे स्थान-स्थान पर श्रौषघालय खुलवाए यथे तथा उत्तम-उत्तम 
जडी-बूटियां विदेशों मे भिजवादई थीं । इस समय के शल्यकमं के विकास 
के बहुत से उरलेख मिलते हें । विनयपिटकं के महावग्ग ( ६।१-१४ ) 
मे लिखा है कि श्रश्वघोष ने एक भिद्ध के भगन्दर रोग पर शल्यकमं 
का प्रयोग क्रिया था। उस समय जीवक नाम का बौद्ध भिषक 
आयु दान्तगंत शल्य-चिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान्‌ इुश्चा, जिसका 
विस्तृत वंन महावम्ग मे मिलता हे। उसने * ` , शरोरोगः, 
` कामल्ञा आदि विषम रोगों के आराम करने में प्रसिद्धि पां थी । चीर- 
फाड़ के शस्त्र साधारणतया लोहे के बनाये जाते थे, परन्तु राजा एवं 
सम्पन्न लोगों के लिए स्वरणं, रजत, ताग्न आदि के भी प्रयुक्त होते थे 
( सुश्रुत सं०, सूत्रस्थान, ० ८ )। प्राचीन आचार्यो ( सुश्रुत सः° 
२९।१-२ >) ने श्राठ प्रकार के शस्यकमं माने घे, जिनमे से इच ये हँ-- 
7 वखाव्य--रुधिर का विखवण करना; सौव्य--दौ भागों का सीना; 
ज्ञेख्य - चचक क टीके श्रादि में कुचलना आहि । श्रशं, भगन्दर, योनि- 
रोग, मूत्रदोष, ्ातंवदोष, शुक्रदोष श्रादि रोगो के शल्यकमं का विवेचन 
किया गया हे, तथा बताया गया है कि इन रोगों के लिए भिन्न-भिन्न 
यन्तर प्रयुक्त होतेथे । बण शौर उद्रादि सम्बन्धी रोगं के लि्‌ भिन्न-भिन्न 
प्रकार की प्री बोधने कामी वणेनदहै। (सु तसं २६।२८)। 
गुदाश्न्श के ल्लिए चर्म॑बन्धन का भी उल्लेख हे । टीके के समान मूधा 
मे शरीरको तीच्ण श्रस्त्र से लेखन करके दवादं को रुधिर मे मिला 
दिया जाता था (_ सुश्चत सं° २५६।११) । | 
प्राचीन काल में आयुवेद -विषयक कितने ही मन्थ लिखे गए थे; 
यहाँ तक कि चीनी तुर्किस्तान में से ई० स० ३९० वषं के तीन संस्कृत- 
मन्थ भित्ते है । इन सब ग्रन्थों में चरक शरोर सुश्रुतसंहिता अधिक 
महत्वपूर्णं है । उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी है । उनका विव- 
रण इस प्रकार है । चरकसंहिता के ८ भाग हँ--(१) सूत्रस्थान- 
श्रोषधि का प्रारम्भ, वैद्य के कतंम्य, ओओषधि का उपयोग, रोगोपचार, 
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भोजन आदि; (२) निदान-स्थान--ज्वर, रक्तलाव, सूजन, मधुमेह, 
कुष्ठ; क्षय, मिरगी आदि रोगों का वणन; (३) विमान-स्थान--महा- 
मारियों का वणन, श्रन्न, रोग-निदान, उपचार, शरीर के विभिन्न रसो की 
विशेष तार्ण; (४) शारीर स्थान-जीव का वणेन, विभिन्न जातिर्याँ, 
तत्त्वों कै गुण, शरीर का वणन, शरीर व जीव का सम्बन्ध इत्यादि; 
(९) इन्द्रिय स्थान--ज्ञानेन्द्रियों रौर उनके रोगों का वर्णन, शरीर का 
रंग, वाग्दोष, शरीर श्रौर श्रंगों के रोग, शक्ति, हास, सस्यु श्रादि का 
विवेचन; (६) चिकितसा-स्थान--रोगोपचार, स्वास्थ्य -सुधार, जीवन-भोग 
के साधन, ज्वर, सूजन, बवासीर, दत्त, पीलिया, दमा, खंसिी, संग्रहणी 
कय, विषध्रभावादि व मदिरापान, जलना, गृक्षरोग, गया, लकवा श्रादि 
का विवेचन; (७) कल्प-स्थान--जलाब, मन्त्रोपचार ्रादि; (८) सिद्धि - 
स्थान--वस्तिकम, पशुवरितकमं विधि, मूत्ररोग श्चादि । सुश्रत संहिता 


में चीर-फाड पर विशेष जोर दिया गया है । उसके ६ विभाग हँ--(4) 


सूत्रस्थान--श्रौषधि, शरीर के तत्व शल्यकमं के शओ्रौजारों का चुनाव, 
घाव, फोडे श्रादि का वणन; (२) निदन-स्थान--रोगनिदान, गखिया, 
बवासीर, भगन्दर, कष्ठ, मधुमेह श्चादि का वंन, तथा गुप्तेन्द्रिय के 
रोगों का विवेचन; (३) शारीर-स्थान--शरीर-शास्त्र या शरीर के विभिन्न 
श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग का विवेचन, जीव व शरीरं के तत्व, आआतेवदोषादि, गभ॑- 
स्थिति, शरीर के विकास ्चादि का वणेन; (४) चिकित्सा-स्थान-- 
रोगनिदान श्रौर चिकित्सा, बण, फोडे, चोट, गदिया, बवासीर, कुष्ठ, 
मधुमेह आदि का बणंन; (९) कल्प-स्थान--मोज्य व पेय पद्ाथं बनाने 
की विधि, विषाक्त, शन्न, विष व उनका उपचार; (६) उत्तर स्थान- 
श्रखि, कान, नाक, सिर श्रादि के रोग तथा ज्वर, संग्रहणी, तय, हृद्य- 
रोग, नशा, कफ, हेज्ञा, मिरगी आदि का उपचार । 
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शारीरिक विकास का महत्त्व-शारीरिक विकास भारतीय 
संस्कृति का मुख्य अङ्ग था । कवि-शिरोमणि कालिदास के समान 
प्राचीन भारतीयों ने “शरीरमा खलु धम॑साधनम्‌' ( शरीर सवं प्रथम 
धमं का साधन है ) के रहस्य को भली भोति समस ज्िया था । उप- 
निषदों के ऋषियों के समान वे यह मी शअ्नच्छी तरहसे जानतेथे कि 
"नायमास्मा बलहीनेन लभ्यः ( यह श्रात्मा बलहीन द्वारा प्राक्त नहीं 
किया जा सकता ) । दैनिक जीवन के श्रनुभव ने उन्हें परमात्मा के दिये 
इण इस शरीर की उपयोगिता भली भांति समङादीथी। शरीरको 
कष्ट देने से ही मुक्ति मिलती है यह सिद्धान्त तो बाद में प्रतिपादित 
किया गया था, जबकि समाज के ऊपर एक प्रकार चछा निराशावाद्‌ 
छाने लगा धा । गौतम रध भी पहले इसका शिकार हुश्रा ओर जंगल 
में जाकर उसने अपने शरीर को नाना प्रकारके कष्ट दिये । किन्तु बाद में 
वह एेसे जीवन की निरथंकता समू गया व॒ सच्चे श्रायं-मागं पर 
-श्मग्रसर हुश्रा। 
वैदिक कालसे दही शारीरिक विकास का पता चलता है। वेदों में 
-सौ वषं तक जीवित रहने की राक्ता प्रदरशित की ग्ड है, श्रौर वह भी 
सब इन्द्रियों के सशक्त रहते हुए ( ऋ ० ७।६६।१६; ५।८६।८; यज्ु° 
३६।२४ ) । सौ वषं तक जीवित रहना, सुनना, बोलना, देखना आदि 
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तब ही सम्भव हो सकता है, जबकि शरीर-यष्टि उत्तम व सुद्द्‌ हो, किंसीः 
रोग श्रादि ने उसे जज॑रित न कर दिया हो । वैदिक काल में जीवन केः 
विभिन्न पहलू इस प्रकार विकलित क्रिये गए थे किव शारीरिक विकासः 
मे सहायक होते थे । इख प्रकार यदह स्पष्ट दै कि वेदिक काल के रयं 
शारीरिक विकास के महच्च को भल्लो भाति समस गए थे। प्राचीनः 
काल में शारीरिक विकास की कोद सुन्दर ्रायोजना श्रवश्य बनादरः 
गह होगी, जिसके स्वरूप को प्राचीन साहिस्य के सहारे समाजा 
सकता हे । 


शारीरिक विकास का आयोजन--प्राघीन भारतीयों ने शरीर- 


` विक्ञान को भल्लीर्भांति सम लिया था। उन्दने शरीर कौ विभिन्नः 


क्रियाओं को सम लिया था । उन्हं अच्छो तरह मालूम था कि शरीर 
की रक्ता व पुष्टि के लिश वायु, जल, रन्न श्रादि वस्तु अत्यन्त ही 

श्रावश्यक दहै । उपनिषदों (कन्दोग्य० ६।९) में जो शश्रन्नमय कोषः 
“द्मन्न' वै प्राणाः आदि वचन श्राते है, उन सबका यही तात्पयं हे + 
यह तो स्पष्ट है कियदि इन तीनों मंसे एक भी पर्या मात्रा्मेनः 
मिले, तो जीवन कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जायगा; इस बात को 
प्राचीन भारतीयों ने मी भल्ली भाति समू लिया था। इसीलिए इनः 
तीनों की योग्य व्यवस्था पर उन्होने विचार किया था। शारीरिकः 
विकास के रेसे आयोजन का विवेचन गीता (६।१७) ने अच्छी तरह से 
क्रिया है । उसमें लिखा है-““जिखश्ना आ्राहार-विहार व विभिन्न देनिकः 
कार्यं नियमित है, व जो नियमपू्व॑क सोता ब॒ जागता है, उसके सबः 
दुःख योग द्वारा दूर क्रिये जते हें । 

शारीरिक विकास क ज्लिए वायु, जल, रन्न रादि की पृं शुद्धि 

अस्यन्त ही आवश्यक हे; क्योकि इस पर ध्यान न देने से नानाः 
प्रकार के रोग फैल जार्येगे व आनंदमय जीवन असम्भव हो जामगा ! 
वायु का जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध है । श्वासोच्छवास की क्रिया पूणेतया 

वायु पर निभर है । इसलिए प्राचीन काल में यह व्यवस्था की गहं थीः 
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कि श्रधिक-से-श्धिक शुद्ध वायु मनुष्यके शरीरके भीतर व बाहर 
पहं सके, जिससे जीवन-शक्ति बद । इसीलिए आाश्रम-व्यवस्था मे 
गृहस्थाश्रम को छोडकर अन्य आध्रमों को जगल से सम्बन्धित किया 
गया था, जह शुद्ध वायु पर्या मात्रा में मिल सके । इसके तिरिक्त 
वायु को दूषित होने से बचाने की भी व्यवस्था कौ गह थी । श्रथवेवेद 
से मालूम होता है कि तत्कालीन लोगों को पता था किं नानाप्रकार के 
शोग-कीटाख, जिनमे से अधिकांश अदृश्य भी होते है, वायु में इधर- 
उधर श्रमण करके उसे दृषित करते दँ । उख दूषित वायु के शरीर में 
प्रवेश करने पर नाना प्रकार के रोग उस्पन्न होते हँ । इसलिए वायु-णद्धि 
के निमित्त यज्ञ करने का श्रायोजन किया गया था । यज्ञ से दो प्रकार फे 
लामहोतेहै- वायु का शुद्धीकरण व उसकी मेष धारण करने कौ 
शक्ति। यज्ञ मे घो, चन्दन, केशर, कस्तूरी रादि नाना प्रकार क 
` सुगन्धित द्रव्यो के श्रग्नि में पड्ने सेजो शुञ्रा निकलता है, उसमें 
रोग-कीटा्ों के नाश करने की शक्ति रहती दै । अनुभव से भौ यह 
मालूम हौ सकत हे कि यज्ञके धुषटसेवायु मं हर्कापन श्रा जाता 
हे व उसका सेवन, मन में स्फूर्ति, उल्छास श्रानम्द आदि उत्पन्न करता 
हे। इसीलिए प्राचीन काल में यज्ञो दवारा वायु कौ शद्धि की जाती थी । 
परस्येक श्राय को सायंप्रातः अग्निहोत्र करना पडता था, तथा सामूहिक 
रूप से दार्शपौणंमालिक आदि यज्ञ क्रिये जते थे । इससे ्रतिरिक्त 
बहत से नैमित्तिक यज्ञ भी कयि जति थे (मलु०४।२९- रम) । भिन्न- 
-मिन्न संस्कारों के अवसर पर भी यज्ञ करना अनिवायं था । स्वास्थ्य को 
दि के अन्स्येष्टि संस्कार श्रस्यन्त ही महत्वपूणं था । यों तो मुर्दा को 
गाढने की अरपेत्ता जलाना श्रधिक उत्तम है; किन्तु शव को यदि चत, 
चन्दन श्रादि सुगन्धित द्रव्यं से जल्लाया जाय, तो वायु को शव-द्ाह के 
दोषों से बचाया जा सकता दहै । इस प्रकार यज्ञ वायु-शुद्धि का प्रधान 
साधन मी था) 
केवल्ल वायु-शद्धि से ही शद्ध वायु शरोर के अन्दर प्रविष्ट नहीं 
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हो सक्ती । उसका शरीर के अन्दर प्रवेश श्वासोच्छवास कौ क्रिया पर 
रहता है श्रौर यह क्रिया फुष्फुसों दवारा होती हे । यदि फुफफुस श्रशक्त 
रहे, तो यह क्रिया बिगड़ जायगी व परिणामस्वरूप शुद्ध वायु के रहते 
इष भी शारीरिक शक्ति का हास होता जायगा; श्वासके कितनेही रोग 
शरीर मे घर बनाल्लंगे व हृदय भी अ्रशक्त हो जायगा, जससे एकाएक 
ल्यु मी हो सकती है । इसकिए्‌ फुष्फुसों का सशक्त व नीरोग रहना 
श्रव्यन्त ही श्रावश्यक है । इनको सशक्त बनाने के लिए दी प्राचीन 
काल में प्राणायाम का श्रायोजन किया गया था । श्वास को यथाशक्ति 
बाहर भीतर ज्ञे जाना व वहाँ रोके रखना ही प्राणायाम की सुख्य क्रिया 
हं (मनु ° २।७९; ६।६३-७३) । नियमित रूप से ध्राणायाम करने से 
फुप्फुसों को पूरा व्यायाम होता है ववे सशक्त बन जाते हें। 
परिणामतः, श्वासोच्छवास की क्रिया भी सुधर जाती दै, व शुद्ध वायु 
के कारण सहज ही में दोर्ध-जीवन का उपभोग कियाजा सक्ता है। 
यदि इस प्रकार फु्फुसों कोः सशक्त न बनाया जाय, तो हम श्रकाल ही में 
खल्यु के भ्रास बने बिना नहीं रहेंगे व॒ अल्पजीवी हो जार्येगे, जैसा कि 
आजकल देखा जाता है । अ्राजकल प्राणायाम को धमं का ठकोसला 
समकर हम लोगों ने उसे तिल्लाज्ञलि दे दी है, व उसके बदले में धूम्र 
पानादि की खराब श्रादतं बनाली दह, जिनसे फुप्फुसों को कितनी ही 
हानि प्हचती है । परिणामतः हम अशक्तं होते जते हँ व हमारे शरीर 
में दमा, खाँसी शादि श्वास रोगों का दौर-दौरा हो जाता है । आ्राजकल 
हमारे समाज में कतने ही व्यक्ति श्वास-रोगों से ग्रसित रहते हें, व 
नाना प्रकार की यातनार्पँ मोगते हें । 

प्राचोन काल में जल की शुद्धि पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता 
था, जैसा कि मनु (&।४६) ने कहादहे। साधारणतया नदौ, कु 
रादि का जल पीने के काम में लाया जाताथा। वर्षाद्छतु में नदी 
का जल पीना वजित था (मनु ° ‰।१०८) कुं का जल विशेष रूप से 
पवित्र माना जाता था; क्योकि वह प्थ्वीके गभे में से श्राताथा। 





॥ 
१ 
\ 
॥ 
| [| 
॥ 
¶ 
1 
| 
१ 
॥ 
# 
4 
| | 
| 
॥ 
॥ | 
1 
| 
#1 
॥॥ ` 
| 
| | 
॥ ॥ 
|॥ ५ 
॥ ) 
| | 
॥ 1 
| 
| 
| 


| 


:- == ~ == ~~ 


---. `: 


८ 


क स क = ~ ~ नक 9 ल 
== =-= = =-=: 








२८ | भारतीय संस्छति 


वैज्ञानिक चष्टिसे भी वह जल्ल ठीक ही रहता है। शरीर-श्द्धि के लिए 
जल को आवश्यक माना गया था। भारतवषं उष्ण-प्रधान देश रहने 
से यौ जल की श्रावश्यकता पद-पद पर होना स्वाभाविक दही दहै, 
यदि उसे साक्षात्‌ देवता भी माना जाय तो आश्चयं नहीं होना चाहिए ।' 
यही कारण है कि प्राचीन भारत में इन्द्र व वरुण देवताश्रोंके रूपमे 
जल को ही स्तुत्य व पूज्य माना गया था (ऋ० १।३२; २।१२; ७।८३; 
७।८८) । कृषिप्रधान देश में वर्षा व उसके जज्ञ का इतना महत्व होना 
ही चाहिए । जलल का उपयोग स्नानकेल्िएु भी होता था। प्राचीन 
भारत में देनिक स्नान ज्ञगभग ्रनिवा्यं-सा ही था। इषे धमं का ङ्ग 
मान लिया गय! था ( मजु० ४।२०३; ६।१०६ ) । स्नान के बिनातो 
ङ हो ही नहीं सकता । जन्म के समय स्नान, विविध संस्कारों के 
` समय स्नान, यहाँ तक कि मरने के समय भमी स्नान श्रावश्यक हो 
गया था । गुरूकृल् का बक्यचारी विद्याभ्यास की समाक्षि पर “स्नातक 
कहाता था । आज भी भारत में देनिक स्नान एक आवश्यक नियम- 
साहीदहो गया है । विश्वमे भारत के श्रतिरिक्त कदाचित्‌ ही अरन्य 
कोई देश हो, जहाँ के निवासी भोजनादि के पूवं धार्मिक नियमके रूप 
नें दैनिक स्नान करते हों । शीत-प्रघान देशों के अतिरिक्त श्रन्य देशों में 
स्वास्थ्य की दृष्टि से दैनिक स्नान अनिवायं हो जाना चाहिए । 

श्मन्नका भी शारीरिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इससे भी 
प्राचीन भारतीय भली भाँति परिचित थे। उपनिषदां मं इस सम्बन्ध 
को बहुत ही रोचक ठङ्ग पर समाया गया हे। श्रायुवेंदादि भ्रन्थों मे 
भोजन की विभिन्न विक्रियाश्नों का भी वशेन आता दहै। उनमें बताया 
गया हे कि किल प्रकार चन्न से रक्त, मेद, मज्जा, वीर्यं श्रादि बनते हँ 
(ान्दोग्य ° ६।५-६; चरक सं०, सूत्रस्थान, २८।४७; मनु ° २।६३-९७, 
४।६२) । इसलिए शारीरिक पुष्टि के लिए ्नन्न का शुद्ध रहना श्रस्यन्त 
ही श्रावश्यक ह । अन्न का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर भी पडता हे; 
इसीलिए भोजन के भी तीन प्रकार बनाये गए--सात्विक, राजस 
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तामस (मनु ° ११।१६२) । भोजन के ह्वः प्रकार श्रौर बताये गए हे, 
जिनके कारण षड्रस भोजनः नाम पडा। यह स्वास्थ्य के जिए 
अत्यन्त ही आवश्यक समा जाता था। श्राघुनिक स्वास्थ्य-शाख के 
अनुसार शरीर की पुष्टिवव्रद्धिके लिए भोजन में श्रोरीनः “कार्बो- 
हाद ट' आदि चार प्रकार के तत्व रहने चाहिए । षड्रस भोजन में इन 
सबका समावेश हो जाता हे । 

भारतीय भोजन-व्यवस्था में, जिनमें प्राचीन काल से श्रा तक 
साधारणतया कोद परिवतंन नहीं हृश्रा, उपरिनिर्दिष्ट॒चासों तत्वों का 
समावेश हो जाता हे । रोटी, दाल, चावल, शाक आदि भारतीय 
भोजन-व्यवस्था के प्रधान चङ्ग है । श्राजकल जिन नविरामिन्सः को 
स्वास्थ्य के लिपु ्त्यन्त ही श्रावश्यकोय सममा जाता हे, उनका समा- 
वेश भी इस व्यवस्था मेहो जाता है। हरी-हरी शाक-भाजी तथा 
भोजनोपरान्त खाये जाने वाले फलों मे इन “विामिन्स' का समावेश हो 
जाता हे । प्राचीन भारतीय भोजन में इन सबका उपयोग करते थे । 
कदाचित्‌ यह सम्भव हो कि श्रा्थिक दुरवस्था के कारण सब लोगों को 
इस च्यवस्थाके अनुसार भोजन न मिलता हो। किन्तु इससे उक्त 
व्यवस्था की वैज्ञानिकता तथा शारीरिक विकास के जिए उपयोगिता में 
कोदं बाधा नहीं आती । जिस प्रकार भोजन के पदाथ चुः रस वाज्ञे 
| मीठे, खद , चरपरे, कढ्वे, कसैले व नमकीन ) होते हें, उसी प्रकार 
उनके चः प्रकार भी होते हे, जसे ( १) चोष्य-वे पदाथ जो चूस- 
कर खाये जते है, जेसे दख, नीबू , श्रनार आदि; (२) पेय--पीने के 
पदाथं, जेसे पानी, शरवत, दूध रादि; (३) लेद्य--चाटने के पदाथ, 
नेसे शिखरन, लपखी, कदी च्रादि; (४) मोज्य-- भोजन के पदार्थ, 
जसे भात, रोटी, दाल भादि; (९) भच्य-- मकण करने के पदार्थ, 
जेसे लड्‌, पेदे, वरफो शआरादि; (६) चञ्यं--चबाने के पदार्थ, ससे 
लाई, चिवड़ा, पापड़ श्रादि । ये पदां क्रमशः एक-दूसरे से भारी हें 
< चरक सं०, सूत्र ° २६।६ ) । 
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। मानव-शरीर पञ्च महाभूतं का बना इश्रा डे । इसलिए भोजन मं 
देसे पदार्थौ का होना श्रावश्यक दै, जिनसे शरीर के पञ्च महाभूतं का 
परिमाण व्यवस्थित रदे । इसलिए प्राचीन भारत मे षड्रस-भोजन कौ 
 उ्यवस्था की गहं । मधुर रस में थ्वी ओर जल का भाग ्रधिक रहता 
हे। खद्ट रस में पृथ्वी तथा अग्निका अंश विशेष रहता है । कटु र्त 
मे आकाश ववायु कौ विशेषता रहती हे । चरपरे रस में अ्रग्निव वायु- 
तस्व की विशेषता रहतो है । कषेल्े रस में र्वी तथा वोचु-त्व की 
प्रधानता रहती है ८ चरक सं°.२६।३६८।४० ) । हसती लिए मधुर रस 
का सेवन करने से सुह में चिकनापन, शरीर मे श्रानन्द्‌ श्रौर इन्द्रियों 
नर तेजो ्राती हे। खट रसके सेवन सेखुंह मं पानी छटता, दत 
लिहरते तथा शरीर मं रोमाच्च होता है । नमकीन रस के सेवनसेमुहसे 
पानी गिरता नौर गल्ञे मे जलन होती हे । कटु रस से सुह साफ होता ह 
नौर दृखरे रसो की पहचान करने की जीभ कं शक्ति नष्ट होती हे । 
चरपरे रस के सेवन से जीभ मे जलन श्रौर खुं ह मं चनचुनी छरती ह, 
तथा सह व नाक से पानी द्रूटता हे । कले रस क सेवन से जीभ भारी 
पड जाती हे, तथा कण्ठ व श्रोतसां का अवरोध होतादहे। इन सभी 
रसो की मूल उत्पत्ति जल से इदं है ( चरक सं°› सून्र* २९।९९ ) । 
त्रयु्वेद से "विटामिन का समन्वय चरक संहिता ( सूत्र 
१।६७ ) में पदार्थौ के तीन भाग किये ग्‌ है--शमनः कोपन तथा 
स्वस्थहित । शमन पदाथं वे हे जो श्रपने गुणो केद्वारा वात, पित्त, 
कष अदि दोषों का शमन करते है । ये पदार्थ प्रव्यक्त मे शारीरिक क्रिया 
के सञ्चालन सें प्रधान खहायकन होते हट भौ दोष-साम्य स्थिर रखते 
है। इख प्रकार वे शारीरिक स्वार्थ्य-सम्पाद्न कराने वाली क्रियाश्चों 
का काम सुगम कर देते ह। शमन पदार्थं दोषों का शोधन नहीं करते 
श्र्थात्‌ बात, पित्त, कफ श्रादि को मूत्र, मलः, वान्ति आ्रादिके दरा 
निकालते नहीं है नौर जो दोष समान च्वस्था में हे, उरं भडकाते या 
पित नहीं करते, किन्तु जो दोष विषम अवस्था में होते दै, उन्ं समान 





शारीरिक विकास २२४ 


श्रवस्थामेंकरदेतेहें। यह सात प्रकार से होता है। जो पदार्थं वात, 
पित्त, कफ श्रादि दोषों तथा रख, रक्त, मांस, मेद, अ्रस्थि, मजा, शुक्र, 
धातु को तथा पुरीष, मूत्र, पसीना आदि मलोंकोकुपित करतेहै, वे 
कोपन पदाथं कहलाते हें; जैसे नमकीन पदार्थौ या फलों के साथ दूध 
खाना अथवा हरी शाक-भाजी व मूली खाकर दूध पीना, उडद की 
दाल के साथ मूली खाना च्रादि विरुद्ध श्राहार हें । इससे धातु, मल 
रादि कुपित होते हें । इसी प्रकार जो पदार्थं वातादि दोष, रसादि धातु 
श्नौर पुरीषादि मलों को श्रपने प्रभाव से श्रपने प्रमाण क अनुसार 
कायम रखते हें, श्र्थात्‌ उन्हं समावस्था में रखने के कारण होते 
हे, वे स्वस्थहित कहलाते हँ! वे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हे, इसलिए 
स्वस्थहित कहलाते. हँ । प्रस्येक ऋतु के अनुसार जो सेव्य पदार्थं ह वे 
स्वस्थहित हें । पदार्थो में उष्णवीयं तथा शीतवीर्यं दो प्रकार के पदाथ होते 
ह । जिन-जिन पदार्थौ में उष्णता उत्पादन करने तथा पाचन-शक्ति बढ़ाने 
कौ शक्ति होती है वे उष्णवीयं पदां है, श्रौर जिसमें स्नेहन, शान्ति, ¦ 
वीयं, बल दि बढ़ाने की शक्ति होती हे, वे शीतवीर्यं पदार्थं कहलाते ` 
हँ । पदार्थो में बीस प्रकार के गुण होति दहै । उन गुणो के गण श्रायु- 
वेद्‌ -शास्त्र में विस्तार से कहे गणु हँ । उनमें से स्वस्थहित ्र्थात्‌ 
स्वास्थ्य क ल्लिए हितकारी पदार्था के जीवनीय ब्रहणीय, सन्धानीय, 
दौपनीय, बल्य, क्यं, वरठ्य, हृद्य, तृक्षिकर, स्तन्यजनक, शुक्रजनक, 
वीयंशोधक, स्नेहोपयोगी, श्रमहर, दाहनाशक, शोरित-स्थापन, संज्ञा- 
स्थापन, प्रजास्थापन तथा वयःस्थापन करने वाल्ञे गण वरत हैँ (चरक 
सं° सूत्र० ४।६-१८) । पश्चिमी विद्धानों का "विटामिनः-सम्बन्धी वर्ग 
करण भी इन्हीं गणो का श्रस्त-ग्यस्त तथा अव्यवस्थित विवेचन हे । 
शक्ति-विकास के साधन--वायु, जल; अन्न श्रादि को शाख्रीय 
ठङ्ग पर शरीर-पुष्टि की सामग्री बनाने में प्राचीन भारत ने बहुत उन्नति 
| § थी । किन्तु शारीरिक शक्ति का विकास इतने से हौ नहीं हो सकता । 
शरीर-सम्पत्ति की बृद्धि तथा पुष्टि के ल्लिए प्राचीन भारत में जो साधन 
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योजित कयि गएथे, वे इस प्रकार है-- शरोर ॐ अङ्ग-प्रव्यङ्ग, भिन्न- 
मिनन अवयव तथा उनकी क्रियाओं के सम्यक्‌ जान के द्वारा शारीरिक 
विकास किया जा सकता है। व्यायामके द्वारा विभिन्न अङ्ग-प्रव्यङ्गों की 
बृद्धि की जाती है तथा उनको विभिन्न क्रियां को भरोरसाहन दिया 
जाता है, जिले वे क्रियाँ यथोचित रूपमे श्रा कर ( चरक सं 
सू त्र° ७।३१-३३ ) । प्राचीन काल में नाना प्रकार के व्यायाम ज्ञात थे 
जो चय, अनवस्था, जाति श्रादि के अनुकूल होते थे । इसके श्न्तगंत 
श्राणायाम, योगासन आदि का समावेश हो सकता हे । प्राणायाम से 
केफडं को कसरत मिलती हे श्नौर योगान से शरीर के विभिन्न अङ्ग खुद्द 
तथा नियन्त्रित बनते ह । शीर्घासन, पद्मासन श्रादि का महस्व आज भी 
अनुभव से समा जा सकता है । यदि वैज्ञानिक दृष्टि से श्रासनों पर 
विचार करे तो खमस में रा जायगा कि इनमे मानव-शरीर के मेरुदण्ड 
छलौर स्नायु-्यवस्था को सुद्‌ बनाये रखने का तत्त्व निहित हे । 
बियो तथा पुरुषों क व्यायाम में साधारणतया मेद माना गया था 
स्त्रियों का दनक जीवन ही इश प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि 
उन्हें पर्थक रूप मे व्यायाम भिल्ल ओर उनकी शरीर-सम्पत्ति अच्छी 
अनी रहे । भारत पहले ही से कृषिप्रधान देश रहा हे । यहाँ के अ्रधि- 
कांश स्त्री-एरुष देहातों मे ही रहते आण्‌ दैँ। देहातों में स्त्रियों को 
कितने ही घरेलू अ्यायाम हो जाया करते थे; जेसा किं भ्राजकल देखा 
जाता डे। प्रातः उठकर चक्की पलना, कपडे धोना, बरतन मलना, चर 
की सफ करना, गाय-बेल का काम करना आदि स्त्रियों की जिम्मे- 
चारी रहती थी । नगरों मे भी स्त्रियँ घरेलू काम साधारणतया अपने 
हाथों से ही करती थीं, जिससे उनका स्वास्थ्य श्रच्छा रहता था । इसके 
अतिरिक्त शरोर कद प्रकार से स्त्रियँ अपने शारीरिक बल का विकास 
करती थीं । प्राचीन साहित्य के पठन से मालुम होता हे किं धनाख्य व 
ईच ङुल की स्त्रियां खेल-कूद, तेरना ्रादि भी जानती थीं । पावती 
ङी कन्दुक- क्रीदा का उरलेख कालिदास क कुमार-सम्भव में ्राता हे । 
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नृ्य-कला का उपयोग भी शारीरिक शक्ति के विकासके लिए किया 
जाताथा। योँ तो स्त्री-पुरुष दोनों ही इस कला के उपासक थे; किन्तु 
कला कीद््टिमे स्त्रियोंने ही इसका अच्छा विकास किय था। इस 
कला के द्वारा स्त्रियों का मनोरञ्जन भी होता था, साथ ही उन्हें पर्याष्ठ 
व्यायाम भी मिल जाताथा। ऊचे कुल की स्त्रियां तथा राजकुमारियाँ 
नृत्य-कला सीखती थी । साधारण व गरीब स्त्रियां भी इस कलास 
वञ्चित नहीं रहती थीं । उत्सव रादि कै अ्रवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक 
ख्पसे इसका प्रदशंन भी होता था । कितनी ही स्त्रियाँ, विशेषकर ्तत्रा- 
रिया अस्त्र-शस्त्र चलाना जानती थीं श्नौर॒श्रपने पति के साथ युद्ध- 


सतत्र में भी जाती थीं। श्रस्त्र-शस्त्र के श्रभ्यास में उनकी शारीरिक 


शक्ति का खूब विकास होता था। 

रामायण, महाभारत रादि सेक्ञात होतादहैकि प्राचीन काल में 
सवे साधारण पुरुषों को व्यायाम-शालाश्रों का बडा शौक था । राजा- 
महाराजाध्ों के यहाँ बड़ी-बड़ी मदं शालाँ रहा करती थीं; जिनमें कितने 
ही मह मछछ-विद्या का अभ्यास करते थे । रामायण में लङ्का-व्णन के 
प्रसङ्ग पर म्यों तथा महछशाला्चां का भी उरलेख श्राया है । महाभारतः 
मे कंस कौ मह्शाला तथा उसके महो का उर्लेख शओ्राता है, जिनको 
कृष्ण ने धराशायी करके अ्रपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिया था) 
| के मह्-विद्या-ने पुण्य को कौन नहीं जानता ? इस भीमकाय भीम की 
शरद्वितीय शारीरिक शक्ति का लोहा बालपनसेदही दुर्योधन श्रादि 
कौरवो को लेना पडा था । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में 
मडविद्या व्यायाम का एक विशेष श्ङ्ग थी तथा बड़े-बड़े राजा, महाराजा 
इसे प्रोत्साहन देते थे । इन राजमद्छों क अतिरिक्त इस विद्या का प्रचार 
जन-साधारणमें भीथा। वे भी दण्ड, बैठक, मुगद्र फेरना, दौड़ना 
शादि नाना प्रकार की कसरतसे अ्रपनी शारीरिक शक्तिका विकास 
करते थे । यह प्राचीन व्यायाम-प्रणाल्लो आज भी विकृत रूपमे हमरे 
देश में वतमान है। आधुनिक अखाडे प्राचीन मद्धशालाश्चों व व्यायाम- 
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शाला्नोंके ही भग्नावशेष दँ । प्राचीन मलों के समान आजकल के 
पहलवान भी राज्याश्रय पते हे रौर दुनिया भर में भारतीय मरल-विद्या 
की कीर्ति-पताका फहराते हें । 

धनुविधा को मी प्राचीन व्यायाम-व्यवस्था का एक अङ्ग मानाजा 
सकता हे । धनुविधा के श्नन्तग॑त धनुष-बाण रादि श्चस्त्र-शस्त्र चलाने कौ 
विधा का समावेश हो जाता है । प्राचीन काल से इसका शास्त्रीय दङ्ग पर 
विकास क्रिया गया धा। इस विद्याका एक बडा अन्थभी था, जिसे 
यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता था । धनुर्विद्या की शिक्ञा कषत्रियं व विरोष- 
कर राजकुमारों के लिए निवाय सी ही थी, तथा इसके सिखने को भी 
व्यवस्था की गहं थी । रामायण, महाभारत श्रादि में कितने दही स्थला 
पर इसका उरल्ञेख श्राता है । लव, कुश, अजन शआ्रादिने धनुर्विद्या मं 
असाधारण नैपुर्य प्राक्च किया था । यह व्यवस्था या तो गुरकृलों मे ही 
की जाती थी श्रथवा स्वतन्त्र-रूप से रहती थी । यहाँ युद्ध से सम्बन्धित 
नाना प्रकार के श्रस्त्र-शस्त्रों को चलाने का कौशल प्राप्त कराया जाता 
था, जिससे शारीरिक शक्ति का भी अच्छा विकास दहो जाता था। 
स्त्रियो को तो सव॑दा अपनी सुजाश्रों के बल पर निर्भरं रहकर वीरतव 
का बाना पहनना पडता था । इसीलिए वेदों में उन्दं समाज रूपी 
"पुरूष" की भुजाश्नों से सम्बन्धित किया गया । विवाह के अवसर पर 
भी उन्हें श्रपने बल, पौरुष, वीरत्व, श्चादि को प्रदशित करना पडता था, 
अनन्यथा उनके गलते मे वरमाला पड ही नहीं सकती थी । प्राचीन काल 
के स्वयंवरो का वर्णन पटने से यह बात समू मं श्रा जायगी । सीता- 
स्वयंवर में राम का बल-पौरुष, द्वौपदी-स्वयंवर में श्रज्॒न का श्रौर 
कालिदास-कृत रघुवंश में वशत इन्दुमती-स्वयंवर में अजका पुरुषाधं 
च शस्त्र-विया-नेषुण्य स्पष्टही है । जो बल, पौरष, युद्ध-कोशल आदि 
से युक्त नहीं था, उसे चत्रिय ही नहीं कहा जाताथा। इत्रिय के 
लिए इन सब गुणों का रहना आवश्यक था । 

प्राचीन कालन में राजा, महाराजा, रईस श्रादि ्राखेट को जाने के 
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बडे शौकीन थे । आखेट को भी एक प्रकार का व्यायाम समा जाता 
था, रामायण महाभारत, पुराण रादि प्राचीन ग्रन्थों मे इसका स्थान 
स्थान पर उल्लेख है । मीगास्थनीज ने चन्दरगुक्ष मौय के आखेट को 
जाने का विशद वर्णन क्ियादे। अशोक के लेखों में भी इसका 
उल्लेख हे । 

अभ्यङ्ग तेल-म्द॑न भी प्राचीन कालम व्यायाम का सुख्य अङ्ग 
माना जाता था । प्राचीन साहित्य, इतिहास श्रादि से पता चलता हे 
कि प्राचीन काल के भारतीय तैल-मद॑न के बडे शौकीन ये । क्या छट, 


क्था बड़े सब ही श्रपने शरीर मे मालिश करते श्रथवा करवाते थे । 


चन्द्ररु मोयं को इसका इतना शौक था करि जब राज-द्रबार मे रहता 
था, उस समय भी उसके शरीर पर मालिश की जाती थी। बोद्ध 
जातकों म भी मालिश करने वालों का उर्ल्ञेख है । आज तक भी यह 
प्रथा भारत मे वतमान है व उत्तर प्रदेश मे तो बहुतायत से पाई जाती 


ह । स्वास्थ्य व शारीरिक विकास की दष्ट से तेल-मदंन अत्यन्त हो 


हितकर है। इसमे स्वचा का रूखापन जाकर रक्त की क्रिया मे परोत्सा- 
इन मिलता हे, जिससे जीवन-शक्ति उत्तरोत्तर बढती ही जाती हे । 
प्राचीन काल मे शारीरिक विकास के लिए बहुत से खेल-कद ्रादि 
भी क्रिये जाते थे, जिनके द्वारा बालक तथा नवयुवक मनोरञ्जन के साथ- 
लाथ अपनी शारीरिक शक्ति का विकास भी करते थे । यज्वंद्‌ मे 'वंश- 
निन का उरलेख हे । बौद्ध जातकों मे भिच्छश्रों के लिए जो कुचं 
निषिद्ध हे, उसकी एक तालिका दी है, जिसमें ्रक्लरिका' नाम के एक 
खेल का उरलेख है । संस्कृत साहित्य मे कितने ही स्थलों पर (क्रीडा 
शैलः का उल्लेख श्राता है, जहौ पर सब लोग मनोरञज्जनाथं जाते थे । 
यहाँ नाना प्रकार की कीडाश्नों की व्यवस्था श्रवश्य रहती होगी । कालि- 
दास ने कुमारसम्भव में पावती की कठिन तपस्या का वणेन करते हए 
कहा हे कि जो पा्व॑ती कन्दुक-क्रीडा से भी थक जाती थी, वह इतना 
दुष्कर तप कैसे कर सकती है । भास ने भी इस कन्दुक-करीक्ा का उरलेख 
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किया हे । संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के कु श्रौर खेलों का उरलेख 
हे । कालिदास ऊ मेघदूत में वणन श्राता है कि श्रलकापुरी की कन्यार्प 
सुवणं सिकता मे “गुक्षमणि' नाम का खेल खृषष खेलती थीं । 
इन्द्रियनिग्रह शारीरिक विकासके जिए कितना श्चावश्यक हे इसको 
भी प्राचीन भारतीयों ने श्रच्छी तरह समू क्ियाथा। इसीलिए 
जहौ देखो वहम इन्द्िय-निग्रह पर जोर दिया गया है। इसके बिना 
शारीरिक ही क्या, किसी भी शक्ति का विकास नहीं क्ियाजा सकता 
बल्कि उनका हासदही हो जाता है । प्राचीन भारत में यह श्रादेश्च था 
कि प्रस्येक व्यक्ति श्रपने जीवन को नियमित बनाए । इन्द्रियों का दमन 
करके संयम का जीवन व्यतीत करे । हस प्रकार उसमें वीयं, शौयं, तेज 
रादि की ब्रद्धि होती थी । प्रस्येक व्यक्ति को कम-से-कम पञच्चीस वषं को 
्रवस्था तक तो ब्रह्मचयं-व्रत धारण करना पड़ता था । उसे काम-वासना 
से दूर रहकर स्त्री का ध्यान करना भी मना था (मनु° २।११७, २१९) । 
भूल से बीयं-पात होने पर उसे प्रायश्चित्त करना पडता था । पच्चीस वषं 
की अवस्था में विवाह श्रादि के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रममें प्रवेश करने पर 
भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन संयमयुक्त रखना पडता था । सन्ता- 
नोव्पत्ति के लिएही मेथुन करनेका श्रादेश था, श्चन्यथा वीयं-रत्ता 
करना हौ उचित समा गया था (मनु०° ३।४९६-९०) । प्राचीन काल के 
श्रायं-वीयं रक्ता के कारण श्रपनी शरीर-सम्पत्ति को बढ़ाकर दीर्घायु का 
उपभोग करते थे व बृद्धावस्था में भी सशक्त रहते थे । हनुमान्‌, भीष्म 
श्रादि के समान कुड व्यक्ति श्राजन्म ब्रह्मचारी रहते थे, व ्रद्वितीय 
बल के आगार बन जाते थे। इस प्रकार शारीरिक विकास की व्यवस्था 
मे इन्दरिय-निग्रह का स्थान बहुत महत्वपूणं था । 
प्राचीन भारत की वेशभूषा भी स्वास्थ्य-वृद्धि श्रोर शारीरिक 
विकास में सहायक बनती थी । सरलता वेश-भूषा का मूल सिद्धान्त 
था । प्राचीन भारत में साधारणतया दो वस्त्र कामम लाये जाते थे, 
उत्तरीय व श्रधर । उत्तरीय से कमर के ऊपर का भागव श्रधर से उससे 
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नीचेका भाग ढा जाताथा। सिर परभी साफेके रूपमे कपड़ा 
लपेटा जाता था । सची मारूत श्रादि की शिल्पकारी से इसका पता 
चलता हे । विशेष कायं करने वालों की वेश-मूषा विरोष प्रकार की भी 
रहा करती थी । राजा, दरबारी, सेनिक रादि की वेशभूषा उनके 
कार्यो के उपयुक्त रहा करती थी । उष्ण-प्रधान भारत मे उत्तरीय अधर 
वस्त्रादि के समान वेशभूषा हौ स्वास्थ्य व॒ शक्ति-वर्धंक रह सकती ह। 
यहां कपडे दीले ही होने चाहिर्पँ । चुस्त कपडे तो शीत-प्रधान देशों के 
लिए हितकर होते है । 

उपरोक्त वणन के सहारे यह कदा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
मे शारीरिक विकास की सुन्दर ञ्यवस्था थी। शुद्ध वायु-सेवन के 
महत्व को समकर ही जीवन का अधिकांश भाग जंगल के शुद्ध व 
पवित्र वातावरण में व्यतीत किया जाता था। आहारं शास्त्र के ज्ञान 
की सहायता से दध अन्न-जल ग्रहण किया जाता था। मानव-शरीर 
के श्र्ग-प्रत्यङ्गों के ज्ञान द्वारा उनकी शक्ति बढ़ाने क लिए नानाप्रकार 
व्यायाम श्रयोजित किये गए थे । इन सब प्रयत्नो की सफलता के लिए 
व मानव-जोवन को नियन्त्रित रखने के किए इन्द्रिय-निग्रह द्वारा 
श्रात्म-सयम का सिद्धान्त अ्रपनाया गया था। यही कारण हैकि. 
प्राचीन भारतोय दीर्घायु, ऊचे, बलिष्ठव सुन्दर शरीर-यष्टि के होते 
थे । प्राचीन यूनानी आदि उन्हें देखकर श्राश्चयं-चकित होते थे व उन 
सान्तात्‌ देवता समते थे । 
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प्राचीन भारत का विदेशों पर प्रभाव-प्राचीन भारतीयों ने 
अपनो संस्कृति को भारत की भौगोलिक सीमा में ही परिसीमित नहीं 
रखा था, किन्तु विदेशों मे भी उसका प्रचार व प्रसार क्रिया था । इति- 
हास से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व के विभिन्न 
देशों मे श्रा था । क्या पूवं मे, क्या परचिम मे, प्राचीन काल के किंतने 
ही सभ्य देशों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत-सी बातें 
भारत से सीखीं । धम, दशन, साहिष्य, गणित, विज्ञान, कला श्चादि 
कै कितने ही बहुमूल्य सिद्धान्त विदेशो ने भारत से सौखे । इस प्रकार 
आरतोय संस्कृति का विश्व-व्यापी प्रभाव स्पष्ट हो जाता दै । 

भारतीय संस्कृति के विश्व-व्यापी प्रभाव के दो मुख्य कारण हँ -- 
(१) भारत का वैदेशिक व्यापार, व (२) प्राचीन भारतीर्यो कौ धमं - 
प्रचार-वृत्ति । प्राचीन भारत के वैदेशिक व्यापारके बारे में (आधिक 
विकासः क श्रध्ययन में विस्तृत रूप से क्लिख दिया गया है, जिससे 
स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के व्यापारी व्यापार के लिए विश्व क 
विभिन्न भागों में जाति थे । इस प्रकार वे विदेशियों क निकटतम संसगं 
में चाने लगे, व उन पर अपनी संस्कृति का प्रभाव डालने लगे । इसके 
अतिरिक्त प्राचीन भारतीयों मे धम-प्रचार-वृत्ति भी थी, जिसका सवंप्रथम 
उरल्ेख ऋग्वेद (१०।६९।११) के “करवन्तो विश्वमायंम्‌" (सारे विश्व 
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को ्रायं बना ) वचनं मे मिलता है । इसी प्राचीन प्रणाली को मान- 
कर दे पू० तीसरी शताब्दी में शोक ने परिचमी एशिया, उत्तरी 
अश्रोकाव दक्तिण यूरोपके विभिन्न देशों मे बोद्ध -प्रचारक सेजे थे, 
जिन्होने वहाँ ्रपने धमं के केन्द्र स्थापित किये व वहाँ के धार्मिक जीवन 
को प्रभावित किथया। ईसा प्रथम शताब्दी से पूवीं एशिया के विभिन्न 
देशों तथा द्वीपो में बौद्ध -प्रचारक पचने शुरू हो गए थे, जिनके 
भ्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान च्रादि 
मं बौद्ध धममंके शिद्धान्त स्थापित . किये गए्‌। इसी समय जावा, 
सुमात्रा, बो्निप्रो, बाली श्रादि द्वीपो में ब्राह्मण-ध्म फैल गया, जिसके 
चिह्न राज भी वहाँ वतमान हें । इन प्रयसनों के परिणामस्वरूप कितने 
ही विदेशी हजारों कोस. पैदल चलकर इस पविन्र भूमि के दृशंन करने 
तथा ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के लिषु वर्ह श्राते थे । फाहियान, बुनसुन, 
यूएनच्वेङ्‌, इत्सिग श्रादि बोद्ध चीनी यात्री इन्हीं मेसेथे। इस प्रकार 
मनुज (२।२०) के ^एतदहेशप्रसूतस्यः श्रादि वचन का रहस्य सम में 
श्रा जायगा । 

एेति्ासिक प्रमाण--भारतीय संस्कृति के विश्व-व्यापी प्रभाव के 
सम्बन्ध म कितने ही एेतिहासिक प्रमाण प्राप्ते, जो सारांश मे इस 
प्रकार ह--भाषासाम्य, सास्कृतिक साम्य, प्राचीन क्तेख -श्रादि, तथा 
प्राचीन भारत का श्चौपनिवेशिक विकास । | 

भाषा-साम्य--यूरोप की भाषाश्नां तथा जेन्द, संस्कत ्रादि का 
तुलना्मक श्नध्ययन करने से परता चलता है कि इन भाषाश्नों में परस्पर 
बड़ी श्राश्चयंजनक समानता है । तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की सहायता 
से इतस निष्कषं पर पर्चा जाताहै किये सब भाषा फिषी एक ही 
भाष। सेबनो हँ, याक्रिसी एक माषा से प्रभावित हृ हं। इन 
उदाहरण से भाषा-साम्य समर में श्रा जायगा (१) शतम्‌ (संस्कृत) 
केर्टम (लेटिन), सेतेम॒जेन्द), एकेटन (ग्रीक), कैट (केहिटिक) 
(जमन), दर्ड्‌ड या संचरी (इंगलिश); (२) श्रहम (संस्कृत), श्रजम 








२४० भारतीय संसरति 


(जन्द), अज्ञे प्राचीन बरूगेरियन), हेगो (्रीक), इगो (लेटिन), इकः 
(गो थिक); (३) द्वि (संस्कृत), ढ़ (जेन्द), दुश्रो (ग्रीक व लेटिन), यवे 
(गो धिक), द्र (स्लेह्ोनिक), ट (इ गलिश), इसी प्रकार संस्कृत त्रि, 
चतुर, पञ्च रादि के रूप विभिन्न भाषाश्रों में पाये जते ह; (४) पितृ 
(संस्कृत), पितर (जेन्द), पेरर्‌ (लैटिन), (गो धिक), फोद्र (दंगलिश; 
(८) मातृ ८ संस्कृत ), मातर्‌ ( ज्ञन्द ); मेर्‌ ( लैटिन ), मोटे 
( ल्िथ्युनियन ), मदर ( इंग्लिश ); (६) भातृ ( संस्कृत ), भरातर्‌ 
( जेन्द ), परोटर ८ लैटिन ), ब्रद्र ( गोथिक ), ब्रोटेरलिस ( िथ्युः 
नियन ); (७) सूनु ( संस्कृत ), इनु ( ज्ञेन्द ), सुनुख (लिथ्यु निवन)» 
सन ( इंग्लिश ); (८) स्वस्‌ ( संसृत ), जवेन्हर ( जञेन्द ), सोर 
( लैरिन ), स्विस्टर ( गोथिक ), सेसु ( लिथ्युनियन ), सिस्टर 
( इंग्लिश )। इस भाषा-साम्य से स्पष्टतया सिद्ध॒होता हे किं इन 
भाषाश्नों पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा दहै। कदाचित्‌ भारत के आयं 
अत्यन्त हो श्राचीन काल मे इन देशों मे जाकर बसे होगे, श्नौर उन्होने 
वहं की भाषाश्नों को प्रभावित करिया होगा । पाश्चात्य विद्वानों का मत 
है किये सब भाषाः, जिनमें वेदिक संस्कृत भी सम्मिलित को जाती 
हे, किस अनन्य प्राचीन भाषा से बनी हँ, तथा उस प्राचीन भाषा के 
बोलने वाज्ञे किसी समय एक साथ ही रहते थे । उन्हें श्राय" नामसे 
सम्बोधित किया जाता है। इन आर्यो का श्रादिम निवास-स्थान यूरोप 
के किसी देश मे बताया जाता है । इस मत का निराकरण पहले ही कर 
दिया गया है । पाश्चास्य धार्मिक सिद्धान्तं, दन्त-कथाश्रं आदि पर द्टि- 
गोचर भरतोय संस्कृति कै प्रभाव से यह स्पष्ट है कि संस्कृत भाषाने 
अन्य माषान्नोंको भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह 
भाषा-साम्थ दृशिगोचर होता हे । 

सांस्कृतिक सास्य प्राचीन हरानियां के धामिक सिद्धान्तो तथाः 
यहूदी, ईखादै, इस्लाम श्रादि के सिद्धान्तो मे बडी समानता है ओओौरये 
सिद्धान्त भारत क धार्मिक खिद्धान्तो से बहुत भिलते-जेलते हं! इसी 
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अकार प्राचीन यूनान श्रौर रोम के सिद्धान्त तथा सामाजिक र) ति-रिवानां 
की भारतीय धार्मिक सिद्धान्त नौर रोति-रिवाजां से श्राश्चयंजनक समा- 
नता दिखाई देती है, जिखका स्पष्टीकरण इस प्रकार है । वेदिक धमं 
व ईरानी धर्मं मेँ इतना सांस्कृतिक साम्य हे कि उसके सहारे यह निष्कषं 
निकाला जा सकता है कि दोनों धर्मौ के मानने वाले किसी समय एक 
ही होगे । छऋण्वेद्‌ की भाषा व श्रवेस्ता को भाषा मं इतना साम्य है कि 
उनका परस्पर सम्बन्ध स्पष्टहो जाता दहे । इस साम्य के कुहु उदाहरण 
इस प्रकार है--(१) संस्कृत का “स' जेन्द में हः हो जाता है, जेसे 
श्रसुर ( सं० ), अहुर ( ज्ञे० ); सोम (स०); होम (ज्ञ); सक्त | | 
( सं० ), हफ्त ( ज्ञे० ); सेना ( सं° ), देना ( ज्ञ° ); (२, सस्छेत 
का "हः ज्ञन्द्‌ मे ज्ञ" हो जाता है, जेसे हृदय ( सं° ), ज्ञदंय ( ज्ञे° ); 
हस्त ( सं° ), ज्ञस्त ( ज्ञे° ); वराह ( सं ) वराज्ञ ( ज्ञे° ) हिम 
( सं० ), ज्िम ( ज्ञे ); बाहु (सं० ), बाज्ञ्‌ ( ज्ञे० ); (२) सस्त || 
का "जः जन्दमे श्ञ' हो जाता दहे, जैसे जन (सं०), ज्ञन ( ज्ञे० ); | | 
वञ्च ( सं०), वन्न (ज्ञे०); जानु (सं), ज्ञानु (ज्ञे० ); यजत 

८ सं° ), यज्ञत ८ ज्ञे ); (४) संस्कृत श्च' ज्ञन्द में “स्प! हो जाता हे, 

जते विश्च (सं०), विस्प८ ज्ञे०); अश्च (सं ), ्रस्प ( ज्ञे० ); 

श्वान ( सं ), स्पान (ज्ञे ); () संस्कृत कात्र" ज्ेन्दमेंश्च'हो 
जाता है, जैसे, भित्र (सं), मिश्र (ज्ञे०); मन्त्र (सं), मन्ध | 
(ज्ञे ); (६&) बहुत से शब्द दोनों भाषाच्ों में एक से रहते हँ, जैसे 
पितर्‌ ( सं° ), पितर्‌ ( ज्ञे° ); मातर ( सं० ), मातर ( ज्ञे ); पशु 
| (सं०), पशु (ज्ञे०); गो (सं); गो (ज्ञे० ); नमस्ते (सं० ), 
॥. नमस्ते ( ज्ञे ); मन्ति ( सं० ), म्ि (ज्ञे° ) । 

| ऋग्वेद श्रौर अवेस्ता के धार्मिक सिद्धान्त भी अधिकांश एकसेही 
हे । ऋभ्वेद व अवेस्ता के देवताश्नं की एकता इन उदाहरणं से स्पश 
हो जायगी--श्चसुरमेध ( ऋ० ), श्रहुरमज्ञद ८ च्र° ); अर्य॑मन्‌ (०) 
षठेदमन्‌ ८ श्०); मिश्र (० ); मिश्र (श्च० ); भग (०), भग 


१ ियाायानााानाकायायियशाातानणो तिर ग 
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( ्र० ) । वेदिक चातुर्वण्यं का साम्य भी अवेस्ता में मिलता दै, किन्तु 
उन वर्णो के नाम भारतीय नामों से लग हे, जेते अश्रवशण ८ ब्राह्मण 
या पुरोहित ), रथेस्टर ८ इत्रिय ), वच्ियोशस्‌ ( कृषक या वेश्य ) व 
हृइटिस ( शद्धे )। प्रो° दर्मेस्तर के मतानुसार “दिनचर्या में चार 
वर्णो का उल्लेख मिल्लता है, जो कि भारतीय वणं-व्यवस्था की उत्पत्ति 
से बहुत मिलता-जुलता है । भारत के द्विजो के समान ईरानी भी यज्ञो- 
पवीत धारण करते थे । यज्ञोपवीत संस्कार सातव वषं होता था, व यज्ञोपवीत 
जिषे 'ङस्ती' कहा जाता था, कमर मं धारण करते थे । राज मी प्राचीन 
ईैरानियों के प्रतिनिधि पारसी कमर में कुस्ती' धारण करते हें । इस 
सम्बन्ध में 'वेनिदाद्‌”--“फरगदं' १८ में लिखा है--“ज्ञरतुख ने श्रहुर- 
मज्द से पृद्धा, शदे अ्रहुरमज्द ! किस अपराधके कारण एक श्रपराधी 
खल्यु-दण्ड पाने का श्रधिकारी बनता हे इस पर श्रहुरमज्द ने कहा, 
'जो कोर वसन्त छतु में कुस्ती धारण नहीं करता, गाथ नहीं पदता, 
जल-पूजा नहीं करता, वह शव्यु-दर्ड का भागी हे ।” भारतीयों के 
समान ईरानी भी पुनजन्म में विश्वास रखते थे, व गाय की पूजा करते 
थे । उनके यक्त भी वँदिक यक्तों के समान ही रहते थे । उनके घरों में 
हमेशा अनग्नि प्रज्वलित रहती थी । ग्वेद व श्रवेस्ता के मध्यश्रौरभी 
बहुत-सी धार्मिक समानता दिखा देती हे, जिससे यह बरबस कहना 
पड़ता है कि अ्रव्यन्त ही प्राचीन काल में भारत के अग्निहोत्री ब्राह्मणों 
की एक शाखा; जो कि श्रथवेवेद्‌ को विरोष रूप से मानने वाली थी, 
ईरान जाकर बस गहे होगी । द्दैरानः नाम भी यथाथं रूपमे शच्चायः 
नामसेहीवबनादहे। 

प्राचीन हैरानियों व यहूदियां के धार्मिक सिद्धान्तं के तुलनारमक 
अध्ययन से स्पष्ट होतादहै कि उनमें भी बड़ी भारी समानता दहै च्नौर 
यहूदी धमं दैरानियों के धमगुर ज्ञरतुख के धार्मिक सिद्धान्तो पर विक 
सित श्रा हे। यहूदी देवता जेहोवाः व दरानी देवता (्हुरमल्द" मे 
बहुत समानता है। ज्ञरत॒ख की शअहुरमज्द' कौ भावना व श्रोर्ड 
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देस्टामेर्टः की इलोहिम' या जेहोवाः-सम्बन्धौ भावना बहुत मिलती- 
जुलती है । श्रवेस्ता में श्रहुरमहद' के लगभग बीस नामों का उल्लेख 
हे । उनमें से दो शश्रह्चि' व र्वि यद्‌ अद्धि ह । यहूदी देवता के भी 
देसे ही नाम है । “एक्लोडस' ( ३।१४ ) मे लिखा हे कि “श्रौर श्वर. 
ने मूषा से कहा है कि “श्राय एम दैट श्राय एम ( 1 भप (१०॥ 1 अपा ) 
व यह भी कहा, किं इस्तरैल क बच्चों को तो इस प्रकार कहना करं श्राय 
एमः ( 1 97 ) ने सुरे तुम्हारे पास भेजा हे ।'° इन नामों से भगवद्धीता 
के “अहम्‌ की तुलनाकीजा सकती है। लोकमान्य तिलक के मता- 
नुखार यहूदी “जेहोवा* व खाल्डियन "यह संस्कृत के ध्यहु", "यहः, 
"यह्वत' व खीलिङ्ग रूप “यह्वीः, यह्वती' के विलकुल समान हे। ये 
शब्द ऋण्वेद्‌ ( ६।७९।१, ८।१३।२४, १०।११०।३, ) में कितने रही 
स्थानों पर उलिखित है । ऋग्वेद मे “यह' शब्द्‌ "महान्‌" के च्रं मे 
युक्त हश्च ह ( निघण्टु १।१२, २।६१ ३।३; निरुक्त ८।८ ) च सोम, 
ञ्जग्नि, इन्द्र रादि देवताश्नों के लिण प्रयुक्तं किया गया हे । इस प्रकार 
यहूदौ “जेदोवा" शब्द्‌ की उस्पत्ति संसृत के यह्ध' से होती है। इस 
सम्बन्ध में रौमसटेलर का (*रिलीजस सिस्टम्स आफ दी वल्डं' पृष्ठ ११) 
कथन हे--“यह ८ जेदोह्धा ) शब्द यदहूदियों को भारत के साथ च्यापा- 
रिक सम्बन्ध के कारण प्राप्त हुश्रा । यह व्यापार खार्डिया व पारस कौ 
खादी के द्वारा होता था। दैरानियों के श्रमरमेन्यु व यहूदियों के शैतान 
की भावना बिलकुल समान ह । बाइवल मे शतान सपे का रूप धारण 
करता ह । अवेस्ता मेँ ्र॑ग्रमन्यु भी जलते हुए सपं का रूप धारण करता 
हे । ऋग्वेद ( १,३२।१,२,४; निघण्टु १।१० ) के इन्द्र-दृत्र-युद ममी 
तरन्र को रहि कहा गयाहे। इसप्रकार यह कहा जा सकता है कि 
ऋग्वेद के वृन्र ने श्रवेरता के ्ंगरेन्यु व वाईब के शेतान को प्रभा- 
वित किया हे । इख खम्बन्ध मे जमन दाशंनिक शोपनहार ( ““रिलीजन 
एरड अदर एसेन्ञ” पृष्ठ १११ ) कहता है--“ इससे उस, कथन की भी 
पुष्टि होती है, जो अन्य युक्तियों से प्रमाणित क्रिया जा चुका है कि 
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'जेहोह्ाः “च्ाम॑ज्ञ' का व 'शतान' “श्रह्मीमनः का परिवर्तित स्वरूप है , 
'च्रामज्ञ स्वतः ही इन्द्र का परिवत॑न-माच्र है ।'” संसखारोतपत्ति के सम्बन्ध 
मे भी हैरानियां व यहूदियों के सिद्धान्तो मे समानता है । ज्ञरतुख के 
मतानुसार पहले काल-विभागां में आकाश उत्पश्न किया गया, दूसरे में 
जल, तीसरे में भमि, चौथे में वृत्त, पाचवें में प्राणी घौर टे मे मनुष्य । 
मूखा के मतानुसार, ““पहल्ञे दिन स्वगं व प्रथ्वी उस्पन्न किये गए; दूसरे 
दिन आ्आकाश्च व जल; तीसरे दिन भूमि, घास, पकती, फल रौर ब्त; 
चौथे दिन प्रकाश, सूयं, चन्द्र श्रौर तारागण, रपचवें दिन जंगम प्राणी, 
पङ्क वाल्ञे पक्षी व बड़ी-बड़ी मदुलिर्यो; व टे दिन जीवधारी, मवेशी, 
लता, पशु, मनुष्य ( “जनेसिसः १।१-२६ ) ।' ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
(१०।९० ) मेँ भी ल्गभगरेसाही सृष्टिका वंन श्राता हे। यहू- 
दियों के प्रलय-सम्बन्धी विचार भी हैरानिथों से लिये गए हें । महा- 
प्रलय तथा (हज्ञरत नू को किश्तीः की कथा शतपथ ब्रा्यण (१।८।१।१) 
मे भीञ्चाती है, जौँ मनु एक नाव द्वारा प्राणियों की रक्ता करते हें । 
यह्‌ कथा कुरान में मी श्राती हे। श्रवेस्तामेंलिखादहे कि स्वर्गं में 
सात “श्रमेशस पन्त हें । बादवल में भी ल्लिखा है कि सात देवदूत 
देश्वर के सिंहासन को घेरे हुए हें । यहूदियों ने यज्ञ करने की प्रथा भी 
हरानियों से लो, जिन्होंने स्वतः यज्ञ करना भारतीयों से सीखा था। 
इस प्रकार यहूदी मत, जोकि इंसादं व इस्लाम मतां का जन्मदाता 
हे, बहुत से सिद्धान्तो के लि्‌ दरानियों के सिद्धान्तो का ऋणी ह । 
थह बात सवंमान्य हे किं ईसा मत के धार्मिक सिद्धान्त यहूदी 
मत के सिद्धन्तिं से विकसित हए हँ । इनके विकास पर बौद्ध ध्मका 
भी जबरदस्त प्रभाव पडा है, जिसका प्रचार श्रशोक (ई० पू० २७२- 
२३३) ने पश्चिमी देशों में किया था । प्लिनी (इई° स० ७९ के लगभग) 
ने इईै० पू० १०० के लगभग पेलेस्टादैन में “एसीनीज्ञः नाम के 
` एक धार्मिक पंथ का उल्लेख क्रिया हे । मिखरमें भी रेसा ही एक पंथ 
था, जिसे श्थेरापोट्ूख' कहते थे । यह अव निर्विवाद्‌ है कि ये एसीनीज्ञः 
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बोद्ध ही थे । धिपदिस्ट' जोन जो हंसा मसीह क पहले इश्रा है रौर 
सेद्धान्तिक दृष्टि से उसका अग्रगामी था, “्दसेनीज्ञः सिद्धान्तो से पूर्ण 
तया परिचित था । आआलोचनास्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट 
होता हे कि द्॑सा मसीह ने जोन से बहुत से धामिक सिद्धान्त सीखे थे । 
ऊच विद्वान्‌ तो यह भी मानते हे कि ईसा मसीह स्वयं “एसेनी था । 
 साम्स' (२९91705) व ईसाई मत पर बौद्ध सिद्धान्तो का जो प्रभाव पडा 
हे, बह धम्मपद्‌ के तुलनाटमक़ श्रध्ययन से स्पष्टतया सममे आ 
जायगा (धम्मपद्‌ ९।१९७.२२३, मेध्यू २३।२७, ९।९४, २३।३; ल्यूक 
९।२१.) । शोपनहार (“रिलीजन एण्ड श्रद्र एसेजञ' प्रष्ठ ९ ) स्पष्टतया 
स्वीकार करता है कि यद्यपि ईसा मत यहूदी मत की आधार-शिला 
पर स्थित दे, तो भी उस पर बोद्ध धमं का बहुत बड़ा प्रभाव पदा हे । 
ईसा मत की देली स्थिति दहै, मानो यहद धमं के सूखे ठ पर 
भारतीय ज्ञान की सुन्दर लता फल गं हो । ईसाई मत पर बोद्ध धर्मं 
का प्रभाव्र केवल सेदधान्तिक ही नहीं था, किन्तु वह ईसाई मत के 
पवित्र भवनों पर भी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। सर्वप्रथम ईसाई गिरजे 
प्राचीन बौद्ध मों से बिलकुल ही मिलते-जलते थे । प्राचीन भारतीय 
वास्तु निर्माण कला के इतिहास पर अधिकार रखने वाल्ञे डौ फग्यु सन 
भी इस मन्तन्ब कौ पुष्टि करते है । वे यूरोप के ङ गिरजो तथा कालं 
की बोद्ध गुफा्नों मे आश्चर्यजनक समानता पाते हे । श्री रमेशच द्रदत्त 
के मतानुसार ईसाई मत पर बौद्ध धरम का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा 
हे कि श्राज भी रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के बहुत-से धामिक कृत्य बौद 
धामिक त्यों से बिलकुल ही मिलते-जुलते है (*एन्शशण्ट इरिडयाः 
जि० २, प्रष्ठ ३३५-३३६)। एक रोमन कैथोलिकं पादरी को यह देखकर 
अत्यन्त ही आश्चयं हुश्रा था कि तिब्बत मे बौद्ध धर्म-सम्बन्धी पूजा, 
रीति-रिवाज्ञ, प्राथनादि की विधि, बौद्ध धर्म के गुरुश की वेश-मूषा श्रादि 
रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के विलङ्कल ही समान हें । मध्यकालीन यूरोप 
के ईसाहं मठो शौर वहीँ के जीवन में तथा बौद्ध मटों नौर वहाँ के जीवन 
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मे भी समानता दिखाई देती है । इस प्रकार यह नि्विवाद सिद्धहो 
जाता हे कि बौद्ध धर्म ने ईसा मत को पूर्णतया प्रभावित किया ह । 

इसा की सातवीं शताब्दी में मुहम्मद द्वारा प्रतिपादित इस्लाम 
मत यहूदी व ईरानी मतां से भिन्न नहीं दै। इस्लाम के घमे-मन्थ 
कुरान (सूरये बकर, मंजिल ५, पारा१, र) मेही इस बातको मान 
लिया गया है। ड० सेल श्रपने कुरान के श्रनुवाद्‌ (कुरान, वि० ४, 
पृष्ठ ८१) मे लिखते दै--““ेखा प्रतीत होता हे किं मुहम्मद ने रोज्ञा 
वगैरह के परे में भी, चैला कि अन्य बातों में देखा जाता हे, यद्रदियाों 
के विद्धान्तों को माना ह । यद्रूदी लोग भी जव रोज्ञा रखते हँ तब 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक न केवल अन्न-जल स्याग देते हँ, किन्तु 
खी-सङ्ग, अङ्गलेप आदि का भी परित्याग करते हें, तथा रात्रि को जो चाहे 
सो खाते-पीतेहै। वेभी बच्चे वाली मँ, बृढों व बच्चोंकोरोज्ञोंसे 
बरी कर देते है ।” इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्त !ला इलाह इछिल)' 
में ज्ञरतुख के वचन नेस्त एज्ञद्‌ मगर यज्ञदनः का प्रभाव स्पष्टतया 
दीखता है । कुरान का प्रस्येक श्रध्याय (नवं के अतिरिक्त) "विस्मि 
रहिमाने रहीमः शब्दों से प्रारम्भं होता है, अर ये शब्द्‌ “बनाम 
यज्ञदन ब्तिशे गर दद्र" रादि ज्ञरतुखियों के शब्दां को, जिनसे प्रत्येक 
्ञर्तुखी अपनी पुस्तक प्रारम्भ करता है, याद्‌ दिलाये बिना नहीं 
रहते । मुसलमानों कौ नमाज्ञ भी अवेस्ता की दैश-प्राथना के च्ाधार 
पर हे । 

माषा सास्य तथा सांस्कृतिक साम्य के आधार पर प्राचीन यूनान व 
रोम ॐ निवासियों को आर्यो की एक शाखा कहा जा सकता हं । इस 
सम्बन्ध मे सभी इतिहासकाो का एक मत है । प्राचीन चूनानियाों के 
सम्बन्ध मे सिनोबस (“एख्शख्ट सिविलिजेशनः ` एषठ १००-१०१.) 
लिखते है-“जो लोग इस कोटे-से सुन्दर देशमेंश्चा बसेथे,वे 
हिन्दुश्नों व पारसियो से सम्बन्धित श्राय थे व उन्हीं के समान एशिया 
के पर्व॑तो से या दैरिपयन समुद्र कौ परवर्ती तृणाच्छादित भूमिसे 





प~~ क = ~= 
= - ` 


| 
| ।{ 
॥ | 
॥| 
| | 
1| 
॥ ॥ 
|| 
। [|| 
|| 
| 
| ॥ 
॥१| 
॥१३. 
१ 
||| 
||| 
॥३॥ 
||| 
#\ 
| 
| 
| 
| 
# 
| 


पुनिम र 


र न्च 
न भाय = 9 


कक ककाका 


--- --- 


व्व न~ 
[क 





[नयो 
| ष य 





विदेशो मे भारतीय संसृति २४७४ 


राये थे। यूनानी इस लम्बी यात्राको, जो कि उनके पूर्वजो ने की थी, 
भूल चुके थे । वे कहते थे कि इस भूमि के टिड्की दल के समान हम 
भी यहींके हें । किन्तु उनकी भाषा तथा उनके देवताश्रों के नामोंके 
कारण उनके राय होने में शंका का लेश भी नहीं रहता । यूनान के 
प्राच्चीनतम निवासी मवेशी, भेड्‌ श्रादि पालते थे तथा दूध व मांस 
खाते थे। वे सामूहिक रूप से घूमते-फिरते ये श्नौर हमेशा हथियारबन्द 
रहते थे । वे प्रकृति को भिन्ञ-भिन्न देवताश्रों के रूप में पूजते थे, जो कि 
इस प्रकार हेँ--ज्यूस, हेरा, एथिना, अपोलो, श्रारेमिस, हिंस, देफेस- 
रस, एक्रोडाइट, पोज्ञीडन, डायोनिसस इत्यादि । इन देवताओं के 
मन्द्र रहा करते थे, जहाँ उनकी पूना की जाती थी। इन देवताश्च के 
कायं, शक्ति रादि भिन्न-भिन्न ये तथा उनका निवास-स्थान हिमाच्डा- 
दित ओंलिम्फस पव॑त था। इस प्रव॑त पर को भी मत्यं नहीं पहुँच 
सकता था । ष 
पराचीन रोम के निवासियोँं का धमं यूनानियों के धम से भिन्न नहीं 
था। वे लोग भो यूनानी देवताश्रों को बदले हुए नामों से पूजते थे । 
वहां मूति-पूजा भी प्रचलित थी । वे देवता वैदिक देवताओं के समान 
मालूम होते हें । भारतीयों तथा यूनानियों के समान रोमशनिवासी भी 
श्रास्मा के स्वतन्त्र ्रस्तित्व को मानते थे भौर सुर्दो को जलातिथे। षे 
लोग तक श्राद्ध भी करते थे । इस सम्बन्ध भें सिनोबस (““एन्शख्ट 
सिविलिजेशनः' षष्ठ २१४-२१९) ने जो-कुद्धं लिखा है वह विचारणीय 
हे--“इसलिए जीवित व टत दोनों के लि महत्वपूर्णं था कि सब 
रस्म अदा की जार्यै । त व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति एक चिता बनाते 
श्रौर उस पर शव को जलाते थे, तथा राख को एकं पात्र मे रखकर किली 
स्थान में गाड़ देते थे । यही उन आस्मा्नों का मन्द्र माना जाता था, 
जो शस्य के पश्चात्‌ देवता बन जाते थे । वषं के निश्चित दिनों मे खत. 
भ्यक्ति के सम्बन्धी इस स्थान पर भोजन लेकर भ्रात थे, क्योंकि उनका 
विश्वास थ। कि श्रात्मा को भोजन की श्रावश्यकता पडती हे। यहौँ 
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जमीन पर दूध तथा सुरा उल दौ जाती थो, श्रौर बलि -पशट का मांस 
जलाया जाता था। दूध व रोधियों के बरतन वहीं छोड दिषु जाते थे । 
ये शतक-क्रियार्प बहुत समथ तक जारी रखी जाती थीं । प्रव्येक परिवार 
को यह सब करना पडता था ।'' 

सोम क निवासी श्रग्निके भी पूजकथे, जो उनके घरों मं तथ। 
खाव॑जनिक स्थानों में हमेशा जला करती थी, जिसमें सुगन्धित द्रव्य 
श्मादि डालकर हवन किया जाता था । भोजन करने के पहले प्रत्येक 
रोम-निवासी यज्ञ-वेदी के देवता को धन्यवाद देता था श्रौर भोजन तथा 
सुरा का थोडा भाग उसे भ्रदान करता था । यह भारत के बलिवैश्वदेव 
काही विक्त स्वरूप है । होरे के समान नास्तिक भी भोजन करते 
समय यह सब-कुं करता था । यूनानियों के समान रोम-निवासी भी 
विवाह को धार्मिक कृत्य समते थे; क्योकि धमं की आज्ञा थी कि 
वंशोच्छेद न होने पाए । इसलिए प्रस्येक रोम-निवासी विवाह के समय 
कहता था किं मे सन्तानोत्पत्ति द्वारा वशसात्यय की र्ता के लिए विवाह 
करता ह । यहाँ हमें पारस्करादि गृह्यसूत्रों के श्रजां संजनयावहै' 
ञ्रादि वचनो की याद्‌ सहसा श्रा जाती है । राज भी शाखीय विवाह- 
पद्धति के ्नुसार वर-वधू दोनों को यह प्रण करना पड़ता है कि सन्तानो- 
त्यत्ति के लिए हो हम विवाह करते दहे, नकि इन्द्रिय-लोलुपता के 
शिकार बनने के लिए । इस प्रकार श्राचीन रोम के रीति-रिवाज्ञों पर 
भआरतीय फलक स्पष्ट दिखाई देती हे । 

प्राचीन यूनान व रोम के दाशंनिक सिद्धान्तो पर भारतीय दशन 
कीद्धापस्पष्टहीदहै। यूनान के प्रारम्भिक दशन-शास्त्र पर भारतीय 
दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखा देताहे। विश्वव दंश्वर का एेक्य, 
ञ्नेकत्व का मिध्या आभास, मानस-शक्ति व वेयक्तिक श्ररितित्व का 
तादात्म्य आदि “एल्तेटिक्ल' कै सिद्धान्त उपनिषदों व वेदान्त दशन 
में पाये जाते है । एम्पिडोक्लीज के सिद्धान्तो में सांख्य का प्रकरति के 
ञ्ननादित्व नौर अनंतत्व का सिद्धान्त स्पष्ट दीखता हे । पादथागोरंस 
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के धार्मिक व वैक्लानिक लिद्धान्तों पर भारत का कितना प्रभाव हे, यह 
तो खव॑मान्य हे । उसका पुनजंन्म व॒ पञ्चतत्व के सिद्धान्त को मानना; 
तथा. उखके नाम से विख्यात रेखागणित के सिद्धान्त का उसके भी 
पहले आपस्तम्ब, बौधायन रादि श॒ल्वसूत्रों मे पाया जाना इस मन्तम्य, 
की पुष्टि करते हें । प्राचीन यूनान की जनश्रुति के अनुसार थेल्स, 
एस्पीडोङ्कीन्न एनेनेगोरस, डमोक्रायटस आदि विद्भानों ने दशंनशास्त्र का 
अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की थी (मैकडोनिल “संस्कृत 
लिटरेचर?” प्रष्ठ ४२२) । इस सम्बन्ध में सर विलियम जोन्स (“वक्संः 
१।३६०) कहते ह--““दशंनशास्त्रों के बारे में यह कहना पर्याप्त होगा 
कि न्याय तथा पेरिपेटेटिक, वैशेषिक व अयोनिक, वेदान्त व प्लेटो- 
निक, सांख्य व इटेल्िक, योग श्रौर स्टोहइक दशनो मे समानता दि खा 
देती है; जिससे गौतम की एरिस्टोश्ल से, कणाद्‌ की थेर्स से, जेमिनि 
की सोक्ररीज्ञ से, व्यास की प्तेटो से, कपिल की पाइथागोरस से तथा 
पतञ्जलि की जञेनो से तलना हो सकती है । नियोप्लेटोनिस्ट दृशेन के 
आमा ओर प्रकृति का स्वतन्त्र श्रस्तिस्व, दुःख का प्रजरति से सम्बन्ध 
न कि आस्मा से, आत्मा का तेज से ताद्‌ार्म्य रादि तिद्धान्त सांख्य के 
विद्धान्तों से सम्बन्धित किये जा सकते हैँ । इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि सांख्य दशन ने नियोप्लेटोनिस्ट दशन (ईसा की प्रथम 
ऊच शताड्दिय ) को प्रभावित किया था; क्योंकि उस समय भारत शौर 
मिख में जोरदार ब्यापार होता था । ईैसाईयों के “नास्टीसीजमः पर भी 
जो कि इला की दूसरी व तीसरी शताब्दी मं जोरदार था, 
भारत का प्रभाव पडा है। भ्रास्मा ओनौर प्रकृति का पारस्परिकि विरोध, 
बुद्धि मन श्रादि का स्वतन्त्र श्रसितित्व, आस्मा. व तेज का ताद्‌ार्म्य, 
मनुष्यों का केनामेटि्कोय, सायक्किकोथ, हायलिकोय आदि सिद्धान्त 
साख्य दशन से ल्िये गए हं । सिरिया के नोस्टिक दाशंनिक बाड- 
सनिसख ने भारतीय दाशंनिकों से भारत के बारे में बहुत जानकारी प्राक्च 
कीथी। वह्‌ जैसा किसांख्य दर्शन का सिद्धान्त है, लिङ्ग-शरीर का 
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्रस्तित्व भी मानता था। नोस्टिकों ने स्वगं की भावना भी बौद्ध धमं 
सेली हे। वतमान काल में भी उपनिषदों के दाशंनिक तत्व शोपनहार, 
हटंमेन श्रादि जमन दाशंनिकों के मन पर भ्रमिट प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहे । 

पाश्चात्य जगत्‌ विज्ञान व साहिव्यकेन्ेत्र मेंमी मारत काकुद 
कम णी नहीं हे । यूनानी गणित विद्या चिकित्सा-शाख् श्रादि पर 
भारतीय प्रभाव के चिह्न भ्राज भो दिखाई देते हें। भारतीयों द्वारा 
शोधे गए शङ्कं व (सशून्य-दशांश-गणना-विधिः का उपयोग आज भी 
समस्त संसारमें हो रहा है । इस गणना-विधि का, न केवल विश्व ङी 
गणित-विध्ा पर, बल्कि सास्कृतिक विकास पर कितना भारी 
प्रभाव पड़ा है, इसकी कल्पना मी नहीं की जा सकती । भारतीय शुल्व- ` 
सूत्र व यूनानियों के अन्था में रेखागणित-सम्बन्धी इतनी समानता है 
कि गणित-विद्या के इ तिहासकार केण्टोर को मान लेना पडा कि यूनान 
व भारत में अवश्य परस्पर आदान-प्रदान हुश्रा है । उसके मतानुसार 
शल्वसूत्रों पर हेरो (ई० पू० २१९) के रेखागणित का प्रभाव ई° पू० 
प्रथम शताब्दी पर पड़ा है । किन्तु शुल्वसूत्र तो देरो के कितनेदही 
पहले के हे व भारत में रेखागणित का प्रारम्भ यजुर्वेद ब ब्राह्यण-मरन्थों 
के कालसे होता दहे, क्योंकि उनमें यक्ञवेदी बनाने की विधि, उसके 
श्राकार श्रादि का वंन दहे ्रतएव यह स्पष्टे किं भारतनेही इस 
त्र में यूनान को प्रभावित किया था । खोज से पता चला हे कि यूना- 
नियों का भमेरिरिया मेडिकाः, यहं तक कि “चिकितसा-शाख के पिताः 
हिष्पोक्ररीज्ञ का भी, भारतीय आ्रायुवद्‌ कै म्रन्थों के आधार पर 
बना था। 

यूरोप के माध्यमिक युगम भी भारत के विन्ञान, साहित्य श्रादि 
ने यूरोप को प्रभावित क्रियाथा। इस बार यह काम अरां द्वारा किया 
गया था । श्ररब व्रिद्रानां ने भारतीय विद्याश्ों को सीखकर उनका प्रचार 
स्पेन के विश्वविद्यालयों द्वारा यूरोप भर में क्षिया । इस समय अरवों का 
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सान्राज्य उत्तर श्रीका व दक्षिण यूरोप के स्पेन श्रादि देशों तक फलाः 
था। स्पेन के सेक्ञेमेनका रादि के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्याः 
निष्णात श्रव श्राचार्यौ के चरणों में बेठकर भारतीय ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए यूरोप के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते थे । श्रङ्कगणित, बीज- 
गित, रेखागणित, त्रिज्यामिति, चििर्साशाख्र रादि के ज्ञान के लिषए 
श्ररब विद्धान्‌ स्वतः ही श्रपने को भारतका ऋणी मानते हं । श्ररबी 
भाषा में अङ्को के लिए “दिंसा' ( हिन्दसा ) शब्द्‌ प्रयुक्त किया जाता 
है, जिससे स्पष्ट है किं उन्होने ्रद्क-क्ञान भारतसे ही प्राक्च किया था। 
अरबुजाफरं व अ्रलबेरुनी के समान अरब विद्वान्‌ यह स्पष्टतया स्वीकारं 
करते हँ कि “ सशून्य-दशांश-गणना-विधिः के शोध का श्रेय भारतीयों को 
ही मिलना चाहिए । इस सम्बन्ध में (एनसायज्कोपीडिया निटेनिका' मं 
'जीसे' पर लिखे गए ज्ेख में लिखा है- “जो कद्ध॒ निल्वित है, बह 
यह है कि हमारी 'सशुन्य-दशांश-गणना-विधि' श्रपने पूणं विकलित रूप 
मे, जिसके कारण ^एबेकस' के खानों के बिना भी हम संख्या गिन सकते 
है, भारत मे उत्पन्न हुई है । भारतीयों से यह विधि ज्योतिष के टेबलों 
के साथ ई०° स० ७०३ के लगभग भारतीय राजदूत द्वारा बगदाद्‌ लाद 
जाकर श्ररवों के पास श्राह । किसी तरह श्वी शताब्दीके प्रारम्भमें 
सुप्रसिद्धः अबुजाफर युहम्म अल खारिज्मीने इस विधि को अरबी 
भाषा मे समाया । उस समय से यह धीरे-धीरे अरबी जगत्‌ में फैलने 
लगी । यूरोप में बारहवीं शताब्दी में यह विधि अपने सर्वाङ्ग रूप में 
श्ररबों से प्राप्त की गई थी, व इस पर श्राश्रित श्रङ्कगणिति श्रलगोरित्‌- 
मसः, “अ्रलगोरिथ्म' श्रादि नामों मे जाना जाता था । यह श्राश्चयंजनक 
शब्द “च्रलखारिज्मी" के परिवर्तित रूप के सिवाय श्रौर कदं नीह, 
जैसी कि रेनाई ने कल्पना को थी । उक्त गशितक्ञ के ग्रन्थ कौ कैम्त्िज- 
स्थित हस्तलि खित प्रति के प्रकाशित होने पर उपरोक्त कथन कोपुष्टि 
मिल्ली हे । खारिज्मी के श्रङ्कगणित की रीतियाँ बाद कै पूर्वीय अन्थों में 
सरल बनाई गई थीं । पिसा के लियोनाडां ने पश्चिम मं व मेक्सिमस 
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प्लेनेडिस ने पूं में इन सरल रीतियां का प्रचार करिया । अरब “सिकः 
के लिए लियोनाडों द्वारा प्रयुक्त किये गए जेफिरो' (८८2५०) से ही 
श्रभेज्ञी का जीरो (2०) शब्द्‌ बना मालूम होता है । 
प्राचीन अरब के सम्पूणं चिकितसा-शाख का मूल आधार श्रायुरवेद्‌ 
के संस्कृत मन्थो का श्ररबी अनुवाद है। रेखा कहा जाता हे कि 
बगदाद्‌ के खलीफाश्रों ने बहुत से संस्कृत-मन्थों का श्रजुवाद्‌ अरबी मं 
करवाया था । इख प्रकार अरब के चिकिर्खा-शाख का सूत्रपात इश्रा । 
चरक का नाम लेटिन भाषा तक में पर्हुच गया था। अनुशीरवौँंका 
समकालीन बेजोयेह आयुर्वेद का अध्ययन करने भारत श्राया था । ईसा 
की आर्वीं शताब्दी में ञ्ल मन्सूरने क्रितने ही संस्कृत ग्रन्थों का 
श्ररबी में अनुवाद किंया । खल्ीफा हारूनल रशीद्‌ ने भारतीय वेदयो 
को अपने दरबार में आमन्त्रित किया था। इस प्रकार श्ररब लोग 
चिकित्सा-शाख के ज्ञान के लिए भारत के ऋणी देँ, जिसका प्रचार 
उन्होने यूरोपमें भी क्रिया। इस सम्बन्ध में मेकडोँनिल (“संस्कृत 
लिट्‌ चर”, पृष्ठ ४२७) ने ज्लिखा है-““दैसा के सात सौ वषं पश्चात्‌ 
श्ररबों पर भारतीय ्रायुवेंद का ज्ञबरदस्त प्रभाव पड़ाहे, क्योकि 
बगदाद के खलोफाश्रों ने तद्विषयक कितने ही संस्कृत-मन्थों को अरबी में 
श्ननुवादित करवाया । चरक व सुश्रत के मन्थ इसा की ्राठवीं शताब्दी 
के अन्त के लगभग अरबी में अनुवादित किये गए, श्रौर ईसा की दसवीं 
शताब्दी के सुप्रसिद्ध ्ररब हकीम अलरज्ञी द्वारा प्रमाण-मन्थ माने 
जाकर उद्धत किये गणु हें । यह अरबी चिकित्सा-शाख् ईसा कौ सत्रहवीं 
शताब्दी तक यूरोप के वैं के लिए प्रमाणभूत रहा । यूरोपीय वे 
भार तीय आयुवेद-मन्थों के लेखकों को भी बहुत मानते हांगे; क्योकि 
श्ररब लेखक इबनसीना, श्रलरजी, इव्नसरप्यू रादि के ग्रन्थों के 
सैटिन अनुवाद में चरक का बार-बार उल्लेख राता हे। श्राघुनिक 
काल में भी युरोपीथ शस्य-विधया ने ““हिनोप्लेस्टी' के “श्रोपरेशन' का 
ज्ञान गत शताब्दी मं भारत से प्राक्च किया)" 
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साहित्यिक कते मे भी प्राचीन भारत का यूरोप पर प्रभाव स्पष्टतया 
दृष्टिगोचर होता है । प्राचीन यूनान की कुदं कथाश्नों पर भारतीय कथा- 
साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है । किन्तु मध्यकालीन यूरोप के कथा- 
साहित्य पर यह प्रभाव बिलकुल ही स्पष्ट दिखाद देता है। यह प्रभाव 
भी अरां के ही कारण था । ईरान के सेसानियन राजा खुसर 
अनुशीरवां (ई० स० ‰३१-ई० स० ९७६) ने संस्कृत पञ्चतन्त्र का 
अनुवाद बरश्नोईद नामी ईरानी हकीम द्वारा पेहेलवी भाषा में करवाया । 
इै० स० ‰७० में उसका श्चनुवाद सिरिक भाषा में किया गया । इसा 
की र्वी शताब्दी में पञ्चतन्त्र के पेेलवी श्रनुवाद्‌ का अरबी में अनु- 
वाद्‌ किया गया । यह अरबी श्नुवाद्‌ भ्स्यन्त ही महत्व का है; क्योकि 
इस पर से बहुत से ्रजुवाद किये गए, जेते वाद का सिरि भाषामें 
अनुवाद्‌ (इ° सण १००० ), यूनानी में (ई सम ११८०), 
फारसी मं ( ई° स० ११३० ) व॒ दूसरी बार फारसी में 
(ई६० स० १४३४), प्राचीन स्पेनिश भाषा में (ई० स० १२९१), दि, 
भाषा में ( ई° ख ° १२५१) । युरोप के मध्यकालीन साहिस्य को बनाने 
मं इन अनुवादं का पूरा-पूरा हाथ था । पञ्चतन्त्र के अनुवाद्‌ की चौथी 
आत्त केुञ्ा के जोन द्वारा किये गणु हिन ्रनुवाद्‌ के लेरिन शअनु- 
वाद्‌ (इ स० १२७०) के रूप में हुदै । इस अनुवाद का नाम 
“डिरेक्टोरियिम ह्य.मेनी दह्विलोः था । इस पर से 'डास बुश डर बेहर- 
फेल डर अ्रल्टेन वायसेन" नामी जमन अनुवाद किया गया, जो सर्व॑- 
प्रथम इं° स० १४०१ में छुपवाया गया । उल्म नगर में इस अनुवाद 
के द° स० १४८३ से १४२८९ तक चार संस्करण व ह° स० १९६२ 
तक तेरह संस्करण रौर निकले । “डिरेक्टोरियमः से इटेली भाषा में 
अनुवाद्‌ किया गया, जे° इ ° स° १९५२ में देनिस नगर में इपवाया 
गया । इसी अनुवाद से ई स० १५७० में सर मस नोध॑ने ्रमरेजी 
भाषा में अनुवाद किया । इस प्रकार इस शअ्र॑मेज्ञी अनुवाद व मूल 
संस्कृत के प्रथम अनुवाद के मध्य अनुवादो की पाँच आघरत्तियों मं एक 
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हज्ञार वषं का ्जन्तर हो जाता है। दमश्क के जोन द्वारा यूनानी भाषा 
मे लिखित “बरलाम व॒ जोसेफेटसखः का कथा-संम्रह भारतीय कथा 
साहित्य के पाश्चास्य देशों में प्रचार के इतिहास में स्यन्त ही महत्व. 
पूणं हे । यह जोन ईसाई था व खलीफ अल मन्सूर (ई° स० ७५३- 
७७४) के दरबार में रहता था, जबकि 'कालिलाह व दिमनाह'? 
का ्रनुवाद अरबी माषा मे क्रिया गयाथा। जोन द्वारा लिखित 
पुस्तक धीरे-धीरे ईसाई मत की धर्म-पुस्तक बन गदं, ओर वह मध्य युग 
मे एशिया व यूरोप की बहुत सी भाषाच्नों मे ्रजुवादित की गह । इसमें 
भारतीय कथारपँ संम्रहीत की गई हें । कथानायक भी बोधिसस्व के 
श्रतिरिक्त ओर दूसरा नहीं है, क्योक्रि जोसेफेट उसी का विजत रूप हे, 
यह जोसेफेट भ्रीक व रोमन चर्च में दसा सन्त के पद तक पहुंच गया, 
यहाँ तक उसका एक दिवस भी निश्चित कर दिया गया--म्रीक चच 
मे २६ अगस्त व रोमन चचच॑में २७ नवम्बर । यथाथ मे, विश्व के 
धार्मिक इतिहास में यह बडे ही आश्चयं की वात हे कि बौद्ध धमं का 
बोधिसत्व ईसाईै-मत मे एक महान्‌ दसा सन्त मान लिया जाय । 
कथा-साहित्य के साथ-ही-साध शतरज्ञ ( चतुरङ्ग ) के खेलने भौ 
भारत से अ्रपनी पश्चिमी यत्रा प्रारम्भकर दी थी। यूरोप के मध्य 
कालीन सामन्त, जिन्हें कुं कामन था व जिनके लिए समय विताना 
भी सुरिकल था, इसी शतरज के खेल को खेलकर तथा पञ्चतन्त्र को पद- 
करं ्रपना खमय बिताते थे । सचमुच में यह प्राचीन भारत के लिए 
गौरव को वात है क वह मध्यकालीन यूरोप के निकम्मे सामन्तो को 
काल-यापन की मनोरञ्जन व शिक्ता से परिपूणे सामग्री प्रदान कर सका। 
प्राचीन जेख- बेबिलोनिया, मिल आदि के प्राचीन लेखों से 
भारतीय संस्कृति के पाश्चास्य देशों पर प्रभाव का स्पष्टीकरण होता हे । 
पश्चिमी एशिया, उत्तर अष्रीका रादि के विभिन्न प्रदेशों मे आयं लोग 
० पू० १८०० वषं के लगभग बस गणु थे । बेबिलोनिया, भिख आदि 
क प्राचीन लेखों से इस कथन की पुष्टि होती हे । ई० पू० १७६० वषं 
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के "केसा? -जाति के लेख भिले है, जिनमें उनके राजाश्चों के नाम 
उद्िखित हें । उन नामों में वैदिक देवताश्चौं के नाम रंश रूप से दिखा 
देते है, जैसे 'सुरियसः, (मरुत्तसः, “ बगस्‌* आदि । इन केसाहट लोगों 
ने रथ में घोडे जोतने की प्रथा बेबिलोनिया आदिमे प्रारम्भकी थी। 
घोडे के श्रथं में प्रयुक्त किया जाने वाला बेबिलोनिया की भाषा का सुसु 
शब्द्‌ संस्कृत के श्रश्च शब्द्‌ से बना मालूम होता दहे। केखाइट-लेखों के 
तीन शताब्दी बाद्‌ के टेल-एल-श्रमर्ना के राजकीय पत्रों (ईण० प° 
१४०० वषं के लगभग ) से मालूम होता है कि पश्चिमी एशियाके 
मिराज्नी लोगों पर यूफेटिस नदी के ऊपरी किनारे के भागमें श्रा्य॑वंश 
के राजा राज्य करते थे। इन राजान्नं के नाम पूणंतया भारतीय थे, 
नेसे सुत्तन॑, दसरत्त, अततम, तथा ये राजा वैदिक देवताओं के उपासक 
थे । इन्हीं पत्रं मे सिरिया व पैलस्टादन में राज्य करने वाले भारतीय 
राजां के नाम भी उद्धिखित दहे, जेसे ्येनोम का बिरिदासः, कीलह 
का सुवरद तः, (तानाश का यसद्‌ तः, 'तिरबशान का अतेमान्यः इत्यादि । 
द° स० १६०७ में विंक्लर ने यह प्रमाणित किया कि इं० पू० १३६० 
के एक सन्धि-पत्र मं सान्ती रूप से जिन देवताश्च का ्राह्वान किया गया 
हे, उनमें चार वेदिक देवता भी है, जैसे न्द्‌-श्-रः ८ इन्द्र ), 
-उरुव्‌-न' या श्र-रु-न' ( वरूण ), “मित्रः व "नासत्य । कुं वौ पूवं 
एशिया मायनर के बोगसकुदईं स्थान से प्राचीन दिद्वाईर-ल्ेलों मे ऊद 
पराचीन मिटान्नी लेख मिज्ञे हे । उनमें अ्रश्व-पालन के विषय में लिखा हे 
शरीर ““देकवतंनत वसन्न सत्र” श्रादि वचनो मे “ठकः, तिरस्‌”, “पंजस्‌",'सत्तः, 
नव रादि भारतीय संख्याश्चों का उर्लेख हे । इन ज्ञेखों से यह भी 
क्षपत होता है कि उस समय भिान्नी लोगों में योद्धारं की एक जाति 
थी, जो (मरन्न' कहल्लाती थी । इस शब्द्‌ को संस्कृत के (मयं शब्द से 
सम्बन्धित किया जाता हे ( चादईल्ड--(्दी आर्य॑न्सः, पृष्ठ १८-२ ) | 
प्राचीन भिख के एखननोटन नामी राजा के राजत्वकाल क पहले दिक्सा 


` नामी विदेशी जाति ने भ्रक्रमण कियः श्रौर उसने मि मे रथ के उप- 
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योगका श्रीगणेश भी क्रिया। एखनोट्न का एकेश्वरवाद्‌ जो मिख के 
लिए बिलङुल ही नद बात थी, कदाचित्‌ हिक्सोस-ञ्राक्रमण का फल 
हो; क्योकि हिक्सोख अराय थे व॒ पएकैश्वरवाद को भली भाँति श्चपना 
चुके थे । दिक्सोख लोगों के भ्रायं होने में किसी ेतिहासिक को सन्देह 
नहीं हे । इन सव ेतिासिक प्रमाणो से स्पष्ट है कि देखा के लगभग 
१९०० या १६०० वषं पूर्वं पश्चिमी एशिया में भारतीय श्रार्यो का प्रञुस्व 
जम गया था श्रौर उन्होने वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया था। 
इस प्रकारं प्राचीन काल से ही पाश्चात्य देशों पर भारतीय संस्कृति के 
प्रभाव के चिद्व स्पष्टतया दृष्टिगोचर होति हें । 

पूर्वीय देशों मे भारतीय संस्कृति-पश्चिमी देशों के समान 
पूर्वीय देशों पर भी प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति की जबरदस्त 
छाप पड़ी थी, जिसके चिह्न आज भी वतमान है। इस कायं में बौद्ध- 
धर्म का बड़ा भारी हाथ रहा है। चीन के इतिहासकारों के मतानुसार 
ई० पू० २१७ वषं के लगभग बौद्ध.प्रचारक चीन मं प्च थे श्रौर अपने 
ध का प्रचार करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिये गणएुथे। इसके 
क्रितने ही समय पश्चात्‌ चीनी सश्रार्‌ ने एक बार सपने में देखा कि 
एक पीक्ञे देवता पूजा चाहते हं । राज्य के ज्योतिषी ने इस सपने का 
यह मतलब निकाला किं पील्ते देवता से गौतम जद्ध का तात्पर्यं हे । 
इस पर सम्राट्‌ ने भारत से बोद्ध भिह्ञ बुलवाचे प्रौर ई० सण ६७ में 
मारत से काश्यप व मातङ्ग नामके दो भिज्ञ भारत से चौन भिजवाये 
गष । इस प्रकार चीन में बौदध-धमं का प्रचार प्रारम्भ इश्रा । वोद्ध- 
साहित्य का चीनी भाषा सें अनुवाद किया जाने लगा । परिणामतः चीन 
मे बौद्ध-धम की जदं मजवृत होने लगीं । किन्तु कन्फ्युशियस का मत 
इसके माग मे रोड अटकाने लगा; क्योकि बौद्ध विद्धान्तों के अनुसार 
संखार को छोड़कर भिद का जीवन व्यतीत करना पडता था । इस विरोध 
क कारण लगभग दो शताब्दी तक किसी भी चीनी को बौद सङ्घ मं 
सम्मिलित होने की श्रनुमति नहीं दी जाती थी । किन्तु भारत से बौद 
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भिद बराबर चीन जति ही रहे । उनके प्रयत्नो के परिणामस्वरूप ईसा 
की चौधी शताब्दी में चीनियों को बौद्ध सङ्क मे सम्मिलितदहोनेकी 
अनुमति मिल गद । श्रव चीनियोंने भी भारत की पवित्र भूमिकी 
यात्रा श्रारम्भ कर दी । सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्ञ कुमारजीव चीनमें ही था, 
जबकि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आ्आायाथा। ईसा की स्वी 


शताब्दी में, जब इ स्विग, जो एक चीनी बौद्ध यात्री था, भारत की यात्रा 


कर रहा था तब उसे भारत में कितने ही चीनी भिद मिक्ञे; जो पवित्र 
भारत-मूमि के दर्शनों के लिए श्रायेथे।! इस प्रकार चीन में बोद्ध धमं 
का प्रचार व प्रसार स्पष्टहो जातादहे। इस सम्बन्ध में रेवे° जोसेफ 
एडकिनस ( (जनल फ दी रोयल एशियाटिक सोसायटी; अक्टूबर 
१६३३, प्रष्ठ ८९७-६००) कहते हँ-- “चीन में जो बौद्ध-घमं का विकास 
तीव गति से हृश्रा था वह निकटवर्ती देशों से हिपा नहीं था। चीन के 
राजा शङ्गवेनरि क राजत्वकाल में, जिसने तीस वषं से अधिक राज्य 
किया ओौर जिसका श्नन्त ई० स० ४५३ मेंहुश्रा, भारत व चीन के 
मध्य-स्थित देशों के राजदूत चीन पर्हरचे थे । उनके चीन जाने का उदेश्य 
यह था किंवे चीन में बौद्ध धमं के विकास के लिए वहीं के राजाको 


बधाई दें, जिससे भविष्य में उनके देशं का चीन से घनिष्ठ सम्बन्ध 


स्थापित हो जाय, क्योंकि वे मी बौद्ध धमं के अनुयाय धे । इस राज- 
वंश के इतिहास में अरबन के राजा पिशनवर्मा का उक्त चीन-सन्रार्‌ को 
भेजा हृ्रा पत्र राजञ भी सुरक्षित है ।” 

भिन्न-भिन्न चनी सन्राटों के राजस्वकाल में बौद्ध धमं की कमी 
उन्नति श्रौर कभी श्रवनति होती रही । इसा की सातवीं शताब्दी तक 
बौद्ध घमं के विकास को कोड विशेष धका नहीं प्हँंचाया गया । इसके 
पश्चात्‌ राष्रीय धमं तथा गार्हस्थ्य जीवन पर अधिक प्रेम होने के कारण 
ठेखा राज-नियम बनाया गया, जिखसे लगभग १२००० चीनी बौद 
भिद्श्नों को जबरदस्ती गृहस्थ बनना पड़ा । ईसा की श्वी शताब्दी में 
लगमग ४६०० बौद्ध मणोंका विध्वंस किया गया, तथा २,६०००० 
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| भिच्धश्ों को गृहस्थ बनना पडा । इसा की १ वीं शताब्दी में ३५,००० 
॥ बौद्ध मन्दिर बन्द कर दिये गण्‌ । इतना सब करने पर भी चीन से बौद्ध 
॑ धमं न निकाला जा खका । किन्तु उसे वहाँ के राष्टीय धमं °टाश्नोदज्मः 
| के साथ ऊद श्रादान-प्रदान करना पड़ा । उसके ङं देवता बौद्ध धमं 
| में अपनाये गए व॒ उसने बौद्ध मट-प्रथा को अपना लिया। अब कों 
| भी बौद्ध भिक्त किसी भी रुकावट के बिना गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर 
। सकता था । इस प्रकार बौद्ध धमं चीनियों के जीवन में श्रोत प्रोत हो 
| गया, जेखा कि आजकल भी है । 
| तिज्बत में बौद्ध धमै का प्रचार कुं श्राकस्मिक कारणों से हुश्रा । 
| ई० स० ६३२ के लगभग वहाँ स्दरगसेन नामी सशक्त श्रौर महश्वाकां्ती 
राजा राज्य करता था उसकी इच्छा चीन व नेपाल से वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की हृदे, जहौ क राजा पूणंतया बौद्ध थे । इसलिए, वहां 
| की राजङुमारियों के लिए उसे मारत से बौद्धः भिन्न बुलवाने पडे । 
| सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य.एनसंग के समय में तिन्बत मे बोद्ध घमं का 
। प्रचार प्रारम्भ दहो चुका था। उसने तिञ्बत के उख राजदूत को देखा 
| था, जो श्रपने देश को बौद्ध साहित्य ले जाने के लिए भारत आया 
| था। स्टरंगसेन से टो पीदी के राजा के राजव्वकाल मं नालन्दाका 
पद्य सम्भव नामी बौद्ध भिन्ञ बौद्ध धमं की देख-भाल के लिए तिञ्बत 
बुलवाया गया था । बिहार व बङ्गाल के बौद्ध धमे पर तान्त्रिक प्रभाव 
| पड्ने के कारण तिन्बत का बौद्ध धमं विजत हो गया । वहाँ द° स° 
७४६ में पहला बौद्ध मड बनवाया गया । उस समय तिञ्वत का राष्टरौय 
धर्मं 'बोनिपूजाः था । इसमें भूत, पिशाच, शिव श्रादिकी पूजाकी 
जाती थी, तथा मनुष्यों को भी बलि दिया जाताथा। रेसी भूमिम 
बौद्ध धम सरलता से श्रपने पैर जमा सका, किन्तु वहाँ का मौलिकं धर्म॑ 
पूशंतया निकाला न जा सका । ईसा की श्वी शताब्दी में बौद्ध अन्धो 
का अनुवाद तिव्बती भाषा में किया गया, तथा भिच्छ व भिद्खणियों को 
राजोचित श्रधिकार दिये गष । ईला की १ ग्वं शताब्दी में बौद्ध धमं 
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के विकास को जरा वक्ता लगा; क्योकि उस समय का राजा बौद्ध धर्म॑ 
के विपरीत था; किन्तु थोडे ही समय में वह मार डाला गया। ईसा 
की १द३बीं शताब्दी में तिब्बत मगोलों के अधिकार में गया। म॑गोल्ले 
सश्राट ऊुबलाखाँ बौद्ध धम के राजनीतिक महत्व को समस गया श्रौर 
उसने मंगोलिया में इसके प्रचार का श्रादेश दिया । इस इकार मंगो- 
लिया में मी तिन्बती बौद्ध धमं (“लामादइज्म) का प्रचार हौ गथा | 
देसा की १६ वीं शताब्दी में सांग-कापा लामा ने बौद्ध धमं को सुधारा 
ओर उसके संगठन को श्रधिक कड़ा बनाया । उसने इस लिद्धान्त को 
प्रतिपादित किया किं प्रत्येक लामा पद्मसम्भव का अवतार है । इसके 
पश्चात्‌ की शताब्दी में लामा ्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व" का अवतार 
माना जने लगा । 

द° स० ३७२ कै लगभग चीनियोंने कोरियामें बौद्ध धम॑का 
प्रचार क्िया। उस समय कोरियाके तीन विमागयथे। उन तीनों 
विभागों ने धीरे-धीरे बौद्ध धर्म श्रपना लिया । पचास वषं॑में पूरे देश 
ने इस नये धमं को श्रपना लिया । ह° स० ६१२ में तीनों राजवंश 
एक हो गण्‌ । यह नया राजवंश बौद्ध धमं का इतना हिमायती था कि 
उसने यह राजनियम बनाया कि किसी भी व्यक्तिके तीन पुत्रोंमेंसे 
एक को बौद्ध सङ्क में अवश्य ही भ्रविष्ट होना चाहिए । ईसा की १६वीं 
शताब्दी मं इस राजवंश का श्नन्त हुश्रा । उसके पश्चात्‌ जो राजवंश 
श्राया, उसने बौद्ध धमं को राजधमं स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार 
कोरिया मे बौद्ध धमं का पहला प्रसुत्व न रहा, तो भी श्राज वह वहाँ 
बहुत शक्तिशाली हे । 

कोरिया से जापान भेजे गए बौद्ध प्रचारकों का पहले अच्छा 
स्वागत नहीं किया गया । किन्तु इसा की ७वीं शताब्दी में जापान के 
राजा ने बौद्ध धमं का पन्न ग्रहण करिया श्रौर बौद्ध धमं का प्रचार बद्ने 
लगा । इसा की श्रावं शताब्दी में वहाँ ठेसा राजनियम बनाया गया 
कि शिन्तां देवता बोधिसत्व के श्रवतार हीह । इस प्रकार इसा की 
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१७बीं शताब्दी तक बौद्ध धमं जापान के सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र 
रहा । इसा की १०७ शताब्दी में उच्च वगं के लोगों ने कन्प्पू- 
` लिथस के लिद्धान्त मान लिए ; किन्तु साधारण जनता तो बौद्ध 
विद्धान्तों को ही मानती रही । ई० स० १८६७ तक बोद्ध धमे का 
यह स्थान बना रहा । उसी वर्षं जापान में क्रान्ति इदं ओर उसके 
परिणामस्वरूप '"शिन्तोहज्मः को राजधमे स्वीकार कर लिया गया । 
इखसे बौद्ध धर्म को बड़ी ठेस लगी । फिर भी आज तक जापान में 
बौद्ध धर्म का प्रञुस्व बना ही हुश्रा है, यहीं तक कि ईसा मतभी 
उसकी बराबरी नहीं कर सकता । 

बौद्ध मन्थ दिव्यादान से मालूम होता दहै कि अशोकने सोणव 
उत्तर को बौद्ध ध्मके प्रचार के लिए ब्रह्मदेश मे मेजाथा। इसके 
परिणामस्वरूप, पेगु व श्रराकान में बोद्ध धमं का प्रचार हुञ्चा । ब्रह्मदेश 
की जनश्रुति के श्रनुखार दसा की पांचवीं शताब्दी में सिहलद्वीप के 
बुढघोष ने वहीं बौद्ध घमं का प्रचार किया) यह बुद्धघोष पहले 
मगध में रहता था । सिहलद्वीप में उसके जीवनके बारे मं जो-क 
जनश्रुति प्रचलित ड, उसमें उसके ब्रह्मदेश में प्रचार का कोद उल्लेख 
नहीं है । कदाचित्‌ उसका कोद. शिष्य ब्रह्मदेश गया हो । ब्रह्मदेश के 
ल्लोगों का श्रपना कों धमं नहीं था। अतव उन्होने इस नये 
धम को एकदम शअ्रपना किया । राज, वहौँ बौद्ध धमं ही एक-मात्र 
धमं हे । | 

चीनियों के रेतिहासिक ग्रन्थों तथ मध्य एशिया में की गद्रं खोज 
क द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात होता दहै कि मध्य एशियामेंमी बोद्ध धमं 
का प्रचार श्रा था, जहाँ तक भारत क बोद्ध सन्राट्‌ कनिष्क का राज्य 
विस्तार था । ईसा की भ्रथम चः या सात शताब्दियों तक वहां बोध 
धमं का प्राबल्य रहा । चीनी यात्री युएनच्वेङ्ग ( देखा की ७्वीं 
शताब्दी ) ने इस देश का अच्छा वणेन किया है । लौटती बार वह 
चीनी यात्री काशगर, खोटान, यारकन्द आदि होता श्चा चीन गया । 
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उसने ्रस्येक स्थान में बौद्ध धम॑को बहुत शक्तिशालौ पाया। उस 
समय वरह के बौद मों मे हज्ञारो बौद्ध भिन्ध रहते थे । यूएनच्वेङ्ग ने 
लिखा हे कि वहाँ के लोगों मे किसी प्रकार की समानता न थी । उनक्की 
वेशभूषा, भाषा, लेखन-शेली, रीति-रिवाज श्रादि सव भिन्न-भिन्न ये । 
उनमें केवल बौद्ध धम्मं कीही समानता थी । तुर्क ने उन सबको 
जीता श्रौर उन्हें एकता के सूत्र मे बोध दिया । फिर भी पूर्वी तुरफिंस्तान 
धार्मिक दश्िसेतोभारतकाही एकश्रंग था। धीरे-धीरे वहाँ दसा 
मतने भी प्रवेश किया । किन्तु, वहाँ शीधघ्रही इस्लाम का पदार्पण 
श्रा ओर उसने धीरे-धीरे बौद्ध धमं को धर दबाया । ईसा की १४ 
शताब्दी के पश्चात्‌ से इस्लाम प्रबल हो गया । ई० स० १७९० में 
मध्य एशिया चीन के अधीन हो गथा, किन्तु धमं मे कोद्र परिवत्तेन न 
श्रा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जातादहैकि पूर्वीय देशों में बौद्ध धर्म॑ 
का प्रचार कव व केसे इश्रा। इस सम्बन्ध मे कनिद्घम (“एन्शर्ट 
जोभ्राफी श्रोफ इणिडिया' भूमिका, पृष्ट ३४-३६ `) लिखते हँ-- “हाल 
हीमेंकी गहै खोज के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वहम बौद्ध 
प्रचारकों का कितना प्रभाव था । तिञ्वत, चीन, जापान, मचूरिया श्रादि 
के साथ भारतका जो सम्बन्ध रहा, उस पर कोई॑रिप्पणी की श्राव- 
श्यकता नहीं हे । यहाँ तक कि मंचूरिया के दूरवर्ती लोड नथ द्वीप में 
भो बौद्धो ने पने धमं का प्रचार किया था। 

ब्राह्मण-धमे का प्रचार-ई्सा की प्रथम व द्वितीय शताब्दी 
मे पूर्वी द्वीप समुदाय में ब्राह्मण धमं का प्रचार प्रारम्भ दहो गया था। 
प्राचीन तामिल साहिष्य मं उन द्वीपां तक की जाने वाली समुद्र-यात्रा 
का उल्लेख आता हे । वाल्मीकि रामायण ( किष्किन्धा कार्ड ४०।३०) 
में यव द्रीपके नामसे जावा का उल्लेख क्रिया गया हे। पूर्वी बोर्नियो 
मे मूल वर्मा नामी किसी राजाके ईसाकी चौथी शताब्दी के चारः 
यूपलेख ह्रं ग्ट हँ, जिनमें ब्राह्मणों के एक उपनिवेश का उरलेख 
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हे, जिन्होने शद्ध वेदिक रीति से वहाँ यज्ञ किया था। चीनी यात्री 
फाहियान के उल्लेख से भी मालूम दोता हे कि ईसा की चौथी शताब्दी 
में जावा में ब्राह्मण रहते थे । फाहियान (ज्ञेगी--“फाहियानः अअ० ३९) 
ने लिखा है-““इस प्रकार & ० दिन तक आगे बढ़ने पर वे (जवद्रीपः 
नामी देश में पचे, जहौ नाना प्रकार के अरमपूणं मत व ब्राह्मण-धमं 
प्रचलित हँ । बौद्ध धम॑कातो नाम भी नहीं लिया जा सकता ।” जावा 
में ब्राह्मण-धमे के प्रभाव के वरे में इन्टरनेशनल ज्योरफी (एच० एल ० 
मिल द्वारा सम्पादित, प्रष्ठ ५६२ ) में ज्िखा हे-- “जावा का पश्चिमी 
भाग सुर्डानीज्ञ लोगों से बसा हुश्रा हे; इसके पूर्वी छोर पर मदुरा 
दीप मदुरीज्ञ लोगों से बसा हुश्रा है । सब-के-सब मलायिज्ञ हे; किन्त 
जावानीज्ञ में हिन्दू-रक्त का भ्रंश हे । इनके अतिरिक्त बहुत से चीनी, 
श्ररब ओ्ओौर अन्य रष्टोंके लोग भी यहाँ रहते हें ।*“ * ` ` यहाँ की तीन 
मुख्य भाषार्पँ हें, जोकि परस्पर भिन्न हें । जावानीज्ञ भाषा सबसे 
अधिक विकसित व च्रहत्‌ है । इसके दो रूप हे साहित्यिक ओर 
बोल-चाल का रूप । इसकी अपनी एक लिपि भी हे, जिसका उद्धम 
भारतमें हृश्रादहै।ये सब लोग मुसलमान है, किन्तु पश्चिम में 
'पेगेनिज्म' श्रौर पूवं मे श्रह्मनिज्म' से प्रभावित हें |" - मलाया 
लोगों ॐ बाद, जहाँ तकर ज्ञात हे, सवंप्रथम भारतीय यहाँ आकर बस 
गए । ई० स० १४७ में मुसलमानों द्वारा हराये जने के लगभग 
८०८ वषं पूवं भारतीय वर्ह आये । उन्होंने अपने धमं श्रौर ्रपनी 


ऊँची संस्कृति काजावा व॒ बालो द्वीपां मेँ प्रचार किया, जोकि प्राचीन 


मन्दिरों ओर नगरों के खण्डहरों से स्पष्ट हो जाता हे ।'” 

बाली द्वीप में भी प्राचीन ब्राह्मणों ने पना उपनिवेश स्थापित 
किया था । याँ आज भो कितने ही प्राचीन हिन्दू-मन्दिर वतंमान हे । 
वतमान बाल्ी-निवासियों का धमं श्राह्यण-धमे' से बहुत मिलता-ज़॒लता 
हे। ्राज भी वे हिन्दू देवता तथा हिन्दू साहित्य को पूज्य मानते हें । वे 
गाय को पवित्र मानते हैँ व उसका दूध तक नहीं पीते । इस सम्बन्ध में 
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इर्टरनेशल ज्योप्रफी ( पृष्ठ ‰६३) में लिखा है--““बाल्िनीज्ञ 
मलायोजञ ह भौर उनमें हिन्दू -रक्तांश है। ये अ्रभी भी ब्राह्मण-घमं को 
मानते हें, जोकि द्वीप समुदाय में कीं नहीं बच पाया । उनका साहित्य 
उन्हींकीभाषामें है, जो जावानीज्ञ से कु भिन्न टे। 

इसके श्रतिरिक्त स्याम, कम्बोडिया, इर्डोचादना शादि देशों पर 
भो भारतीय संस्कृति का पर्याप प्रभाव पड़ा है, जिसके कुद चिह्ध भ्राज 
भी दृष्टिगोचर होते हे । 

इस प्रकार प्राचोन भारतीयों ने ्रपनी संस्कृति को विश्व के विभिन्न 
भागों में फेलाया था । 
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उपसंहार 
मानव-संस्कृति-- भारतीय संस्कृति के बारे = पिछले पृष्ठो मे जो 
ऊद लिखा गया है, उससे इस प्राचीन संस्कृति का महत्व समू मेँ 
आ जायगा । इस संस्कृति पर एतिहासिक तथा श्रा ल्लोचनात्मक दृष्टि 
डालने से स्पष्ट होता हे करि यथपि यह श्रत्यन्त ही प्राचीन है, तथापि 
एक प्रकार से नवीन ही है । छण्वेद्‌ की उषः के समान यह भौ युवति 
पुराणी' कही जा सकती है । यह संस्कृति एेसे विद्धान्तों पर श्राश्रित 
हे, जो पुराने होते इष भी नये हे । जिस प्रकार सूर्यादि पुराने होते 
हए भी राज तक मानव-जीवन के लिए हितकारी ह, श्रतणएव नये कड 
जा सकते ह, ठीक वही हाल भारतीय संस्कृति का भी हे । यदि बारीकी 
ते विचार किया जाय तो मालूमहोगा किस संस्कृति की जड मेवे 
सिद्धान्त ह, जिनसे किसी देश-विशेष या जाति-विशेष का ही नहीं, 
|| ` पितु समस्त मानव-जाति का सतत कल्याण हो सकता हे । भारत 
॥| | क प्राचीन छऋषि-सुनियों के सामने यही च्रृहत्‌ द्टिकोण उपस्थित था 
॥ ` किंस प्रकार मानव-खमाज का कल्याण हो ओर मनुष्यमात्र सुखी हो । 
प्राचीन भारत के शआ्रार्थिक, सामाजिक, धार्मिक, दाशंनिक श्रादि 
लिद्धान्तों को यदि इस कसौटी पर कसा जाय, तो निस्संदेह वे खरे 
उतरगो । थे ही सिद्धान्त इस संस्कृति के प्राण है, तथा देश-कालादि 
ते अ्रवाधित ह । इस दृ्टि से यदि इस संस्कृति को देश-कालादि से 
सम्बन्धित न करते इए मानव संस्कृति कहा जाय तो श्रधिक उपयुक्त 
होगा । यथां में, सब विश्व व खब काल मेकेवलदो दी संस्कृतिं 
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हो सकती हे, जैसे मानव-संस्छृति, जो गीता मे वणित देवी सम्पत्ति के 
धरातल पर शौर दानव-संस्कृति, जो गीता मेँ वित आसुरो सम्पत्ति के 
धरातल पर स्थित रहती हे । 
लीवन-शक्ति व विश्व-व्यापी प्रभाव--मानवता के सिद्धान्तो पर 
स्थित होने कै कारण ही भारतीय सस्कृति इतनी प्राचीन होति इए भी 
श्रा वर्तमान है, चाहे काल के प्रताप से उसका स्वरूप विकृत भले ही 
हो गया हो । किन्त श्राज भी उसमे वह श्चग्नि है, जिसको यदि 
देदीप्यमान क्रिया जाय, तो उसके प्रकाश्च से समस्त विश्व पुनः 
जगमगा उटेग! । इसी जोवन-शक्ति के कारण उसने किंतने ही ्राघातां 
को सहन करिया श्रौर श्रपने श्ररितत्व को सुरक्तित रखा । पहले-पहल तो 
यह संस्कृति इतनी दढकाय तथा जीवन से परिपूणं थी कि उसने समस्त 
विश्व में श्रपना प्रकाश पल्ञा दियाथा। प्राचीन काल की श्रन्य 
संस्कृतियों उसके प्रकाश में चोधिया गदं थीं । प्राचीन भारतीय वेदं का 
पविच्र संदेश लेकर विश्व के विभिन्न भागों मे पर्हचे चौर मानव-जाति के 
लिए कल्याणकारी संस्कृति का पाठ पढ़ाने लगे। कध अग्निहोत्री 
ब्राह्मण जाकर हैरान मे बस गए, तथा वहाँ उन्होने संस्कृति का सूर्योदय 
किया । इसी सांस्कृतिक प्रकाश से यहूदी, ई सादं, इस्लाम शादि मतां 
ते प्रेरणा श्राक्च की । भारत के कत्रिय प्राचीन बेबिल्लोनिया, सीरिया, 
मिख रादि देशों में पटहे नौर उन्न वहीं श्रना राज्य स्थापित किया 
तथा वह के लोगों को श्रपनी संस्कृति का पाठ पदाया । प्राचीन यूनान 
रोम आदि देशों मे भारतीय श्रायं पहल्ते ही से बसल गु थे । इस प्रकार 
पाशचिमात्य जगत्‌ इस संस्कृति से प्रकाशित होने लगा था, जिसके 
ऊद अंश को श्राज भी यूरोप में देखा जा सकता है । राज्ञ से लगभग 
२३०० वषं पूर्वं भारतीय सन्राट्‌ श्रशोक ने परििमी एशिया, अरक्तोकाः 
यूरोप च्रादि में बौद्ध प्रचारक भेजकर इस संस्कृति के प्रकाश को श्रधिक 
देदीप्यमान किया । पौरवस्य देशो का भी वही हाल रहा । भारतीय 
संस्कृति ने बौद्ध. धमं के रूप मे मध्य एशिया, तिञ्बत, मंगोलिया, 
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चीन, कोरिया, जापान आदि देशों को सांस्कृतिक जीवन प्रदान करके 
ञ्रपने तेज से उन्हं प्रकाशित क्रिया । ब्राह्मणों ने यही काम जावा, 
सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि द्भीपों मं किया । इस प्रकार प्राचीन 
भारतीयों ने अपनी संस्कृति को विश्व-व्यापी बनाने का प्रयस्न किया । 
संस्छृति पर प्रहार-देतिहासिक काल में इ संस्छृति पर कितने 
ही प्रहार इष । ईसा की १ रवी शताब्दी तक तो इन प्रहारो का 
इसके सुद्द कायं पर कोद असर न इुश्रा । इसके विपरीत च्राघात- 
कारियों कोही इसके चरणों में बेठकर इसका शिष्यत्व स्वीकार करना 
पड़ा । युनान का सिकन्दर ॒विश्व-विजेता बनकर भारत जीतने श्राया। 
वह पञ्जाब की व्यास नदी तक गिरते-पडते पर्हच गया; किन्तु जब वह 
उसके सिपादियों ने सुना कि पूर्वं मे एक बड़ा भारी साघ्राज्य है, तो 
उनके छक्के छ्रुट गए । श्रागे बदन की इच्छा रहते हुए मी उसे वापिख 
ज्लौरना पड़ा । भारतीय संस्कृति पर सिकन्दर के आक्रमण का कोद 
प्रभाव नहीं पड़ा । इसके विपरीत उसे ही तक्तशिला के नंगे फकीरों से 
बुरी तरह हार खानी पड़ी । इसके पश्चात्‌ यूनानी, पार्थियन, शक 
श्रादि विदेशी जातिया भारत के पश्चिमोत्तर भाग में बसने लगीं । ये 
जातिया राजनीतिक दृष्टि से भके ही कु समय तक विजयी रदी हों 
किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत ने उन्दें पूरंतया जीत लिया था । 
बैकिदूयन श्राक्रमणकारी मीनन्दर ने बौद्ध-सिद्धान्तों के सामने अपना 
सिर ुकाया श्नौर परिणामतः “मिलिन्द पञ्हो" के साहित्य का जन्म 
इश्ा । यूनानी राजा एर्टीयाङ्कीडास का राजदूत विदिशा जाकर वैष्णव 
बन गया, तथा उसने श्रपने को “परम भागवतः पदवी से विभूषित 
किया । शक, यशी रादि विदेशी जातिया भी इस संस्कृति द्वारा पचा 
ली गदं । कनिष्क, वासुदेव च्रादि यशी जाति के रहते इण भी सास 
तिक चषि से पूर्णतया भारतीय ही थे, जेखा कि शककतत्रप रुद्रदामा के 
गिरनार-ज्ेख से स्पष्ट होता है । हृ का भी यही हाल श्रा । तोर 
माण मिदिरगुल आदि हण राजा पक्के शैव वन गए, जेला कि उनके 
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स्तम्भ-लेलों से स्पष्टहै। इस प्रकार ईसा की १ रवं शताब्द तक 
भारतीय संस्कृति को पाचन-क्रिया बहुत ही अच्छी थी । किन्तु उसके 
पश्चात्‌ वह बिगड़ने लगी । 

मुस्लिम आआक्रमण--राजनीतिक श्रौर सांस्ृतिक इष्टि से सुस्लिम 
आक्रमण भारत के लिए श्रवश्य हानिकारक थे । सांस्कृतिक दृष्टि से 
मुस्लिम आक्रमणकारी, भारतीयों से ऊँचेतो नहीं ये, छन्तु उनमें 


 स्वमत-प्रचार का जोश था । इस समय काल-गति से भारतीय संस्कृति 


का कलेवर जर्जरित हो गया था। इसलिए इन जोरदार क्रमणं की 
चोट से वह सहम गया । परिणामतः ये अ्क्रमणकारौ पचाये न जा 
सके । भारतीयों से से कद इस्लाम की भट चदे । इस आघात के पश्चात्‌ 
भी यह संस्कृति बहुत संभली । समय के फेर से इसे नये स्पकी 
आवश्यकता थी । कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, चेतन्य, तुकारामः 
वल्धभ आदि मध्यकालीन सन्तों व भक्तीने इस कमी को परा किया । 
जहा, विष्ण, महेश आदि की भक्ति-रूपी त्रिवेणी नये सिरे से वहाहै 
गदं । इसमे भारतीय संस्कृति का वही भ्राचीन अष्धेत था, जिसने पुनः 
भारत के सास्छृतिक जीवन को सजीव बना दिया । 

अम्रोजी साभ्राञ्यकी स्थापना--दखा को १8्वीं शताब्दी के 
उत्तरार्धं मे इस जज॑रित काय भारतीय संस्कृति पर एक श्रौर जबरदस्त 
आघात पडा, ओर वह था अम्ेज्ञी सान्राञ्य की स्थापना के परिणाम- 
स्वरूप इसका पाश्चात्य संस्कृति से संघषं । इस संघषं के ऊं समय 
बाद्‌ तक रेखा मालूम होता था कि कदाचित्‌ यदह संस्कृति सद्‌ा के लिए 
संसार से विदा हो जायगी, किन्तु मानवता के खनातन लिद्धान्तों पर 
आधित संस्कृति में जीवन कीश नहीं इश्चा था । इख जबरदस्त आघात 
से क्व समय के लिए मूर्च्छा श्रवश्य च्चा गदं थी। किन्तु इसे पुनः 
चेतत श्राया श्नौरं बह उठ बैठी । राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द, 
स्वामी रामतीर्थ, रामह्कष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द आदि दिव्य 
विभूत्तियों ने इस संस्कृति सें पुनः चेतना-शक्ति भर दौ । भारतीय जाग 











९९८ | भारतीय संस्कृति 


बेठे, वे श्रपने स्वरूप को समने ल्लगे एवं अपने खोये हुए रत्नों को पुनः 
पहचानने लगे । इस प्रकार सांस्कृतिक नव जागृति के युगका निर्माण 
श्रा । 

गान्धी का प्रादुभव- सांस्कृतिक नव जागृति के युग मे भारतीयों 
ने श्रभज्ञां की दासता को ्ननुचित सममकर उससे मुक्त होने के प्रयत्न 
प्रारम्भ क्रिय । पेसे समय भारतमें गांधी का प्रादुर्भाव हुश्रा। उस 
तपस्वी ने सस्य श्रौर श्र्हिसा से सनित होकर असत्य श्रौर हिंसा पर 
आ्मध्रित साश्नाञ्य को उखाड़ फकने का निश्चय क्रिया। भारतकी 
्कांत्ताए तथा महच्वाकांत्तारप महात्मा गधी में ही केन्द्रित होने 
लगीं । वेदही मानो शरीरधारी भारत हों । उन्होने भारतीय संस्कृति 
को न केवल श्रपने जोवनमें श्रोत-प्रोत किया, किन्तु मानव-जीवन के 
सञ्चालन में भी उसकी उपयुक्ता चरिताथं करके बता दी । उन्होंने 
पुनः समस्त भारत में भारतीय संस्कृति के प्रतीक सव्य, श्र्हिंसा श्रौर 
तप की त्रिवेणी बहा दी, वह भी पेसे समय में, जवि विश्व-शान्ति 
के ्टग-जल क पीठे दौडता हुश्रा श्रशान्ति-गतं में गिरता हैव नाना 
प्रकार की यातनार्दै भोगता ह। महात्मा गांधीने न केवल भारतीय 
 स्वातन््य को ही जन्म दिया, अपितु मानव-स्वातन््य व॒ मानव-सौख्य 
का महामन्त्र इस सन्तक्षे विश्व ॐ सामने उपस्थित किया । उन्होने 
विश्व को बता दिया कि मानवता के सिद्धान्तो पर श्राश्रित भारतीय 
संस्कृति को ्रपनाने सेदही सच्ची शान्तिप्राप्त हो सकतीदहे। इस 
प्रकार, यथाथं में, भारतीय संस्कृति का भविष्य बहुत उज्ज्वल हे । 

भारतीयों का कतेव्य-इस प्राचीन संस्कृति के प्रति भारतीयों का 
भी ऊद कर्तव्य है । भ्राज विश्व भौतिकवाद से श्रन्धा बनकर नाना प्रकार 
की यातना मोग रहा है । बड़े-बड़े वादों के श्रन्तर में दिपा हुश्ना स्वां 
मूक जनता को रोह रहा है । आ्ाघुनिक वैज्ञानिक संस्कृति ने श्रु बम 
के समान संहारक अ्रख-शखों को जन्म देकर सौख्य व॒ शान्तिका 
दिवाला निकाल दिया दहै। विश्व में चह्रोर श्राहि-त्राहि' मची इदे 
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हे । एेसी विकट परिस्थिति में विश्व को भारतम ही आशा की किरण 
दिखा देती है। विश्व के दूरदर्शी विचारकों का यह विश्वास है कि 
प्राचीन भारतीय संस्कृति ही मानवता की रक्ता कर सक्ती है। रेसी 
परिस्थिति में भारतीयों का उत्तरदायित्व बहत बढ जाता है। उन 
चाहिए कि वे श्रपनी प्राचीन संस्कृति को समभे ओर यह जानने का 
प्रयत्न करे कि किस प्रकार इसके द्वारा मानव-जाति का कल्याण किया 
जा सका था । साथ ही, उन्हं इसके मूलभूत सिद्धान्तो को शअ्नपने जीवन में 
्रोत-प्रोत करना चाहिए । वे श्रपने पूवंजों के गौरवशील कर्मो से श्रपने 
लज्जास्पद कर्मो कौ तुलना करे नौर उससे कद शिक्त श्रा करके श्रपना 
उद्धार करे । इसी प्रकार वे भारतीय संस्कृति के तच्वों को श्रात्मसात्‌ 
कर॒ सकते हें रौर यन्त्र-युग-जन्य स्वाथंपूरं थिंक श्रहमहमिका तथा 
अणु-बम श्रादि महा भयंकर श्रख्र-शखखरों को जन्म देने वाली दानव-संस्कृति 
से परित्रस्त विश्व को भ्रौपनिषदिक षि, बुद्ध श्चौर गान्धी को जन्म 
देने वाली मानव-संस्कृति का अरत पिलाकर शाश्वत शान्ति का श्नुभव 
करा सकते हें । 

संस्कृति के दोष--भारतीय संस्कृति क गुणों के साथ-साथ काल- 
वशात्‌ जो उसमें दोष श्रा गणु हें, उन्हें भूलना नहीं चादिए । समाज 
को संगठित श्रौर सुग्यवस्थित बनाने कै लि श्रायोजित वर्ण-व्यवस्था 
भ्राज बहुत ही बिगड़ गदं है। उसी से समाज में ऊंच-नीच का भाव 
बढ़ मया है तथा परिणामस्वरूपं भारतीय सस्छृति पर श्चस्प्रश्यता का 
बड़ा भारी कलङ्क लग गया है । यदि भारतीय संस्कृति को पुनः विश्व | 
विजयी बनना है, तो यह कलङ्क जल्दी ही घुल जाना चादिए । इसके | 
अतिरिक्त धर्मान्धता, श्रन्ध-विश्वास, सामाजिक रूढियों श्रादि के रूप में | 
श्रीर्‌ भी दोष व च्ुटियाँ इस संस्कृति के जीणं रौर जर्जरित कलेवर मे 
समा गहं ह, जिनके कारण जीवन-शक्ति क्षीण होती जाती हे । 

भारतीय संस्कृति की विश्व को देन- पिले पष्ठ में स्पष्ट रूप 
से समाया गया ह कि प्राचीन भारतीय संस्कृति ने लोक-हित व विश्व- 
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कल्याण के लिए कितने ही तत्व, सिद्धान्त, आयोजना आदि उपस्थित 
की, उनमें से निम्नाद्धित अधिक महस्वपूणं हें, जिनसे विश्व आज भी 
ललाम उडा सकता है । सारांश में यही भारतीय संस्कृति की विश्व को 
देन हे- 

(१) भारत के छषियों ने जीवन-मरण कौ पदेली सुल ाने के लि 
सुनज॑न्म , का सिद्धान्त द्वद श्रौर योगके रूप म सच्चे जीवन की एक 
योजना उपस्थित करॐ़े श्राव्मतस्व की सवोंपरि सत्ता स्थापित की । 

(२) प्राचीन भारत ने वणाश्रम के समान सुन्दर सामाजिक व्यवस्था 
का सिद्धान्त द्द, जिसको श्रपनाने से आज भौ विश्व के कितने दुःख 
दूर हो सकते हं । 

(३) भारत के प्राचीन विद्वानों ने गणित विद्या के परमावश्यकीय 
सिद्धान्त ` सशून्य-द शांशगणनाविधिः को जन्म देकर विश्व का बड़ा भारी 
उपकार किया । समस्त विश्व ने उक्त गणना-विधि को अपना लिया है । 

(४) प्राचीन भारत के श्रायुर्वैद के सिद्धान्तो को पाश्चिमास्य जगत्‌ 
ने अपनाया । श्रायुतैद्‌ के कितने ही म्रन्थ अरबी तथा अन्य प्राचीन 
भाषाओं सें श्रनुवादित किये गष । 

(९) प्राचीन भारत के धार्मिक नौर दाशंनिक सिद्धान्त पोर्वास्य व 
पाश्चात्य देशो द्वारा श्रपनाये ग्‌ । 

(६) प्राचीन भारत कौ भाषा ने पाश्चिमास्य देशों की माषाध्रां को 
प्रभावित किथा। 

(७) भारत कै ब्राह्मणों ने पूर्वीय ीप-सञुद्ाय में कितने दी उप- 
निवेश स्थापित किये । 

(८) प्राचीन मारत के व्यापारियों ने पाश्चिमास्य देशों से व्यापारं 
किया अनर वौ अपनी संस्कृति का प्रचार भी किया । 


(६) प्राचीन भारत के कथा-साहित्य ने मध्यकालीन यूरोप के 
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साहित्य पर खूब ही श्रसर डाला । पञ्चतन्त्र का अनुवाद एशिया चनौर 
यूरोप कौ कितनी ही माषाश्रों में हश्रा। 

(१०) प्राचीन भारत का चतुरङ्ग ( शतरञ्ज ) का खेल मध्यकालीन 
युरोप में फैल गया भौर वहाँ अत्यन्त ही लोकप्रिय बन गया । 
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